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यच्चोक्त तक््यवृत्ताबुद्धटेन “लक्षणकारिणा (५. । रक्षणकाराणां) छाघविक 
ल्वेनेव शब्दविरचनव्यवस्था, न चैतावता5नुमानस्थ गौणता, यदि च साध्यैक- 
देशधर्मिधर्मत्व॑ हेतो रूप॑ ब्रयुस्ते, तदा न काचिहलक्षणेव्पि गौणी वृत्ति.” इति । 
यत्त तेनेव प्रमलोकायतम्मन्येन लोकव्यवहारिकपक्षपातिना लोकप्रसिद्धधूमाथ- 
नुभानानि पुरस्कृत्य शास्त्रीयस्वर्गादिसाधकानुमानानि निराचिकीर्षता “प्रमाणस्य 
गौणत्वादनुमानादर्थनिश्चयो दुलेभ.” इति पौरन्दरं॑ मूत्र पूर्वाचार्यव्यारख्यान- 
तिरस्कारेण व्याख्यानयता इृदममिहितं “हेतो' स्वसाध्यनियमग्रहणे प्रकारत्रयमिष्ट 
दरीनाम्यामविशिष्टाभ्यां दशनेन विशिष्टानुपलब्धिसहितेन भूयोदरीनप्रवृत्या च 
लोकव्यवहारपतितया, तत्राथेन प्रहणोपायेन ये “हेतोगेमकत्वमिन्छन्ति तानू प्रतीद॑ 
सूत्र लोकप्रसिद्वेष्षपि हेतुपु व्यभिचारादशनमस्ति तल्त्रसिद्धेष्वपि तेन व्यमि- 
चारादशनलक्षणगुणसाधम्यतः तन्त्रसिद्धहेतूनां तथाभावों व्यवस्थाप्यत इनि गौण- 
त्वमनुमानस्यथ । अव्यभिचारावगमी हि. छोौकिकहेतूनामनुमेयावगमे निमित्ते स 
नास्ति तन्त्रसिद्धेष्विति न तेभ्यः परोक्षार्थावगमों न्‍्याय्योडत इदमुक्तमनुमानादभे- 


निश्चयो दुलेभ इति” इति । [स्याद्ादरत्नाकर पृ० २६५-२६६] 
(»आ छ. 270 श्र ॥876 6 णाएशा।ए 9855326 


उक्त च तन्‍्त्र(तत््व )बृत्ती भद्दोद्धरेन “सर्वश्व॒ दृषणोपनिपातोडप्रयो- 
जकहेतुमाक्रामतीत्यप्रयोजकविषया विरुद्धानुमा नविरोधविरुद्धाव्यभिचारिण:” इति । 


स्थाद्वादरत्नाकर प्रू० २७०] 
()॥ एछ. 764 फहाट 0००प8 ॥06 00 शाए 9855988 . 


यत्र तु भट्ठोहूृटः प्राचीकटत्‌ू--““न छात्र कारणमेव कार्यात्मतामुपैति यत 
एकस्याकारणात्मन एककार्येरूपतोपगमे तदन्यरूपाभावात्‌ तदनन्‍्यकार्यात्मनोपगतिन 
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स्थात्‌ । कि त्वपूवमेव कस्यचिद्धावे प्रागविधमा् भवत्‌ तत्‌ कार्यम्‌ । तत्र 
विषयेन्द्रियमनस्काराणामितरेतरोपादानाहितरूपभेदानां सन्रिधौ विशिष्टस्वेतरक्षणभावे 
प्रत्येक॑ तद्घभावाभावानुविधानादनेकक्रियोपयोगो न विरुष्यते । यत एकक्रियायामपि 
तस्य तद्भावाभावितैव निबन्धनं सा चानेकक्रियायामपि समाना” इति । 
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पफ6 ब्रपगरीएः ० मिल 8ए50एद्वक्ञाक्षापदोटबा4 75०5 6९. कपिल फीक्षान्ों 07 
छान वगरए8 6 ९95 काश फराक्ा0007908, ॥76 ७985588९8 7९77037060  गैश6 
॥07 [06 59द0ए0च098479]878 ९7४७ ए8 5076 068 0 ॥6 गधा 0 प्रक्चाश्ब्शधं, 
ए9गा॥48 007फ्श्यां॥५ 00 06 7.0759 885 678. 

एए एब्काइ0मक्रलाब ५. हो0जाह, स्‍4ए७१8 र्शशा$ ॥0 46 एा्ए8 0| (द्वाए्व्रोट4 
एकफाबा9, 279 399 8 ऐटए8 6 8०७८ 0926070878 0 भरी व्शाएए #, 9). 
व्रि$ ए0तए॥8 57070 ॥0 96 ए80९0 क्षींश शीक्षां 086, 0 (00 ० 5४प्रण56 
ए6 गत ऐा् एल दा0ए॥ गाल॑णालक्षा ए9क्षा4 ॥8 858879606 0 6 90700 
779-843 #& 7 णा (86 0455 ० पा डंबाशाशा। ० रेद्र[ाधाक्ाहंएओं [0 पी6 लींहए 
गिल एकता ७8३ 8 उद9#7/40 ० ियाएड खंब््॒जावेत्र (80 (एशां, 3. ०) 
(( 408, 705 ॥6 96 ब्रात छ4808 0 77656 [छ० ए9ए9भ88 श्र 006 क्षा0 
6 8077९ 5 गक्षंपा॥॥५ 508282505 6 0शाए ० 686 छ0 छ00॥888. 


2. झप्रछशाशाए८& 


0 ठ6फ्ना प्राा09 8पाफ़ा।ग3$९ 805एण६(8 (पाई 0700 [0 0७९ 8 टहाएद्राद8, गि8& 5 
॥0 & रिक्ाएद्रज़ा8 8४ एज गाठएष्टा॥ वध (0 0७६४ 0 6 04४५४ 00 ॥8 008 
प००6४०0 ॥70 06 वशा०३४कहाक्रा॥.7 (87807878.. 60820968 काया 5. 8. क्रद्घावियव- 
टहाद्काव, ९ 56९75 0 78९९ एाशा 8 ९णाधश्ाक्षाए णा 76 4.059/888प78. 
20 6 वृषपत॑क्राणा$ ००८णाएड वा पल पब्ला।श4र8क्ोह'॥॥8 376 0४ फाफेक्ए 0 
॥॥8 (एणश््गशाक्षाए एब्केट80॥8 88ए5४ वीक ए000808 क्ात शाद्रेशशाराक_्ष ठतॉींश 
6९09 गा शिशा' फ़ांशाक्षाणा ०0 #7॥0787$ ० (6 4.07598४5५च8., . 6 ९8१78 
गराशभ्ा०6 शांह्ठत फ एब्ोतबतीशाब 78 दित्वां एणी 6 मरशशाफ़ाशंक्राएण$ णील९त0 एच (087 
णी 6 $प्रा३ '॥7/०९४/968 ८७हव्वाछक्कां- फ्रइर्ण्रटा॥ 0फ्ालंड /द्या०))947.. 0 परी 
50९56 ०] 'धाशएइ6१ 407 फ्रोपशएबोी थेज्ाक्षाह# जाध68४ एबाओ प्राशफालं8 या 
गा 8 8श56 एा 407 (4 6. #कदांप्व ए) जीएशलश लेधााशाई', पपं3 ॥8 बा 
ग9049 श॥0 ज्रांधर४7ग8 ७6०४ 0 एतणिफ्रश्चाणा 0४ए7260 0 ५७ 0४ 0॥:780॥49. 


३, एए547ढ754 


(बप्00878. 66७8 0 076 रिए४व5४5६ 85 (6 द्राव07 ए॑ ६ ७०ैगदाश7 पर 
(णाध) 00 86 फ्रेद्व0बद्रप्रधाप्85508., ऐंड 6 00 घछ4॥ 6 स5 8 #क्रांशवांबईव, पा 
करा8 00गाफक€ए/श 7 बढ फाएए०0 6 #क्रावाएव ए वोह एबड28 27०, ४९. 7..४ ७३ ४00५ 
परा$ एएणशाबिए 7 8 उच्धाद १मद्यदबा।/क्वार- एड !बदर्दवदापुखवावर! [सिक्षा45द08 


.4.44]. ॥ 7ण5 88 00095  “ज्ञानानुत्पत्तिकृतं संदेहानबन्धनं विपर्ययहेतुर्क वा 
अगप्रमाण॑ भवति । तदेततू त्रिविधमपि पश्चरात्रादिषु नास्ति | “विज्ञानादिभावे वा! 


]., छा ६0 00-70०७ ३ ७8 छ. 397 





8 


विज्ञान तावत्‌ तेम्य उत्पद्चत इति विज्ञानानुत्पत्तिलक्षणाप्रामाण्यनिरासः । आदि- 
ग्रहणाद्धि संरयविपर्यययो: पर्युदासः । 'वा'शब्द: पक्षान्तरनिवृत्त्यथ:। अतस्तदप्रतिषेधः 
प्रामाण्याप्रतिषिध इल्यलं बहूक्त्या ।” 


4. $&52]प४ #)पत,0२,७ 


६8855 ४90॥क्73, पाठ (९8टा० ण (बोटाबतक्लाक, ए/00० 0०णगााराक्षाए 00 ५४ए8- 
[छ|्5 शाईशराध)4ाह जागो 507 ज़5 8 0०गागशाबाए जा 6 (पर्व) ब्रता55५8. 
पृफा$ शाप्र॥ 48४6 फेशशा 8 एशए वफुगांक्षा। रिजच्चए३४ एण४ ऐप ९ ॥68 07 ता! 
प्र९ विश चाह वा रा. ००0गगक्षा॥7ए, रिएशका. ॥5 ब्ष्रा0ता, 88$च४:४०॥॥8,  73 70 
7९660 0 जं कराए 0067 एणट, 


5 फ्त&7"75 'रफ्र३२०५९०७ 


ए82 08९05४772 . वि छाकाशा 0 6 पध्चयांयर्र छत 8 $धाशा०6. ॥898४॥ 
7600708 8 शंल्ज़ जाला गर्धा(भरा॥$ ता बढँ)084 48 6 घाल्शावए 0 8 5९८९४०९, 6( 
प्रीं8 70776 (एक८807478 9075 0ए [पर्व 05 45 06 शरण 0 8॥44 'पिद्वाव्व ६708, 
घल6 368070९5 888008 वरिद्वाहए३098 88 #ाद्काउबशदका 77)द्र्द॑दाईदावादा। 8 77645 
पीड़ा ॥6- 0660 8 0 8९०00 | 6. ॥हणदागा5इद 05077, (णयद्वाए॥ 
870 एब्रशाद्राबा8 एथाए 6 0050९$ ए 6 णीश (छ० इछा0०05 ॥ 45 $59970560 
गश 'शणिन्राओ 'शी६ा8 (०, 200 8. 0.) [077060 & 76 0 5९000] 77 [6 'शीएन्र- 
प्रोष इद8 (स्‍//द6 ॥794/# कद्औाद), ठप "ब्ाबताक्षब प्राणिया$ प५॒ णि ॥6 
डिड 76 80 ९एशा #>र्शण 6 शिणद्वां, 8809!६3 'िद्वाइ/8१8 00706त0 8 धा0 इट00] 
॥0 [86 'शीप्डागग$ड एिक्राई४78,..0$ 00078 0 एब्वातब्रताक्षा& उ॥7एआआ॥ 7९6१५ (0 
8॥4॥(8 'रिद्वाइए8॥8, ॥6 ॥70900 700 98 98060 ]#॥शथ [का 900 & 0. फएु6 (70५ 
0० 0॥9 ०006 8848॥03 'िद्वाइशब॥08 ज्रा0 गि0णा58600 व ऐंड 90700, 70 ॥ ॥8 [6 
भाविएण एा शध्याइशायाद्वा3, ७॥ (6 070 809. गैेद्राइ्॒88 96 (वा0ण ० 86 
0, शे४ ९७४९९ 7( 00 5०७४०0वब5 (0 3००96 ज़ॉ0॥थ प्रशक्षा(4 'पिद्वाइएश28 7४था6० 
00 एए उए87(8 ०००0 9७6 400॥0 68 जशा। (6 ब्रण07 ण॑ भश्याइब्रांओद्वा8, 0709 ए० 
ए०्प0 05प6॥ 0086 जी0 00 70 प्राय 50 00 09 00 #0 000६ 85 0 9॥0 ॥८ 
98४ 800 ज़ोधा 88 ४ ००0प्र0पा00 (0 06 ्राह्रा55 79४080790५. 


6-8 208570९/68, एश७&प्ररढ/प४ #० एर5५४,472.35 


एबट्राइ्रताक्षा। ॥88. दा0जा 8 ००08ंपिरशके€ गंहा। 0 6 शाा5$. बढ वह? 
5)्क्ंस्‍एदा[४! 870 'क्राक्राद्ाव३ जरांदा गब्रए्श्रा(६ ए5885 श९०९४ए. बात ज्राएहा ॥8४ए९ 
एकांडछ0 8 ०॥आा70एश७४ए ्ा70728 ४७0045.7 छ6 (थाई पड पर (086 जरी0 007रा९॥ा००१ 
णा ए0307ए0०':82' 5. 'रिचद्नप१पद्रां8 6. 6 ॥ा९60 9५ पाठ शा ५%३26५', 
रिएलंएडराह एगंगड़ पीट णिशा08४ बा0ा8 िक्ष।, किए्क्रश, 6 एणा5 0पर ऐश ७० 
पाएद्राओीअक!8! उचप्द्ठा।& 76878 086. शी0 ज्ञा०णं8 ०00ग्राशांआ65 ० पाल 'चशए््चए8- 
छाओइफ्ब, लात 078 686 एणागश्षात्राण5ड शिवएक्ष३॥्०ष 7$. पी णिशाठआ, 60 7 
78 तर्व(8 0एश०प5 पर प्रिट (007०४ 0 फंड शिक्षएक्म३ करा शैशल इर्थशा३0 40 52 
ज6 0 $दाबाव9, पैधाह 75 सब 8 एशप वफणाबरा। छाॉ0०8 एण प्रातिपरावाणा प्रा 
एब्रांए8008/8 788९४ 0 ५४. 


34 छै९७७४ (0 [00(-006 ६ 67 9. 44. 


9 


9, 47५०! 


खेबएबाओब वरांघाइशा तर्शल३ 00 ए॥ाक्ातत मा 8 एलंच्रॉ०त ला ७ िफ््एतारक्षी]्वा 
छल छठ %दइका्दा! $०कवाह2! छ एत7760., चि89३१०४८7 ब्रश 7९४३ 0 6 ह%80070:5, 
प्ृछर० 8०७20 85878 एश्वाह्89 (05 एड (लि (06 काधा0 ज॑ ६6 78[806 8 रिहृए88., 
दाशाहइएशा0।558 88, औि0॥7457 क्षेत्रा।/ श9005598--रि898फाब्रोशद्व7"क्रौलाफए 68 800 
शबबडचारस्एशा३4 कल 0 रिवरबायब्रणधव्8ए8- लिशाए82 एशट ॥85 8565 8 00% 
मा 6 ग्राहा05 एी इज्नएब्वा$ 35 0 शाक्लिकश णा प्रणं फिड एिाभातंढर ॥8 8000 ०4) 
जाप सिएबाबाहड/2 (बदावताक्षाव 00965 पड 000 एज लथल्का। अक्षतरढ़ ऐड 
॥6 ६४६8707 ॥58 ॥0फरा7ाडु 00 4 एश्ला।९णं॥ ४६8९३ 845ए8 (वार ए्ाेहुसवशौत 
बागबणड०हुव।),. ै0ा8०ए९४,.. 88 उ8एक4. एर्थश३ 40 परह रि॥राता ॥5$ अत आणांवे 
एथगणाए 0 8 फुता06 8॥#८शाण 40 900 &. ॥0 

(-गताबव 44 8 एशिएइ20 009 890 त00(505 पर्वत ॥00एआ 075 38फ0 ज0:5. 
है. शिक्षाए8 4 857979श0ावार ग्रा 57 9 262 ए॥ एरक_& 728005 ॥९85९ प€ एफ 0 
का$ड इश्वेशाशा।. | एक्षात0 9 लि 40 006  एणागा., ०. 907-बैक्षात8 07 885 
परृप060 07, 97 रश/शा80 40, 06 5700काज़ग३28५8 ्ण 48829 28 दिप्र 5 000700०॥- 
(धाए ते (कॉए800879 तुए0(85 4 ६दत्तोट45 हिठय 7 0060 रो ॥8 एा07४ ॥0॥णांधा 
॥8 पी एब्रीटा404/8 ९:08॥8.. शा ॥7 का5ड ०७0 ७४005. (99. 23-25), परफ्ता$ 
500॥शातइट4एब व8 [07% 0. ३. क्र 6 णीा ? कैक्लोाशावब िपाय॥6 उध्या। ॥85 
7९80ा60ऐ आ गिता। काब्रा्राएड €एत72ााए गिश'80, परपरी8 0ए एद्धाए85 चए४वे 
0५ एशएब्रताबा8 ९००४ शीए ए0णतवे 0णा एणप रात पर6 ए7९४07९0 इद्ाए45. 75 
070५65 ॥6 76/0क्राण॥ 0 ईद्वधा(85 0 98 ॥फ्ताहधाव]2 8॥0 क्राा708 08॥0%।/ शा 
॥6 00₹8॥70श/ 0765 


0 शाह छफाशइ९ट०ण ९००० 


(8780॥48 ह5॥ 8725 8 #76#64 व. पशा ७ए!क्वाग5 6 85९, 5९702706, 
एशा42739॥ ०" शटा5$४ 00000760. 06४ #८#व्व8 क्षा८ 977060 गह6 ॥ ०040 (एफ्॒65, 
भशाशालरर 652 #व्राईक पीरपराइशए९5 काट एच्ा5 एा तुषठाकाणाड जंदा 34988 
]83 टला ॥07 तारा एण८5, ए९ शबए९ 60 [0 806 पाशा' 80प0०४ जाति कह 
गाशा0760 का 00085, है8भ7, ज€  व॥ए९ शछांएशा था 7०-7०65  फछावाला 
छाशाः 983584822९5 79 ता जग लि ॥6 शपटातक्राता एण 8 एएजग ०९एजावड 
प6 00प्रपाशाक्षाए णा आए णि' ॥6 $३८९ एा ०0एणआएश80॥, है ९28, ७९ 8४८ 
7णााह्त 0फा 7 ०7-.9065$ (06 तालछिधा०6 एी उ०8त0725.  *(०07९0०ए८., &॥ 8077९ 
09|8९008 96 ॥4ए९ छाएटशा 0पः 0जा 00ग्रागटा5$ शा 00-॥065, ८ ॥8ए6 . 806 था 
धा$ गा. णरवध 00 7०४ ए 9०9७ 80 सब008 ॥7 फ्रातशशंक्रागाहएु 8 65 ० (76 
पिजचचएकापरश्ी 4 त्‌शक्षाव0भ्राए8 200 880 4 एी (6 'िप्रद५शाक्षो [बात , | एश2ए879- 
एगए छ९ ॥8५४ 0॥0९० 6 छप्रह्रांड0 (९5 ० (08 'पिच्धपरक्षयावओं कषाइ फणफरम्ेकांस्त ॥ 
प6 हि कथ्या5टडाओ 50768 (१०0. 396) 60 08 (09 एण ०एश५ 982९ ७6 4878 हाप्शा 
7908. ॥6 ६5 ९0000 ॥0 (6 शारागराइभ्षक्षात) ९0क्‍07 40 ॥0ए (॥8 88905 
॥ 0070 000 धा6 0०ए8पाढ् (80४०8। 00700. 


ए्रफुणाबा। 70269 जांश४०४ एफ 6 (द्माप्रििकाडु 
४8 फा०5क७व 0०पए्पपरन्थाईबाएं ठब0.. क्‍609 पड (0 5076 छा गा 00₹%छॉँस्राहु 6 
एगंए०0 65 रण पाठ प्रद्प्रधपक्रउब0, ण गा जाल्कूधाणाड (8 टाल ९धा॥, इफ6 


ज़ांगा०्त (60 06 06 'पफ्॒द्चए्थ्याबँ का 48 00009. पफांड ७ण0प्राध्छांशए ब्रांश05 छि- 
एजणाश्का ०एण7९० ९0723. ॥]75 जा ४8 टोश्क्ष' 709 6 णिा0शे॥ए क्िे९ ज्रोशधा 
ए8 4806 00प्राएकाएत 6. एट0086. एश0660 एछप 6 ०णापशांब्राए शांत 008९ 
जव6्6ठ 59 धार एशाएाहत 655, ह॥ पा$ ब्की8€ जछछ 9008 40 06 ९४ 8076 
हा कांएं3 ज्रएा बा जाइडपड़ 770 6 एछ77660 (छ&0 0 पल िफ्द्ठ/ब्वात 8780, पांड ए788॥5 
वित्यां |0 (6 छाा70080 (6४६ 5006 08558285 0 क्‍॥6 (65 ० (९ 'पि५६एब्राशाों भा का 
प्रांडधाआए, 75 78 ९एशा 207000ब्वा०0 ७५9 6 बिल बा ३९एश॥ एद्धाए/88 तएज९0 #णा 
फिह तपप्र्नप्रक्षां तप स (6 5950ए50क॥7द्रोटक्षाब (99. 62-64) 6 )रण॑ वीछा6 7 


6 ए7080 (०४६४ ० [6 रिचएकपशाउकाा, 


॥0 ८८0 (१६448 6 । 
(६89॥ 80॥707) 
5आ॥8 
शनुकूछेतर' (9.23) 
अविवेकात्‌ प्राप्ति. (23-24) 
"बादांख (24) 
शब्दात्वतद (33) 
समआाज्ञ (37) 
नियोगव्यापरं परिगशृक्य तेम बस्तुनि (44) 
मा सम पान्‍्थ गृह विश (45) 
दृश्यादर्शनवाच्यः (406) 
भभावान्तरकरणत्वे (52) 
मैव शाब्दानुसारेण वाच्यस्थितिरुपेयते (53) 
(असत्वाधीन) छूय (54) 
भात्माशावलम्बन (04) 
चित्रत्वात्‌ (56) 
अनुपलब्धे: (58) 
न धर्मादिशक्तित्वात्‌ (65) 
एवमेवेदम (70) 
भन्यदा दृश्त्वादिति (7) 
मेततव्यः (78) 
स॒ एवं विषया (80) 
कचित्वदशनाभ्यास: (89) 
अर्थापाये (86) 
अक्षज्षेक्षणाव्‌ (93) 
प्रत्यक्षस्वमतो (94) 
संस्थाभ्यसमकल्पित: (97) 
भ तु धर्मिणः (98) 
मिष्पतिभ (400) 


पफएद्चभ्धाा860897870000॥47298 


प्रमाणाद्धि भिन्न फलम्‌ (9.0) 
अनुकूलतदितरः (3) 
अविवेकात्‌ प्रशृत्तस्य प्राप्ति (4) 
बादाच्च (5) 

शब्दात्त तद (28) 

समप्रांश| (2) 
नियोगव्यापारपरिगशहोत वस्तुनि (29) 
पान्थ | मा में गृह विश (33) 
'हयादर्शन शब्दवाच्य, (34) 
अभावान्तरकरणे (36) 

न ॒वै शाब्दानुसारेण वस्तुस्थितिरुपेयते (36) 
पिशाचादेस्तु रश्य (38) 
आत्माल्म्बन (39) 

भिन्‍नत्वात्‌ (40) 

अनुपलब्धे (42) 

न धर्मादे. शक्तित्वात्‌ (45) 
एकमेवेदम्‌ (47) 
अन्यदाष्दश्त्वादिति (47) 
इन्तब्य' (49) 

स एव विषयो 20) 

क्रचित्‌ कुदशनाभ्यास- (5) 
अर्थाभावे (54) 

रजतेक्षणात्‌ (57) 

प्रत्यक्षत्वमदी (07) 
सेस्थाभ्यासोपकल्पित: (58) 

न तु आतुधे्मिण: (58) 
निष्म्रतेष (58) 


कार्य कारणसंयोगि (06) 
तत्स्वभावस्तत्कायंम्‌ (07) 
५ 0 
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क्रियादशनम्‌ (]!7) 
तदभाषात्‌ (20) 
विशेषव्याप्तियहणस्य (!2]) 
वर्तमानो भवति (28) 
निषेधेकवाक्यता (!45) 

इति स्थिति. (54) 

यत्त विशेषशार्न (60) 
प्रयोग कियाभ्यात्त्ति. (60) 
'रसत्त्वात्‌ (64) 

छ्यातयः (66) 

परानुभूते तु स्मरणम्‌ (!68) 
तिमिर तत्र विवरवत्‌ (!70) 
सुचेलकेभ्यः: (84) 
सर्वजीवानां (86) 
शठपर्षदो5पि (86) 
व्यज्जकमेद” (]92) 

नित्यत्व तु (92) 

यद्वा यद्यपि वर्णात्मा (99) 
शब्दतत््व (200) 

विशेषा न प्रतिभासन्ते (20!) 
न॒च्‌ बुद्धिरेकेव नित्या च (20]) 
दिशां (207) 

भियतप्रहणपूर्व (2]]) 
समानजात्यारम्भकत्वात्‌ (2]) 
युक्तयन्तरात्‌ (2]3) 
प्रौद्यादि (23) 

एवं (223) 

'मन्त्रादि' (230) 
षदत्रिशद्वार्षिक (232) 
आथवंण (232) 

रिष्यति (235) 

नन्ते झूग्वज्ञिरोभ्यः (235) 
चेकस्या (236) 


कार्य कारणं 6६८८ (6]) 
तत्स्वभावः काल: (6!) 
घोडशविकल्पा (6) 

तन्न देशविशेषावरछेदः (62) 
कियाविमशेनम्‌ (64) 
तदभावे (65) 

विशेषे व्याप्तिप्रहणस्य (66) 
वर्तेमानीमवति (68) 
निषेधवाक्यैकबाक्यता (75) 
इति स्थितम्‌ (76) 

यक्तु तद्‌ विशेषज्ञान (77) 
प्रयोगक्रियाभ्याइत्ति: (78) 
“रसम्भवात्‌ (78) 

”अआनन्‍्तय* (79) 

पराजुभूतेन स्मरणम्‌ (79) 
तिमिर तितडविवरवत्‌ (79) 
स्तवरकेभ्य (83) 
सर्वबीजामां (83) 
मठपर्षदो 5पि (83) 
व्यन्जनमेद' (85) 

नित्यस्तु (85) 

शब्दों यय्रप्यवर्णात्मा (87) 
शब्दब्रह्म (88) 

विशेषों न प्रतिभाति (89) 
ननु बुद्धिरप्येका नित्या च (89) 
दिश: (92) 

नियतग्रहणमूल (92) 
समानजातीयारम्भकत्वात्‌ (92) 
गत्यन्तरात्‌ (93) 

प्रौदृ्यादि (93) 

एवं (97) 

'सत्रादि (00) 
षादजरिशद्ब्दिक (|0]) 
आथर्वणेन (]0]) 

रिच्यते ([04) 

नतें रग्वज्षिरोविद्धप: (04) 
वै काम्या (04) 


चतुर्विध (236) 

इत्ये (236) 

स्वकमत्रशे (237) 

संप्राहु: (244) 

ने थे क्रोषन' (245) 

अवतु हृदय (245) 

शता (245) 

सम हि निन्‍दा निन्दितुम (249) 
एबमन्ते (258) 

प्रामाण्योपयो गित्वम्‌ (259) 
गुणफलोपलब्धे भ्र्थवत्‌ (265) 
नानाविशेषनिकर (277) 
दृश्यतयैव (280) 

श्त्थं चान्यापोहनिरात्मनि (288) 
अमिषानवैषम्य (295) 

गृणपद (298) 
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प्रेषण (32) 

नम सम्पत्सय्यति (324) 
मिविषयाया: (327) 
शब्दकायेमित्रतेकत्व! (339) 
विश्वर (343) 

बिहते (343) 

अविभागात्त (343) 

यत्र पदानाम्‌ (353) 

कथ्थ स्वभावात्‌ स्वभाव (358) 
शब्दाख्य प्रप्माण पृष्ठभावेन (367) 
चेत्तस्य (373) 
ज्यालायोगोपनीत (376) 
शीध्शाए 

कपत्री (386) 

आह कलष्जवत्‌ (389) 
यथोपवर्णितेनेव प्रकारेण (389) 
मूलभूतम्‌ (389) 

परास्तम्‌ (392) 

भोगिमत श्रुत (392) 
ी5शाए 


चतुर्णिघन ([05) 

घत्ये (05) 

स्वकम्रेषे (07) 

संप्रादु: (09) 

न च॑ हृदयकोशन” (]4) 
भवतु काम हृदय (]4) 
शत्रा (4) 

न हि निन्‍्दा निनन्‍्य निन्दितुम (!]5) 
एवमन्तो (8) 
प्रमाणोपयोगित्वम्‌ (]9) 
गुणफलोपबन्धेमार्थथत्‌ (!25) 
नानाविशेषणनिकर (3]) 
दृश्यच्छायेब (39) 

इस्थ चान्यापोह्द इति निषेधात्मनि (36) 
अभिधानवशस (37) 
गुणशब्द (40) 

स एवं समुदायेन ()44) 
प्रेरणा" (]47) 

नथू सभत्स्यते (49) 
तहिषयाया' (54) 
शब्दकायनिर्व॑तेन' (58) 
पूर्विख्चर (62) 

बिषृते (62) 

अविभागा तु (!62) 

यत्र पदान्तराणामू ([64) 
कथ भवान्‌ स्वभाव (]65) 
शब्दास्य प्रमाण पृष्ठभावेन (467) 
वेदस्य (69) 
लव॒णोपयोगापनीत (69) 
क्डेशेन समास (] 72) 
कड(ट)न्दी (77) 
ब्रोहिकलण्जवत्‌ (78) 
यथोपदर्शितेन प्रकारेंण (]78) 
मूलशास्त्रम्‌ (78) 

कुतस्त्यम्‌ (8) 
भोगिमतश्ुत (83 ) 
अस्मत्मयोगसम्मेदाश् ([82) 


त्वनयोनेतुमुपकान्त: (९६, ॥ ७.5) 
विषयनिष्ठम्‌ (5) 
स्मरणानवधारणात्‌ (7) 
विलक्षणाश्रितत्व॑ (8) 
अतिसंघानस्य दृश्त्वात्‌ (9) 
मेदाप्रहवदेव (0) 

मार्गेग () 
काम्चनायुपयोगेस ()) 
रक्तता () 

चेष्ठा च॒ दृष्टा (4) 
तत्सेशता (5) 

ताहशः कार्य। (6) 
परस्परविरहस्थितानां (7) 
वितत एवं काल: (29) 
उपलम्भो हि भवेन्नासत्ता (23) 
व्वदभिमती 5पि भध्ये (24) 
उपलब्धिव्यवस्थातः (26) 
एकवस्तुक्षणस्यापि (26) 
अन्यथात्वे हि (27) 
कृष्णाच्छुक इति (40) 
कुरुकुबी (38) 
सुखदुःखजन्भना (38) 
सुकृतफलभोगादिनिपुण (39) 
बिरन्‍्तर' (40) 

कर्णां यदि (43) 

गतमतिः (44) 
विषयजत्तयः (59) 
ज्ञातयेबसातरि (6।) 
अस्वेकेन्द्रिय (69) 
'कवारणान्तरसम्भवे (69) 
तीव्रसंयोग” (75) 
अजमजरम्‌ (76) 

प्रतीकारे (80) 
मोक्षाभ्यासम्‌ (87) 
भा? 

वेधान्तर (98) 
इब्दोपप्राह्मतया (99) 
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त्वयोन्नेतुमुपकान्तः (82) 
विशेषनिष्ठभू (82) 
कमस्यानवधारणात्‌ (84) 
विलक्षणाश्रयाभ्रितत्व॑ (84) 
प्रतिसंधानस्याध्ष्टत्वात्‌ (83) 
मेदाप्रहणादेव (!85) 

"न्‍्यायेन (86) 
प्राक्तनस्याधिनाशेन ()86) 
रिक्तता (86) 

चेष्टा न दृष्टा (87) 
तस्सेज्ञिता (87) 
ताइशकाये (88) 
परस्परव्यवच्छेदव्यवश्थितात्मनां (।89) 
पूवंधितत एककालः (]9]) 
उपलम्भ एवं भावानां सत्तवम्‌ (9]) 
त्वदर्भिमलेुषि मंध्ये (]92) 
उपलब्ध्यव्यवस्थातः ([92) 
एकवस्तुक्रमस्यापि (92) 
अन्यथा हि (]93) 
कृष्णाच्छुक्तर इति (96) 
कुरकुची (96) 
सुखदुःखजन्मनों (|90) 
स्वकृतफलभोगादिनियत (97) 
चिरन्तन' (]97) 

कमणां ननु (!98) 

रतमतिः (98) 
विषमश्रश््तयः (205) 
विज्ञातयेध्यवसातरि (206) 
अस्त्येकेन्दिय: (207) 
कारणान्तराभावे (207) 
तीवसंवेग” (209) 

अजममर म्‌ (209) 

प्रतीकारों (20) 

भोगाभ्यासम्‌ (26) 

कि त्वया ज्ञातमधुनेव हुकुत्या (27) 
वाबन्तर (29) 
शब्दोपभराहितया (22) 
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माधप्रहणम्‌ (]04) न ग्रहणग्रहणम्‌ (222) 
अवयवविनाशो () अवयधिविनाशों (225) 
संयोगस्योपमर्दकम्‌ (223) सयोगस्य निवतेकम्‌ (227) 
त्रिरूपपरिग्रदेण (!24) त्रिपदपरिग्रहेण (227) 
बाघो 5नुमानरूपस्य स्व (]34) बाधो 5लुमानसा हृष्यस्व (229) 
समानधर्मों (34) समानो धर्मों (230) 

न च तथुज्यते (39) न चैव युज्यते (230) 
तदृशनात्‌ (]49) जन्मोच्छेददशनात्‌ (233) 
साधनाद्विपक्षो (55) साधनादू बिना पक्षों (237) 
“पराकर्ण (]58) “निराकरण” (237) 
'घर्मश्वात्‌ (58) घरमकत्वात (258) 

वादिनों (62) वाचिनों (239) 


गौणेडपि प्रयोगे म लक्षणेत्या(यमित्य/ल (!7]). गौणे हि प्रयोगो न लक्षणायामित्यरू (24]) 

चलनादिकर्मयोगे न गौस्तथा तस्साधर्म्यात चलनादिकर्मयोगेन गौस्तथात्वेन तत्साधर्म्यात 
(१77) (249) 

अविशेषसमाया जातौ यत्‌ साधनमुक्तम्‌ अविशेषसमाया च य* समाधिरुकत (243) 
(86) 


करमेकरणयोनिप्रह) (90) कमेकरणयोरन निप्रहं (243) 

न समस्त (94) न संभवति (240) 

गिरिषो गौरी (20) गिरिशो नगरो (245) 
#टांपाएश९0एशाशाड 


क#07 एा6 2, इपांटधाबाआ॥ $क्राप्टॉघ४श बहाव 2, 7क5एआएछाबवा 'शक्लाएक्ा।), 4 ॥9५6 
इश्णक्रा॥ट0 8 00880 $0प्राए४ छए ॥95ाकाणा ॥ 0फ्र८8 900छ870 069  ०णए शाक्।ए0९ 
(0 (286 [ए0 $47ए4॥)8 07 शाक्षा०एश ॥0ए26क्‍86 800 प्रातश्ाइक्रावाए 0 िताक्ा 
एा050079 4 94५९८ इटवृुणा2ट0 60१ ५ बय हाशटणि (0 शिपरा ता 4877 पस]8५9॥, 
छा, 8 &, फछेता, शर्ण, १ $. शेिक्ााव्रशाक्राता4 जावहाए थात शी फ्रेल्टक्षा(8५ 
2, 70ऊा. 0 प्रात ए४ए406 8प22०50078, 


पिछ8ं व. आभा, 


सक्लेतद्वची 
अभि०्को० अभिघर्मकोश (काशीविद्यापीठ, १९२२) 
अभिण्को०्मा० अभिषमंकोशभाष्य (काशीप्रसादजायस्वाल-कनुशीलन संस्थान, पटना) 
अभि०दो० अभिषर्भदीप (काशीध्रसादजायस्वाल-अनुशीलन संस्थान, १९७५९, पटना ) 
अभि०समु० अभिषर्मसमुच्चय (विश्वभारती, श्षान्तिनिकेतन) 
अर्थ सं० अर्यसंप्रह (सं० 5, 5. 5८८87) 
अर्थसं०कौ० भर्थमप्रहकौमुदी (स० 5, 8, $पत॥व्ग६०7) 
अष्टस० भष्टसह्ली (निर्णयसागर,बम्बई) 
आप०आ०सख० आपस्तम्बश्रौतसूत्र (बौखम्बा) 
आल०्प० आहरुम्बनपरीक्षा (॥॥6 2099 97279 8९४९४- 32) 
का० पाणिनीयसत्रवृत्तिकाशिका (चौखम्बा) 
काव्यानु०्ब्यृ० काव्यानुशासनवृत्ति (महावीर जैन विद्यालय, बग्बई) 
को०अ० कौटिलीय अर्थशास्त्र (बम्बई युनि०) 
गोपथब्रा० गोपथ ब्राह्मण (बिब्लिओथेका इण्डिका, कलकत्ता, 872) 
चन्द्रानन्दवू ०वैं ०सू० चन्द्रानन्दद्त्तिसमलकृत वेशेषिक घृत्म्‌ (गायकवाड ओरिएण्टल सिरिश्न) 
ज्ञ०सं० ज्याख्यसंहिता (गायकवाड ओरिएण्टल सिरिश्न, बढौदा) 
शानअओी० निय० ज्ञानभीमित्रनिबन्‍्धावलि (काशौप्रसादजायस्वाल-अनुशीलनसंस्थाम, पटना) 
तत्वचि० तत्त्वचिन्तामणि 
तक्त्वसं० तत्त्वसडप्रह, (गायकवाड ओरिएण्टल सिरिश्न, बड़ौदा) 
तस्वस०प० तत्त्वसलप्रहपण्जिका ( हा ) 
तक्त्व०्वे० तत्त्ववैशारदी (चौखम्बा, १९३५) 
तत्त्वार्थ रा० तत्त्वाथराजबातिक (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) 
तत्त्वार्थश्लो०बा० तत्त्वार्थ्ौकवार्तिक (निर्णय सागर, बम्बई) 
तन्ञ्घा० तन्त्रवार्तिक (आनन्दाश्रमसस्क्ृतप्रन्थावलि) 
तकेंदी० तकंदीपिका (तक्केसंप्रह, बोम्बे सस्क्ृत सिरिश्न) 
ताण्डयबन्रा० ताण्डयब्राह्मण (चौखम्बा) 
ते०्भा० तैत्तिरीय भारण्यक (आनन्दाश्रमसस्कृतप्रन्थावललि) 
जै०सं० तैत्तिरीयर्द्धिता (स्वाध्यायमण्डल, पारडो) 
जि०विशषप्ति०भा० त्रिंशिकाविज्ञप्तिमात्रतासिद्धिभाष्य (गीताधमेकार्यालय, बनारस) 
चर्मो०प्र० धर्मोत्तरप्रदीप (काश्षीप्रसादजायरवाल-अनुशीलमसस्थान, पटना) 
इब्वन्था० ध्वन्यालोक (निर्णयस्रागर, बम्बई) 
ध्य०ण्लोख० ध्वन्यालोेकलोचन ( ,, ) 
नन्दिसूञरमलूय ०छू० नन्दिसृत्रमल्यगिरिश्त्ति (आगमोदयसभिति, बम्बई) 
लयचक्र (श्री जैन आत्मानन्दसभा, भावनगर) 
न्‍्या०क०, न्यायक० न्यायकन्दलो (वाराणसेय-संस्कृतविश्वविद्यालय) 
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न्‍्या०कणि० न्यायकणिका (विधिविवेषव्याख्या) (रिशुआओआ गिणा। 6 शेथ्ागा, 
मेडिकल हाछ, काशी) 

न्‍्या०कुमु०, स्थायकुमुद्‌० न्यायकुमुदचन्ड् (निर्बयसागर, अम्बई) 

नया ०बि०;न्‍्यायबि० (काश्षीप्रसादआयस्वाल-अनुशीलन सस्थान, पटना) 

न्‍्या०बि०टी० न्यायबिन्दुधमोत्तरटीका 

न्‍्या०वि०्टी०टि० न्यायबिन्दुरीक्ाटिपणी.. (छ%0०ध९८४  फ्रेप्वे0कां८०, . 8. 
?९४०४४४00फ 8, 909) 


स्या०भा०; न्‍्यायभा० न्यायभाष्य (चौसम्बा; न्यायकशन, कलूकता) 
जै०न्या०मा०; न्‍्यायमा० जैमिनीय न्ययमाल (आनन्दाश्ममसस्क्ृतप्रन्थावलि) 
न्‍्या०मं० न्यायमजरी (काशी), (विजयनगर) 
न्‍्या०र०मा० न्यायरत्नमाला (गायकवाड ओरिएण्टछ सिरिक्त, बढौदा) 
न्यायप्रवेशवबरु०प० न्यायशरवेशव्त्ति पज्चिका (गायकवाड ओरिएण्टल सिरिझ्न, बड़ोदा) 
न्यायभू० न्यायभूषण (पह्दर्शनप्रकाशन प्रतिष्ठान, वाराणसी) 
न्‍्यायरत्ना० न्यायरत्नावली 
न्‍्यायलीला० न्यायलीलावती (चौखम्बा) 
न्‍्यायसारबव्या० न्यायसारध्याख्या (मद्रास मवनमेन्ट ओरिएण्टल सिरिझ्ष) 
न्‍्याण्या०्ता०; न्या०ता०टी० न्यायवार्तिकतात्पर्ययटीका (चौस्रम्बा; न्यायदशन, कलकत्ता) 
न्या०सि०्द्दी० न्यायसिद्धान्तदोषिका 
नन्‍्याखि०मैं० न्यायसिद्धान्तमण्जरी 
न्‍्या०स्‌०; न्‍्यायस॒० न्यायसृत्र (चौखम्बा, न्यायदशन, कलकत्ता) 
पह्मपुराणपातालूखण्ड (आमन्दाप्म) 
पा० पाणिनीयव्याकरणसूत्र (चौखम्बा) 
प्रकरणपं० प्रकरणप्शिका (चौखम्बा) 
प्रशापनाहरि० प्रज्ञापनाहरिभद्ृद॒त्ति (ऋषभदेव केसरोमछ, रतल्यम) 
प्रतिजशञायोग० प्रतिशायोगन्धरायणनाटक 
प्रण्घा०; प्रमा०वा०; प्रमाणवार्तिक (स राहुरू सांकस्यायन) 
प्रमाणवा०कर्ण; प्र०्घा०कणे० प्रम्माणवातिकशंयोंमिटीका (किलाबमहल, हल्ाडुबाद) 
प्रमाणवा०भा०; प्र०चा०भा० प्रमाणवार्तिकभांप्य (काश्ीअ्सादआयस्वाछ-अनुश्लीलनसंस्थान, 
पटनो) 
प्रमाणवा ०स्वो ०बु्‌०; प्र०स्वो०चूं०  प्रमनबातिकस्वोपकज्ञक॒सि (ह्िन्दविश्वविद्यालय नेपोल 
राज्य सस्कृत भप्रत्थमाला) 
प्रमाणसमु० प्रमाणख्छुरूचय 
(।) नयचक परिशिष्ट) स० जम्बूविजयजी 
(४) चन्दानन्दशशिसहितवेशेषिकसूत्र (परिशिष्ट) सं० जम्बूविजयजी 
(97) मैसरयुनि०- प्रत्यक्षपरिच्छेद 
प्र०मी० प्रमाणमीमांसा (सिंधी जेन सिरिश्न, बम्बई) 
ग्र०मी०यू ० प्रमाणमीमास्महक्ति (ब्रिघी जैन ह्विंरिश्त, बम्गह) 
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प्रमेयकमलू० प्रमेयकमलमार्तण्ड (निर्णयसागर) 

प्रवचच नसा० प्रवचनसार (रायचन्द्रजनशास्त्रमाला, अम्बई) 
प्रवचनसा०तत्त्वदी० प्रवचनसारतत्त्वदोषिका 
प्रणया०मनो ० प्रमाणवा्तिकमनोरथब्ृत्ति (सं० राहुल सांझत्यायन) 
प्र०चि० त्रमाणविनिश्रय ((05टासंटगं$50॥९ 4080 020४९ १७९७ एछ्शालीशीथा) 
प्रशस्त० प्रशस्तपादभाष्य (चौखम्बा) 

छष्वताएडा ॥.०ट्वांट (7, कार 4७7०) 
बृद्दती (मद्रासयुनि०) 
बृहदा० उप० जहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बोधिचर्या० बोधिचर्यावतार (मिथिलाविद्यापीठ) 
बोधिच० पे० बोधिचर्यावतारपश्जिका 
बोचा०घ०खु० बोधायनधमेसूत्र ([,शएटांह 884) 
ब्रह्मसू० ब्रह्मयृत्र (निर्णयसागर, बम्बई) 
ब्रह्मसू०शां० भा० ब्हायत्रशाइरभाष्य (निर्णयसागर, बनवा) 
मध्यमकशा ०मध्यमकशासत्र (मिथिलाविद्यापीठ) 
मध्यमकदृत्ति (प्रसन्नपदा) मिथिलाविद्यापीठ 
मध्यान्तवि०खू०भा०टी० मध्यान्तविभागसृत्रभाष्यटीका (कलकत्ता संस्कृत सिरिक्ष, १९ ३१) 
मजुस्स० मनुस्मति (नि्णयसागर) 

मनो० (प्रमाणवारतिक-)मनोरथदृत्ति (स० राहुलसाहत्यायन) 
महाभाष्य (निर्णेयसागर) 
महाभाष्यप्र० भहाभाध्यप्रदीप (निर्णयसागर, बम्ब) 
माठरवू० माठरइत्ति (चौखम्बा, १९१२) 
मी०खू०; जे०खू० मीमांसासृत्र (आनन्दाभ्रमसंस्कृतप्रन्थावलि) 
मरगोन्द्रतनन्‍्त्र (काइमीर सस्क्ृत सिरिश्ष) 

भैत्रा०डप० मैत्रायणीयोपनिषद्‌ 
य०्वा०सं० यजुवेद्वाजसनेयीसंहिता (स्वाध्यायभण्डल, पारडी) 
याक्षबलक्‍यस्ए० याज्ञवल्क्यस्ट्वृति (निर्णयसागर, बम्बई) 
युक्तिदी० युक्तिदीपिका (मोतीलाल बनारसी दास, दिल्‍लो) 
योगजा० योगवार्तिक (चौखम्षा) 
योगस्त्‌० योगयत्र (चौखम्बा) 
रत्नकीतिनिब०रत्तकीतिनिबन्धावलि (काशीप्रसादजायस्वाल-अनुशीलनसंस्थाम, पटना) 
लक्ष्मी तन्त्रम्‌ (अदूयार लायब्रेरी, मद्रास) 
लघीयस्त्रय (भकलब्डप्रन्थत्रय, सिघी जेन सिरिझल, बम्बई) 
वाचस्पत्यम्‌ (चौसम्बा) 
वादन्याय (महाबोधिस्र॒भा, बनारस) 
घा०प० वाक्यपदोय (पुष्यपत्तमविद्यापीठ संस्कृत-प्राकृतप्रन्थमाला) 
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विभदव्या० विग्रहव्यावतंनी (नवनालन्दा रिसर्च बोल्यूम १) 
बै०खू० वैशेषिकपूतत (गायकवाड ओरिएण्टल सिरिझ, बडौडा) 
व्यासभा० व्यासभाष्य (चौखम्बा) 

ब्यो० अद्ाध्तपादभाष्यटोकाव्योमबती (चौखम्बा) 

शतपथप्ना० शतपथब्राह्मण (चौखम्बा) 

शा०भा०; शाबरभा० शावरभाष्य (आनन्दश्रमसंस्कृतग्रन्थावलि) 
शास्त्रदी० शास्त्रदीपिका (विद्याविलासप्रेसे, काशी) 

ग्छहोकघा०, पश्लो०चा० शछोकवातिक (चौखम्बा) 
ग्छो०्वा०्डस्वेकटी० *लोकवार्तिक-उम्बेकटीका (मद्रासयुनि०) 
सांब्यका०;सा० का० साछुख्यकारिका 

सप्तप० सप्तपार्थी (छा. द. विद्यामंदिर, अहमदाबाद) 
सर्वेद्शंन० सर्वदशनसंग्रह (भाण्डारकर ओरिएण्टर इन्ह्टीद्यूट, पूना) 
सा० द्‌० साहित्यद्षण (निणेयसागर, बंबई) 

सांख्यत० कौ० साइख्यतत्त्वकौमुदी 

सां०प्रवचनभा० सांख्यप्रवचनभाष्य (भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी) 
सां०खू० सांख्यसूत्र (भारतीय विद्याप्रकाशन, वाराणसी) 
सिद्धिथि० सिद्धिविनिश्चय (भारतीयज्ञानपीठ, काशी) 

सोन्द्र० सौन्द्रनन्दमहाकाब्य 

स्प०्का० स्पन्दकारिका (विश्वतिसहित) (कारिमिर संस्कृत सिरिश्ष) 
स्फोटसि० सफोटसिद्धि (मद्रासयुनि०) 

स्थाद्ाद्रत्न!० स्याद्वादरत्नाकर (आहंतमतप्रभाकर, पूना) 
हेतुबि० हेतुबिन्दु (गायकवाड ओरिएण्टल सिरिश्न, बड़ौदा) 
हेतुबि? टो० देतुबिन्दुटोका ( 9) ) 
देहुबि०्टी०्आ० देतुबिन्दुटोकालेक ( ,,  ) 


पृ 6 
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७१ 
९ए 
९९, 
१०४ 
१०८ 
११२ 
१२४ 
१४५ 
१५२ 
९०२ 
१६८ 
११२ 
२०४ 
२०६ 


शुद्धिबद्धिपत्रम्‌ 


प्‌० अशुद्धम्‌ 
१७२०) विश्वरूपटीका विश्वरूपटीकाविवरण 
१८ उपदर्शयतृम्‌ उपदर्शयितुम्‌ 
१ बुद्धघारढेन चुद्धबारुढे न 
२० प्रकृती प्राकृतो 
3 बोध बोच 
२९(टि०) याद्धत्वसंभवात्‌ ब्रयाद्वेत्वसंभवात्‌ 
१ दवा “दृह्वा 
११ त्त्य्षँ त्त्यर्धी 
छ सोप सोर्मा 
३ तदनुष्ठा/यन तदलुष्ठायिरमा 
5 इत्ययुक्तम्‌ इत्युक्तम्‌ 
२४ असम्भव:/ असम्भवः । 
२ “पूर्वापरि “पू्व परी 
१३१ प्राधान्य प्राधान्य 
२० नियोगमर्मों मियोगगर्भो 
८ “मिधाज्माः “मिधाश्याः 
७ मनन्‍्था “मनन्‍्यथा 
१७ तत्मा] (हम) 
१४ सनन्‍्नसन्नप्यसत्‌(नासन्न सन्‍न सदसत्‌ १) 


८ ३४ (टि०)अधिक तु-“यस्य सनन्‍्ताननिश्त्तौ यदुत्पयते तन्निश्वत्तिधमेंसन्तानमुपादानमितरस्य 


१३७५ 


यथा मत्सन्ताननिदृत्त्योत्पध्यमानस्य कुण्डस्य मृदुपादानम्‌ ” इति धर्भोत्तरः [स्थादा- 
दरत्नाकरे ठद्भधतम्‌ , पूृ०७७३] 


२६(टि०) एतट्टिप्पण्या: स्थाने एतत्‌ पठनीयम्‌ू--“निष्ठासम्पन्धयोरेकका ल्स्वात! इस्यस्य 
को5थें: कस्य वेयमुक्तिरेति पर्यनुयोगद्यसमाधानाथ सब्ृत्तिकस्य नयचक्रस्य निम्नः 
संदर्भो 5बगाहमीबः । तथथा--““निछासम्बन्धयो रेककालत्वात्‌ । निष्ठा कारणसामम्यव्या- 
पारकालः प्रागसतो वस्तुभाव. निषछ्ठान समाप्तिः ..। सम्बन्ध' स्वकारणसत्तासमवायः । 
तयोरेककालत्वम्‌ , स्वकारणसत्तासम्बन्ध एवं निष्वाकाल. । कुतः १ समवायस्येकल्वात्‌ । 
यस्मिस्नेव काछे परिनिष्ठां गछ्छत्‌ कार्य कारणैः सम्बध्यते समवायसम्बन्धेन अयुत- 
सिद्धिहेतुना तस्मिन्नेषव काछे सत्तादिभिरपि । तस्मादप्रधिभागात॑ सदादिरिनास्पदो 
विकल्प: । ,.. असहसम्बन्धपरिंहाराथ व “निष्ठासम्बन्धयोरेककालथवातः इस्येतदेव 
वाक्य सभाष्य फ्रशस्तोडन्यथा व्याचप्टे - सम्बन्धश्न सम्बन्धश्व सम्बन्धों । निश्ायाः 
सम्बन्धी निछसम्बन्धौ, तयोरेककाल्स्थात्‌ । निश्ठित निष्ठा, कारकपरिश्नन्दादू वस्तु- 
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भावमापन्‍्नमव्यपदेश्याधारं कारये निश्ठित निष्ठा! इत्युच्यते, तस्य स्वकारणैः सत्तया 
च युगपत्‌ सम्बन्दो मबतः। भाष्यमपि परिनिष्ठां गच्छदू” 'गतम्‌ इत्येतमर्थ दर्शयति । 
यथा कारकान्तरमुत्पमान वस्तुमावमापन्नमव्यपदेश्याधारं निवृत्त सत्‌ स्वकारणैः सत्तया 
च सम्बध्यते तथा पटाख्यम्‌ |... तत्त्वोपनिलयनात्‌ सदाद्यभ्रिधानाथं कारणसमवेतस्य 
वसस्‍्तुन उत्तरकाल सत्तासम्बन्ध इति बहुनां प्रतम्‌ । वस्तृत्पत्तिकाल एब्रैति तु बाक्य- 
काराभिप्रायो इनुखतो भाष्यकारे. । पिद्धत्य वस्तुनः स्वकारणैः: सत्तया च सम्बन्ध 
इति प्रशस्तमतो5भिप्रायः ।?-प्ृ० ५०८-५१६ । निष्ठेत्यादि वाक्य वाक्यन।म्नः 
कस्यचिद्‌ वेशेषिकग्रन्थस्योक्तिः । वाक्यनामा श्रन्थोष्य भाष्येणालक्क्ृत आसीत्‌ । 
एतद्भाष्य प्रशस्तपादभाष्यादू भिन्‍नमेव । किन्तु तदू रावणभाष्यापरनामकटन्दीटोकातो 
भिन्‍नमभिन्न वेति विकटसमाघानः परयनुयोग.। कोडयं वाकयमाम्नः भ्रन्थस्य प्रणेता 
इत्यपि वय न विद्य- । विस्तराथिभिः जैनमुनिश्रीजम्बूषिजयजोसम्पादितस्य चद्धा- 
नन्दइत्यलककृतवेशेषिकसूत्रप्रन्थस्य (गायकवाडप्रन्थमाला, १३६) पषष्ठं परिक्षिष्ट 
विलोकनीयम्‌ । 


भद्दश्री चक्रपरपणी तः 
नयायमज्ज रीग्रन्‍न्थि भ ड़ 
॥ नमः शिवाय ॥ 
नमो5नवसितासक्तचिक्रियाशक्तिसम्पदे । 
विष्णवे त्रिजगदव्यापिपरमाश्चय मूतैये ॥१॥ 
सद्डल्पितफलावाप्तिकल्पपादपमझरीस । 
स्वान्तस्तापतमश्शा न्त्यि मातृकां] नोमि चण्डिकाम्‌ ॥२॥ 
मधुरासु प्रसन्‍नासु ग्रन्थयो इतिरसास्वपि | 
जयन्तोक्तिषु दश्यन्ते क्वचिदिक्षुरुतास्विव ॥३॥ 
सुकुमाराशयाः केचित्‌ सन्ति तद्भन्नविक्लवाः । 
अतस्तेम्यो व्यघत्ते[म॑ भट्ढें] श्रीशडूरास्मजः ॥9॥॥ 
प्राष्य चक्रधरश्क्रमिव सर्वविदः श्रुतम्‌ । 
हि शशाइधरतो5मेथप्रन्थिमेदाहितोद्यम: ॥५॥ 
नमः शाश्वतिकानन्देति | आनन्दः सुखम्‌ | ज्ञानम्‌ अखिलार्थव्कू संवित्‌। 
ऐश्वर्यमू अणिमाथ्रष्टुणयोग: । शाश्रतिकानि निश्यानि च तान्यानन्दज्ञनैश्वर्याणि 
शाश्रतिकानन्दज्नेश्वर्याणि, तानि प्रकृतानि प्राचुयेंण प्रस्तुतानि युस्थ स शा]- 
श्वतिकानन्दज्ञानिश्वर्य मय: ताध्गात्मा यस्य | प्राचुय द्विविधमू-सततावियोगो बाहुलये 


से । तदत्र सनतावियोगपेक्षया मयद । नित्यत्व॑ चषाम्‌ ईशवरसिद्धौ वक्ष्यत। [जअक्म]|ण 
आरभ्य स्तम्बपयन्तश्वतुद्शविधो' भृतग्रामो ब्रह्मस्तम्ब:। सड्डल्पेन सफल:। सह 





१ विश्वद्पटीका भद्ठ्रीशशाड्रघरपादस्य कृतिरिति चक्रधरेण निर्देश' कृत. द्वितीयाहिक- 
प्रन्थिभले [४४ 3] । २ तन्नाणिमा भवत्यणु । रलंघिमा लब्ु॒ुर्न॑वति। महिमा महान्‌ भवति। प्राप्तिः- 
अज्जुत्यप्रेणापि सप्ृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यम-इच्छाइनमिधातों भूमाबु#ज्जति यथोदके | वशित्वम्‌ 
भूतभौतिकेषु वशोभवर्ति, अवश्यश्ान्येषाम्‌ू। ईशितृस्वम्‌ तेषां प्रभवाष्ययव्यूहानामीष्टे । यत्र 
कामावसायित्वम्‌ सत्यसइुल्पता यथा सदुत्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम्‌ू न च शक्तो5पि पदा्थे- 
विपर्याप॑ करोति, कस्मात्‌ ? अन्यस्य यत्र कामावसायिन' प्रवेतिद्धस्य तथाभूतेषु सड्डुल्पादिति । 
एतान्यष्टवैश्वर्याणि | ब्यासभा० ३,७४५ । ३ तत्प्रक्ृतवचने मयद्र । पा० ५. ७. २१ । 
तदिति प्रथमा समर्थबिभक्ति , प्राचुयेंण प्रस्तुत प्रकृमम्‌ ।|--काशिका। ४ न्या० मं० 
(का०) पृ० १८४-५; (बि०) पू० २००-१ । ५ मनुस्सृतिः, प्रथमाध्यायः १-५० 


पद्मानि दृश्व्यानि । अष्टविकत्पों दैवस्तैयेग्योमश्व पश्रथा भवति । मानुषकश्चेकविघः समासतों 
भौतिकः सगे: ॥ सा० का० ५३। 


२ भद्टश्नोचक्रधरप्रणीतः [ का०पू०१, घि०पृ०ह*ै 


फलेन स्वप्तवेदनलक्षणेन वर्तत इति सफलः। सफलो यो तह्मस्तम्बस्तस्य य आरम्भ- 
स्तन्निष्प[8 | त्यथश्रेष्ठविशेषः स सफल्यह्सस्तम्बारम्भ: | सड्डूल्प एवेच्छाविशेष एवं 
सफल्ब्रह्मस्तम्बारम्मो यस्य। न पुनरिच्छाजनितप्रयत्नपूव को उस्मदादोनामिवकारये- 
विशेषारम्भो भगवत इति स्तुतिर्गुणातिशयातिधानरूपा । विचित्रसुख-दुःखसंवेदनस्य 
यद्यपि कर्मकृतत्व॑प्राणिनां तथापीश्वरेच्छानिरपेक्षाणां तेषां न तत्र सामथ्यमिति 
वक्ष्यति | तथा चागमोडपि-““अज्ञो जन्तुरनीशो5यम्‌” इति | आरम्यते वा येना- 
रम्मः प्रयत्नः, सफल्त्ह्मस्तम्बविषयारम्भः प्रयत्न: संकल्प एवं यस्येति | न तु संकल्पादन्यः 
प्रयत्नस्तस्यास्ति, यद्‌ वक्ष्यति ईश्वरसिद्धों 'प्रयत्नश्चास्य सेकल्पविशेष एवं! 
इति । यत्‌ प्रयत्नेन सिद्धयति, तस्थ-सत्यसंकल्पत्वाद्‌ भगवतः-संकल्पेनेब सिद्धिरिति 
ततोब्न्यस्य [प्रयस्‍्नस्य कल्पना निष्प्रमाणिकेति वक्यमाणस्य तात्पयम्‌ । अन्ये 
व्याचक्षते- संकल्पलक्षणेन फेन सफल: सप्रयोजनो ब्रह्मस्तम्बारम्मों यस्य । 
स्वभावग्रदत्त सड कल्पमा]प्रमेव फर्ल प्रयोजन प्रवर्तक॑ जगत्सगें भगवत., पृणकाम' - 
लेनान्यस्यापेक्षणीयस्थाभावात्‌ । तथा चाह भगवान्‌ व्यास:-- 





१ सडूल्पानुविधायी चास्य धर्म प्रत्यात्मवृत्तीनु धर्माधमेंसबयान्‌ एूथिव्यादीनि थ॒ 
भूतानि ऋतेयति। न्यायभा० ४. १, २१. । २ तदि्छाप्रेरितानि कर्माणि फलमाद- 
घति, तदिच्छाप्रतिबद्धानि च तत्रोदासते । न्‍्या० मं० (का०) पृ० १८६. (वि०) 
पृ०. २०२. इईश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्यदशनात्‌ । न्‍या० खू* ७. १. १९, 
पुरुषोय समौहमानो मावश्य समीहाफर् प्राप्नोति, तेनानुमौयते पराधीन पुरुषस्य कमे- 
फलाराधनमिति, यद्धीन स ईश्वर. । न्‍्या०भा० ४. १. १९, । ३ अज्ञों जन्तुरनौशोंत्य- 
मात्ममः सुख-दुःखयो । ईश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग वा ध्वश्रमेव वा॥ महाभा० बन० 
३०. २८ । ५ न्या-में” (का०) पृ० १८७, (बि०) पृ० २०१ । ५ न च प्राप्तस- 
कलप्राप्तव्यस्याह्ति प्रापणीय किशिदीभ्वरस्थ । तस्मात्‌ कृतमस्य जगर्नि्मणिनेत्यत आह-- 
आप्तकल्य/चेति । मा भूदस्य भगवत स्वार्थ, परानुग्रहार्थ जगन्निर्माणे प्रवन्सीतीत्यर्थ: । 
न्यावा० ता० ४. १. २१. यत्‌ खबर केचिदेवमाचचक्षिरे--प्रेक्षवस्प्रश्नत्तिरिष्टार्था धिगमा 
स्थादनिष्टपरिहारार्था वा, न चेष्टानिष्टप्रप्तिपरिहारौं ईश्वरे समस्ताबाप्तकामे सम्भवत , 
तेनास्य जगम्निर्माणे फ्रन्ितनुपपसना । तत्रोत्तमू-“प्राणिना भोगभूतये” दृति । परार्था 
सिसक्षाया प्र्ृत्तिने स्वार्थनिवन्धनेत्थप्रिप्राय । नन्‍्वेव॑ तहिं सुखमयीमेव सूट कुर्याद्‌ न दुःख- 
शवलां करुणाप्रवत्तत्वादित्यत्रैष: परिहार -“प्राणिना कमविपाक विदित्वा”? इति । पराथ प्रवृ- 
तो5पि न सुखभयौमेव करोति, विचित्ररर्माशयसद्दायस्य क्तृत्वादित्य-। न जैबे सति करुणा- 
विरोध, दु खोत्पादस्थ वैराग्यजननद्वारेण परमपुरुषार्थहेतुस्वात्‌ । यदि धर्माध्र्मों अपेक्ष्य करोति 
मास्थ स्वाधीन कतृत्वमित्यनीम्वरतादोष इत्यस्याये प्रतिसमादि ““ आशयानुरुपर्षम-श्ञान-वैराग्यै 
शवर्य: संयोजयति ।”” स्‌ हि सर्वप्राणिन कर्मानुरुप फरछे प्रयच्छन्‌ कथमनी | 


हे “वर: स्थादिति भाव, 
न हि योग्यतानुरूप्येण भृत्याना फलविशेष्रद प्रभुरप्रभुभंवति । न्याय ह 


क० एपृ० १३२-३३ । 


का०्यू०२, चि०्पू ० २] स्थायमब्जरीग्रन्धिमक डै 


“ल मे पार्थास्ति कततेब्यं त्रिषु छोकेषु (किश्वन] | [2 ह] 

नानवाप्तमवाप्तव्य॑ प्रवर्ते चाथ कर्मेणि ॥” [गीता, ३.२२] 

फल्स्य च प्रवर्तकत्वमग्न  प्रतिपादयिष्यते । यदि बा संकल्पेन सम्पधतामिदस, 
इत्येवंरूपेण सत्यसंकल्पत्वाद भ[गव]तः सफलो निष्पत्तिलक्षणेन फलेन फलवान्‌ 
अक्मस्तम्बारम्भो यस्य । फलान्तराभिसन्धिनापि हि प्रवतमानानां कमस्वासम्भसमये 
समारम्य निष्पत्तेरेवेष्यमा णत्वात्‌ फहल्व॑ दृष्टम्‌, इष्टलक्षणल्वात्‌ फलस्यथ | तथाहि-कीर्व्यादि- 
फलकामा प्रन्थादि चिकीरषन्तो प्रन्थनिष्पत्तिरूपावान्तरफ्निष्पत्तये नमस्कारादि 
कुर्वन्तो दर्यन्ते। स्तम्बरः स्थावरस्तृण-गुन्मादिकः, तत्पर्यन्तं हि प्राणिन: कर्मबशात्‌ 
संसरन्ति | तथा चस्थावरानधिकृत्याह मनुः-- 


/एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्मा्याः समुदाहताः । 
घोरे5स्मिन्‌ मूतप्तंसरे नित्य सततयामि(यि)नि ॥” 
इति ॥मनुस्मृति, १,५०]॥ 


यथपि चास्मिन्‌ दराने स्थावराणामा(म)चैतन्य तथापि चेतनावत्सहचरित॑- 
व्वात्‌ सष्टो चेतनावदुपचारस्तेषाम्‌, दण्डिनों ग*छन्‍्ति इतिवत्‌ | यथा दणडरहितां 
अपि दण्डिसाहचर्या[ द्‌ ] दण्डिन इत्युपचयन्त इति। 
संविधानामशिक्षिता हति ण्यन्ताच्छिक्षते: स्वकर्मणि क्त:। 
योगसमाधिजेति । योगो (2 3] द्विविधः-- सम्पज्ञातोअसम्मज्ञातश्व | योग 
एवं क्रमेण समाध्यवस्थामसम्पज्ञातत्वलक्षणां सम्राप्तोी योगसमाधि: । केवरूयोंग- 
ग्रहणे क्रियमाणे संग्रज्ञातेडपि स पग्रत्ययः स्थादिति समाधिग्रहणस्‌ । समाधिशब्दे 
तु योगशब्दं बिनोक्ते यम-नियमादियोगाद्वाष्टकमध्यवर्तिनि योगान्ने समाधौ प्रसद्नो 
न निवर्तत इत्युभयग्रहणेनामीष्टाथप्रतिपादनाद नास्ति पौनरुक्त्यम्‌ | योग-समाधि- 
शब्दयोहिं पर्यायतया पोनरुक््यमाशइते, तदेव॑ नास्ति । यदा5धत्मादेयथाभूतेन 
स्वरूपेण सम्यक्‌ प्रकर्षण ज्ञानं तदा सम्प्ज्ञातो योगः सबीजः  समाधिभैण्यते । 
यदा तु॒विपयेयो5भ्यासक्रमेण स्वरूपेणाप्यात्मनः सम्प्रज्ञाताभावः तदा$संप्रज्ञातो 
१, न्‍्या० मं० (का०) पृ० ३१६-३३२, (वि०) पृ० ३२५०६-३६२। २ गश-नियमा- 
सम-प्राणायाम-प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधयो उष्टावज्ञानि ॥| योगसू० २, २९ । ३ योगसू» 
१, ४१-४६। यर्त्वेकाग्रे चेतत्रि सदुभूतम्थ प्रद्योतयति......स्र सम्प्रज्ञातों ग्रोग इत्याझया- 
यते । व्यासभा० १. १। सम्पक्‌ प्रज्ञायते साक्षाल्कियते ध्येयमस्मिम्निरोधबिशेषरूपे योग इति 
सप्रज्ञातोी योगः | योगवा० १. १। 


४ भद्दश्नीचक्रधरप्रणीतः [ क्ा०पृ०३, वि्यू० ३ 


योगो निर्बीजः: ' समाधिः । योगाकह्नस्य पुनः समापेर्लक्षणम्‌--“तदेवार्थमात्रनिर्भासं 
स्वरूपशत्यमिव समाधिः” इति [पातञ्जल्योगसूत्र, ३, ३-)। तब्छब्देनात्र सूत्रे “तत्र 
प्रत्ययेकता[निता] ध्यानम्‌” इति [पातञ्जल्योगसूत्र, ३. २.] प्राकुसूजनिर्दिष्ट ध्यान 
परामृष्टम । 

सर्वों हि शास्त्रार्थ इति । सववः काम्यनित्यादिः शास्त्रार्थ: पुरुषाओ स्वर्ग- 
प्रत्यवायपरिहारादौ पर्यवस्यति; न स्वरूपनिष्ठो यथा प्राभाकरा नित्यान्‌ कर्तव्यत्वा- 
देव कर्तव्यानाहुः, न पुरुषा्थहेतुल्वेन, काम्यैरविशेषश्रसन्नः स्थादिति [3 ४) वदन्तः। 
इतिहास-पुराणा भ्यामपीति । तयोहिं वेदविहितमेव कचित्‌ तझतिषिद्धं क्वचित्‌ 
विशिष्टपुरुषाचरणद्वारेण विशिष्टफल्प्रदलेन प्रदर्शितम्‌--'इद कर्मापुना समाचरितम्‌ , 
समाचरितवां”चैवविधे|ना | ्युद्यरूपेण फरेनासौ संबन्धमभजतृ्‌; अस्येन चेतन्निषिद्ध- 
माचरितम , सोड्प्येवरूपेणानिष्टेन फलेन योग प्राप' इति वैदिक एवार्थों विशिष्ट 
पुरुषानुष्ठानतत्फलकीतत [ने]न. प्रतन्‍्यते । यथा दरशरथादेवेंदोदितां पुत्रेष्ट्यादि- 
क्रियामनुष्ठितवतो राम-मरतादिषुत्रजन्मप्रवर्तनम्‌ , नहुषादेश्व आह्मणावगूरणादिनिषिद्धा- 
दिश्ेषधादिसेवने .प्रवर्तन्ते यथा पार्श्वस्थोक्ताः 'इृदमौषध सेब्यतामू, अस्मिन्‌ हि 
सेविते ममान्यस्य चेष व्या(धिरा|खेव विन: इति । वेद समुपबूंहयेत्‌ [इति)। 
वैदिकानि विधिवाक्यानि पोराणिकैरैतिहासिक्रैश्च तत्कलपर रुपाख्यानैर्विमिश्रयेदित्य (:। 
न च्‌ सम्यगू मदमिधेयानु[प्ठ|यसारूप्याद मया वेदेन करणभूतेनानुष्ठेयल्वेन प्रति- 
पादित इति बुद्धया गृहीत्वा प्रततरिष्यति प्रतरणनानुष्ठाने [3 8] ,........... 

त्रेकाल्य[सिद्रेहेंतो रहेतुसम"' । अहेतु]पमादीनां प्रत्यवस्थानानां हेतुप्रतिबिम्बन- 
रूपत्वाभिप्रायं प्रायोगहणम्‌ । 

निर्णेयताच्चे(भ्वे ?)ति | प्रमाणादीनां तत्वस्थैवात्र निर्णीयमानस्वात्‌ तत्ततस्य 
ज्ञानमिति व्यतिरिकनिर्देश एवं युक्त हत्यथं: | उपसमन नोपसर्जनमिति | (हद- 





१ तत्ष्यापि निरोधे सवनिरोबान्तिर्बीज समाधि । योगखु० १. ५१ । संग्रश्ञात- 
कालीना साक्षात्काररूपिणी या बृत्ति. तस्या अपि वक्ष्यमाणपरवैराग्येण निरोधे जायमाने 
त्वसंप्रज्ञाययोग इत्ययेः । योगवा० १. १। अतस्तस्या विरक्‍्ते चित्त तामपि निरुणद्वि, 
तदबस्थं चित्त संस्कारोपग भवति, स निर्बीज समाधिः, न तत्र किश्चित्‌ संप्रशायत इत्य- 
संप्रश्ञात:। व्यासभा० १.६। २ पद्मपुराणपाताछल० ११६। भागबत ९२३८ | 
है मद्दाभा० उद्योग० १११७ अलनुशा० ११०-१५७ । भागवत ६,१८. २-३ । 
१ ४-५ पत्रद्य नोपलब्धमू । ५ न्‍या० खू० ५. १ १८। 


का०पू०९,वि०पू० १०] स्यायमज़रीप्रन्धिमकु: ५ 


मुपसजनमतः पदान्तरसापेक्ष न समस्‍्यते, इृद॑ तु नोपसर्जनं ग्रधानमतः पदान्तर- 
सापेक्षमपि समस्यते' इति न कारणम्‌। विग्रहवाक्यसमासाथ (मानार्थतेतिः) वाध्यते । 
तहिं विशेषतः गृह्मते निश्चीयते समासार्थ: | तथाहि--राजपुरुष इत्यादौ कि 'राज्ञः 
पुरुष” आहोस्वित्‌ (राजा पुरुषों यस्य' अथ 'राजा चासौ पुरुषश्च' इत्याथाः 
शह्काः 'राज्षः पुरुष: इत्यनेन निवतेन्ते। तेन विग्रहवाक्येन तुल्याथता यत्र तत्र 
समासः । 'राजपुरुष. शोभनः हृत्यत्र 'राज्ञः पुरुष: शोमनः इति विग्रहवाक्य- 
समानार्थतया स[मासो), न ग्रधानस्य सापेक्षत्वात्‌। 'ऋद्धस्य राज्ञ: पुरुष: इत्येतद्‌ विम्रह- 
वाक्यसमानार्थत्वा भाव(वा)द्‌ “ऋद्धस्य राजपुरुष” इत्यसमास', नोपसजनस्य सापे- 
क्षत्यात्‌' । शब्दा[नु/० ह)शासनप्रित्यत्र शब्दानामनुआसनमिति समासः, केषां 
शब्दानामित्येतत्सापेक्षस्यापि 'शब्द'शब्दस्य, अन्यथा समासे गुणीमूतस्य केषामिति 
प्रव्यवमर्शों न स्यात्‌ । 

अन्यज्ञानानो पयिक्रा(क)मिति । अन्यज्ञानमनोपयिकमद्वारमनुपायो यस्य | 
उपाय एवोपयिकमिति स्वार्थ विनयादिपाठात्‌ ठक्कू हस्वश्चा ।अन्यज्ञानस्य वाइनु- 
पायः सदपवर्ग साधन न पुनः प्रमाणादिज्ञानमिव प्रमेयज्ञानोपायतयेत्यथेः । 

उपमान तु कचित्‌ कमंणि सोपयोगं 'गवयमालमभेत' हत्यादो। 

संशयमन्तरेण न्यायप्रह्धत्तिरिति | यदा कायान्तरप्रयक्तो देशान्तरं गच्छन्‌ 
सहृसिव धूमावकोकनादग्निमनुमिमीते तदा संशय विनापि न्‍्यायप्रवृत्तेर॒पलम्भ: । 


स चाशयशुद्धिप्रपदर्शयतुमिति । त्कश्य प्राडूनीत्या यद्यपि स्वतः साधन- 
भावों नास्ति तथाप्याशयशुद्धि वोतरागलं प्रकटयितुम्‌ | तर्कक्रमेण स्वार्थानुमानकाके 
यथा प्रतिपन्‍नः स्वयमसावश्थस्तथैव परस्य प्रतिपाथते, वीतरागकथात्वाद्‌ वादस्येति । 





१ “अत एवं च--भत्नोत्तरपदार्थप्रधानता, अन्न पूवपदाथेप्रधानता--इति क्वचित्‌ क्वित्‌ 
स्थापितम्‌ । अन्यथा सर्वत्र उत्तरपदार्थप्रधानतैव स्थात्‌ । यस्मादेवभाकादक्षाया स्म्बन्धः, तस्मात्‌ 
प्रयोगसिद्धपर्मवेयमुपसर्जनसंज्ञा । “प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसजेनम्‌” [पा० १.२.४३] इति 
बेयमेकदेशस्योपसर्ज नसज्ञा सा पूर्वनिपातमात्रसिद्धयर्था उपसजन पूर्वम्‌” इति न पुनरुपसर्जन- 
स्वेन पदान्तरासम्बन्धार्था । कस्मादित्याह--अर्थसम्बन्धे हि यस्मादर्थाकाबइक्षेव हेतुनोंपश्नजेनता 
अनुपसजनता वा, कस्य गुरुकुलम्‌ ? इत्येबमादिषु उपसजैनात्मकस्यापि दशनात्‌ । गुरुकुल्मू -- 
इत्युक्ते कस्य गुरुकुलम्‌-- इत्याकारुक्षायां गुरुविशेषणेददेवदत्तादिमिः सम्बन्धदर्शनात्‌-देवदत्तस्य- 
इसि | तथा चोक्तम--“अथ दब्दानुशासनम्‌ । केषा शब्दानाम्‌ ? लौकिकाना वैदिदामां च!! 
[महामाष्य १. १. १.] इति।” ऋजुविमला पूृ० ५२-९३ । २ विनयादिभ्यघ्रकू । पा० 
५, छे. २४ उपायो हखत्व च। वातिक 


् भ्टभोचऋषरप्रणीतः [ का०पृ०१०,तरि०्पृ ०१० 


संशयात्रुमानतसज्ञानि[00]रिति । संशये सति यद्‌ अनुमान तत उत्पथते 
यत्‌ तत्त्वज्ञानम्‌ , तद्‌ नि्ेयस्वभावमेवेति । 

आह च भाष्यकार इति | भाष्यकारों हि-सेयमान्वीक्षिक्री प्रमाणादिपदारथे: 
भा० १. १. १|। सेयमान्वीक्षिक्री विधोदेशास्ये नीतिशातप्रकरणे [कौ० अथे» 
१, २] परीक्षिता | या सर्वविद्यानां मध्ये प्रदीप इव प्रदीपः, वेदप्रामाण्यकारणस्य 
तदर्थाधिगमोपायस्य च न्यायस्य प्रकाशनात्‌। उपाय सर्वकर्मणाम्‌ । सुखावापि-दुःख- 
परिहारार्थेषु कर्ममु प्रवृत्तिनुमानात्‌ तत्साधनलनिश्चये सति यतो भवति अतो5- 
नुमानउुत्तादकजादिय सवेकमणां प्रवृत्ताव॒ुपायः। आश्रय. सर्वधर्माणाम्‌। धर्मस्वरूप- 
मागमैकसतविगम्यवू। आगपः स्यायातेज्ञ. सम्यगूवर्भाववोतक्ी भवति,नान्यथा। 
यदू आह-- 


आधे धर्मोपदे्श च वेदशाल्राविरोधिना । 


यस्तकेणानुसधत्ते स धम वेद नेतरः ॥१॥ [मनुस्मृति, १२, १०६] इत्य- 
नत.(इत्यतः) तद॒धीनत्वाद्‌ धर्मावबोधस्याश्रयः सर्वधर्माणामित्युक्तम्‌ । 


अयथाथेः प्रमाणोदेश इति 'न चतुष्ट्वमैतिय्रार्थापत्तिसं भवाभ/वप्रामाण्यात्‌' 
न्या० सू० २. २. !|इत्यस्य वि[7म]मागाक्षेपसूत्रस्यावतरणिकायामू_ 'अयथार्थः 
प्रमाणोदेश:' इति भाष्यकृद्ि भागमुद्दे शशब्देन व्याजहार | 

बोधाबोधस्वभावेति । विशेषणज्ञानादेबोधस्वभावस्य तत्रानुप्रवेशाद्‌ बोधा 
बोधस्वभावेत्युक्तम्‌ । 


चतसुषु विधास्त्िति | तत््वं परिसमाप्यते, अर्थ: परिसमाप्ो भवति; 
नाधिकापेक्षो पयुज्यत इत्यथ: । 


१ सांखझ्यं योगो लोकायत चेत्यान्वोक्षिकी । धर्माधर्मो त्य्याभर्थानथौ' वारत्तायां अंग 
दण्डनीत्यां बलाबढे चेतेषा हेतुभिरन्वीक्षमाणा लोकहवष्योपकरोति व्य्नने 5 भ्युदये च बुद्धिमव- 
स्थापयति अज्ञावाक्यक्रियावैशार्य॑ च करोति । प्रदीप: सर्वविद्यानामुपाय: सर्वकर्मणाम्‌ू । आश्रय: 
स्वेधर्माणा शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ कौ* अर्थ०१. २, १०-१२। २ बाला पक ः 


का०१०१४, थि०पू०१५ ] स्थायमश्जरीभम्थिभक्षः हि 


सन्निपत्यननकत्वमिति । अन्यकारकव्यापाराव्यवधीयमानन्यापारत्व॑ सन्नि- 
पत्यजनकत्वम्‌ । फलोत्पादाविनाभाविस्वभावो' यावन्‍न भवति तावत्‌ू कैथमवश्य- 
तया कार्यजनकों भवेत्‌, ताद्ृप्ये च सामग्रीतों नान्यस्थेति। 


नतु झुख्ययोः प्रमावृत्रमेययोरिति । तत्काल प्रमामकुर्वन्‍्नपि योग्यतया 
यः प्रमातेति भण्यते स गोणः, यस्तु तत्कारुमेव प्रमाजन्मनि व्याप्रियते स मुख्य: । 
एवं प्रमेयमपि । 


कारककलापनिष्पाधद्रव्यान्तराभावेषपीति | विजातीयानां द्रव्यासम्मकत्वा- 
दशनादिति' भाव: । 


तस्मात्‌ कतृकमंबिलक्षणा संशयविषययरद्िता$र्थावबोधविधायिनी बोधा- 
बोधस्वभावा सामग्री प्रमाणमिति युक्तमित्यत्र[79] सामग्रीशब्दः समग्रप्रधानो 
दृष्टन्य: । कर्तेकर्मव्यतिरिक्त जनक यत्‌ ततू प्रमाणमित्य्थः | अन्यथा ह्यपक्रमे कवे- 
कमव्यतिरिक्तस्य कारकमात्रस्योदाहरणप्रदशनेन प्रमाणव्व प्रतिज्ञायोपसंहारे सामग्रथा- 
स्‍्त प्रतिपादनेनोपक्रमोपसंहारयोरविरोध: स्‍्यात्‌ । एतच्च यथोपरब्धपाठानुसरणेन 
व्यास्यातम्‌ । स्पष्टगमनिक्राप्रायं चेत्‌ पाठान्तरं कचिद्भवेत्‌, ततू सैंव गमनिकराउस्तु। 
एवमन्यत्रापि पाठानिश्चये द्रष्टन्यम्‌ । 


तथा च संशयविषययात्मकमिति | यदा करणसाधघनेन प्रमाणशब्देन ढोके 
व्यवहार: एवं सति फलुस्य प्रमारूपस्थाप्रामाण्यं सिध्यति | फ़लुप्रमाणपक्षे पुनः 
संशयज्ञानस्य प्रमाणलक्षणविरद्दाद यत्क्‍्वचित्‌ सिद्ध प्रमाण्ये 'संशयितोड्यमथ्:! 
हत्यादी विशेषणल्वेन तद्बीयते । फलान्तराजनकत्वेन च यदप्रामाण्यमकारकस्य फलस्य, 


१ अस्मिन्‌ संदर्भ सप्तायानि स्थाहादरत्नाकरे (7० ६२-६०) भट्जयन्तक- 
"कपल्लवत उद्घृतानि, परं च मुद्रितन्यायमज्जर्या नोपलभ्यन्ते | तानि च यथा--०“ तन्ना- 
सन्दिग्धनिर्वाधवस्तुबोधविधायिनी । सामग्री चिदचिद्रुपा प्रमाणमभिधीयते ॥१॥ फलोत्पादा5 वि- 
नाभावि स्वभावाउ्व्यभियारि यत्‌ । तत्‌ साधकतम युक्‍त॑ साकल्यान्न पर च तत्‌ ॥र॥ 
साइलयात्‌ सदसद्भ[वे निमित्त कतृकुमंणो: । गौणमुख्यत्वभित्येव॑ भ ताभ्या व्यभिचारिता ॥३॥ 
संहन्यमातह्वानेन संहतेरनुपप्रहात्‌ । समस्या परस्यतीत्येव व्यपदेशों न दृश्यते ॥2॥ लोचना- 
लोकलिझ्न देनिदेशों यः तृतीयया ।स तदूपसमारोपादुषया पचतीतिबत्‌ ॥५॥ तदस्‍्तसंत- 
कर्मादिकारकापेक्षया च सा । करण कारका्णां हि घर्मोड्सौं नस्‍्वरूपवत्‌ ॥६॥ सामम्र्यन्त.- 
प्रवेशेडपि स्वरूपं कतृकरमंगो:। फलवत्‌ प्रतिभातीति न चतुद्ठं बिनकक्ष्यति ।७॥ २ स्थाल्या 
दिघ्रु च तुल्यजातोयानामेककार्यारम्भदशनादू. भिन्‍नजातोयानामेबकार्यारम्भानुपर्पत्तिः । स्या[० 
भा० ञ् १. ३२. ॥ 


८ भददभ्नीचक्रधरप्रणीतः [ का०्वृ०१४, वि०पृ०१५ 


लद॒पि न परिगृह्दीत भवतीति तात्पर्यम । ननु फलात्मकत्वेन तस्‍्यार्थाधिगमे व्याप्ठत- 
स्वात्‌ प्रमाणत्व॑ सविष्यति' तनलेत्याह-प्रमाणाद्धि भिन्‍ने फलमिति । 

अन्ये तुल्यसामग्यधीनयोरिति | अजनको&्प्यथेः [28] सहभाविज्ञानेन 
गृह्मत इति निराकारज्ञानवादिनां वैभाषिकाणां दशनम्‌॥ अजनकृस्य च॒ ग्राहकले&न्य- 


तल लत 


स्यापि तत्काल्भाविनो5थक्षणस्थ तद्‌ ज्ञान किमिति न ग्राहकमित्यतिप्रस ब्ननिवार- 
णाय तुल्यसामग्र्यधीनयोरित्युक्तम्‌ । एकसामग्रयुत्पन्नत्वेन तस्थैव तद्‌ ग्राइक नान्‍्यस्य; 
यथैतदमहणे तुल्यसामग्रयधीनत्व॑ं तस्य नियामकमरिति तथाउन्यग्रहणे न किज्चिद- 
स्तौत्यर्थः । पूर्वभावी स्व्॒तन्तानगतसब्शक्षण उपादानकारणम्‌। यदुक्तम्‌ -- 

“सभागहेतु: सदशाः स्वसन्नानभुवों क्षणा.” इति [अभि० को० २. ५२)। 
तदन्यः सहकारिकारणम्‌ | तथा चाहु: - 

“ततोड्न्ये कारण हेतु: सहभूयेँ मिथःफला:”' इति [अभिष० को० २. ५०) | 

यत्पुनद्वितीयमुपादानकारणकक्षणं कृत -यदुत्पत्ती यत्मन्ताननिशृत्तिस्तत्तस्थो 
पादानकारणम्‌! इति[.] तद विसब्शोत्यादामिप्रायम्‌ । तथाहि-घटोस्पत्तो 
मृत्पिण्ड फन्‍्ताननिद्वत्ति', अनुल्पन्ने हि घट़े मृतिण्ठक्षणा एवं सन्‍्तानेतो-्पचन्ते घंटे तृत्यन्ने 

घटक्षणा इति। 

१ सबव्यापारप्रतोतत्वात्‌ प्रमाणं फलमेव सत्‌ । प्रमाणसम्तु० १. ८ अत्र बाह्यानामिव 
प्रमाणात्‌ फलमर्थान्तरभुर्े नास्ति । तस्थैद्र फलभूतस्य ह्ञानस्य विषयाकारतयोत्पत्त्या सब्यापारप्रती- 
ततामुपादाय अमाणत्वमुपचर्यते। प्रमाणसमु० बु० । अन्न वाह्यानामिव श्रमाणात्‌ फलमर्थान्तर 
मास्तीति भत्रापि ताशश एवं दोधो न भवति | तस्येवेत्यादिना श्रयमर्थ  प्रकाइयते.,... ! 
ज्ञानस्याधिगतिरूपत्वात्‌ साध्यत्वप्रतीतिरिति फलत्वमुपचर्यते । तश्यैव च विषयाकारपरिप्रहणकर्मणा 
व्यापारेण च सह प्रतीतिरि ति प्रमाणत्वमुपचयते व्यपदिश्यते इल्यर्थ । विज्ञाला० ! तत्त्वसे० 
का० १३४४ । नन्‍्यायप्र० पू० ७। न्‍या० थि० १ १८-२१। २ विषयेहत्वमिच्छ स्तु यः 
प्रमाणं फल वदेत्‌। साध्यसाधनयोमेंद। लौकिकस्तेन बाधित ॥७5४॥ छेदने खदिरप्राप्ते पलाशे न 
ौ्छिदा यथा । तथेव परशोलोके छिदया सह नेकता !।७५॥ ऋलो ० चा० प्रध्यक्षसू० | वैशेषिकाणां 
केनचित्‌ संबन्धेन 'आसउ्मेन्द्रियमनोर्थसन्निकर्षादू यन्निप्पद्यते तदन्‍्यन्‌” [वै० सू० ३, १. १३] 
इति सरौत् तावदू द्ब्ये प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । कचित्‌ प्रमाणान्‌ फलमर्थान्तरम्रिच्छन्तो साधारण ऋारणत्वा- 
दिन्द्रियाथसस्निकर्ष प्रम्माण प्रतिपादयन्ति । प्रमाणसमु० बरू० (गा०) पृ० १६९ । उपल- 
ब्पिहेनुं च अमार्ण बदता ..हेतुप्रहणन साहप्यशक्त्यो फलादभिन्नयोरपाकरणाद हेतुहेतुमद्भावस्य 
तादात्म्येधनुपपत्तेरिति । न्‍्याथ्वाण्ताण्टी० पृ० २१ (१ १ १) ग्रन्थिरिय मुद्रितन्यायमज्॒र्या' 
नोपल्भ्यते । अतोष्च काचित्‌ फल-अमाणभेदामेदविपया चर्चा मुद्रितमजर्या' अशपषनुमीयते । 
३ एकलामग्रीजन्यत्वे तु जशनुभवयो. प्रतिनियत॑ वेयत्व _वेदकत्ब॑ च स्थात्‌ । ता्प्रतिबन्घास्च 
नातिप्रसन्न. । शानश्री० निब० पृ० ४२१। एकस!मस्यवीनत्वं कार्यकारणतादि च। स्रमाश्रित्य 


भवेन्नाम भाक्त भुतस्य वेदनम्‌ ॥ तस्‍्वसं० २०४३ । ४ सन्तानकारणं य 
त्‌ तु॒तदुपादान- 
कारणम्‌ । तन्निदृत्तौ भवेदस्य सन्‍्तानस्य निवर्तनम्‌ ॥ प्रमा० चा० भा० पूृ० ७८। कस 


का०पृ०१५, वि०पृ०१६] स्यायमज्जरोप्रन्थिमजषः ९, 


अपि च कर्मणि ज्ञानं प्रमाणमिध्यते इति। कम हि विषयो भण्यते, विषयश्च 
स भवति यमालम्ब्य भूतमभूतं ज्ञानं सत्तां प्रतिहमते; न चा[88)यं न्याय: 
सहोत्ययमानयोरस्ति । अत्रैव सामान्येन बोद्धदशेनमात्राश्रयणेन श्ापकमाह- 
यथोक्तम्‌ सब्यापारमिवराभातीति' । ननु च साकारज्ञानवादिनामिद॑ वचनसू । 
तथा च॑ पूर्वमर्धमू-'दधान तब्च तामात्मन्यर्थाधिगमनाश्मना!इति । अस्याथः- 
तज्ज्ञानं तामथरूपतां दधानं सद यदा स्वकर्मणि स्वस्मिन्‌ विषये ग्राद्ये नियताथग्रह- 


णलक्षणेन व्यापारेण सब्यापारं नियताथग्रहणलक्षणव्यापारयोगीवाभाति। तस्मात्‌ 
सैवार्थाकारता प्रमाणम्‌ , तदवशाद 'नीलस्येदं पीतस्येदम' इतति नियतनीलाध र्थप्रहणवदिव 


ज्ञानं लक्ष्यत इति तात्पयम्‌ | बोद्धमते “निर्व्यपारत्वात्‌ सर्वर्माणाम्‌ 'इव'शब्दोपा- 
दानम्‌ । एवं च वैभाषिकमत इदं दूषणं कर्थ सन्नच्छते ! सत्यम्‌। किन्तु स्वस्मिन्‌ 
विषये, ज्ञानस्य प्रामाण्यं तैरपीष्यते, अत एवं तन्‍्मतसंवादिन एवं *छोकाकारस्योप- 
न्यास्ः कृत:। अथवा वैभाषिकैरनिष्यमाणमपि बलादेतदल्लीकार्य मू, अन्यथा निर्विषयत्वे 


जअचटडलसलसल 


ज्ञानस्य 'योगाचारदशनापत्तिप्रसद्नात्‌ । 


१ प्रमाणधा० २. ३०८। तुलना ---सव्यापारप्रतीतत्वात्‌ प्रमाण फलमेव ब्रत्‌” प्रमाणसमु० 
१ ८। २ साकारज्ञानवादिमां सौन्रान्तिकानाम्‌ । ३ शर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ | स्या० 
बि० १. १९ ।.....प्रमाण तु सारूप्यम्‌...... ॥१३००॥ तत्वसं० । तस्मात्‌ श्रगेयाधिगते: 
प्रमाण मेयरूपता । साधने घन्यत्र तत्कमेसम्बन्धी न प्रसिध्यति ॥३०६॥ प्र० था० २। 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगते. फलभूतायाः व्यवस्थाप्याया: साधन॑ प्रमाणं मेयरूपता । अथ म सारूप्यं 
तस्य प्रतिविषय भिन्नस्य सूपलक्षणत्वात्‌ सारूप्यात्‌ पुनरन्यत्न साधने तस्या: कियायाः 
कर्मसम्बन्धोी नीलस्येयमधिगति: पीतस्य चेत्यादि न सिध्यति । प्र० घा० भनो० । 
४ नमिव्यपारा सर्वधर्भा इति प्रमाणसमु०ब्बृ०९। अत एवोक्तम-निर्व्यपारा: श्रव॑- 
धर्मा इति। प्रण्चाण्मा० पृ०३६६। यस्मान्न पारमार्थिक' कतुंकरणभावो5स्ति क्षणिक- 
त्वेन निर्व्यापारत्वात्‌ सर्वाधर्माणाम्‌ । ज्ञान॑ हि विषयाकारमुत्पद्ममान विषय परिच्छिन्ददिव 
सव्यापारमिवाभाति...तस्मात्‌ साकारमेव ज्ञान प्रमाण न निराकारम्‌ | तक्वसं०पं०पूृ०३९९। 
५ योगाचारदशने ज्ञान निरालम्बनम्‌ । ददानीमालम्बनप्रत्ययनिषेधार्थभाह--अनारू- 
म्थन एवाय सन्‌ धर्म उपदिश्यते | अथानाल्‍ूम्बने धर्म कुत आलम्बत पुनः ॥१०॥! मध्यम- 
कशा० १ । यत्‌ अन्तर्शेयरूप॑ बहिवंद्‌ अवभासते। बाह्यार्थों वस्तुतों नास्ति । अप्रतीतत्वात्‌। 
न हि युत्तया विचारे मनियततत्स्वरूप बहिः प्रतीयते । यद्यपि बाह्यलक्षण वस्तु सत्‌ इति ते स्वी- 
कुर्बन्ति तथापि म तत्‌ विज्ञानालम्ब्न भवति, अतदाकारत्वात्‌ न परमाण्वाकारो जबभासते । 
आलण्प० पू०३७ | “नार्थों बाह्योइस्ति केबलम्‌” प्र०्या" २,३२३१५। नास्यो- 
5जुभाग्यस्तेमास्ति तस्य नानुभवो 5परः । तस्यापि तुल्यचोयत्वात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते ॥३२७॥ पध्र० 
धा० २ । तस्माद्‌ विभक्त आकारः सकछो वासनावलात्‌ | बहिरथंत्वरहितस्ततो5नालम्बना मति: ॥ 
अतः एवं सर्वे प्रत्यया अनालम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्नप्रत्ययवदिति प्रमाणपरिशुद्धिः | तथाहि- 
हृदमेव अनालम्बनत्वं यद्‌ आत्माकारवेदनम्‌ । प्र०चा०ण्था० प्ृ०२२१ 

३ 


१० भद्टभोचऋणरप्रणीतः [ का०१०१५, थि०पू०१६ 


अथवा अर्थों निराकारज्ञानगम्यों न भवतीत्यादिना अनुमानादर्थव्यवस्थापने5- 
ध्यनवस्थामाह-पुनरन्यो5थेः कल्पनीय इति [१8] । साकारस्य ज्ञानस्थाकारजन- 
को5थोंडप्रतीयमानो5प्यनुमानेन कार्यलिज्वरूपेण कल्प्यते, तस्य कल्प्यमानस्य यद्‌ प्राह् 
कार्यलिज्ञ जमनुेयज्ञानं तद निराकार कर्म ग्राहक स्थात्‌ ; अतस्तत्र तेनाकारोडपेणीय 
इति पुनरपि ज्ञानाकार एव संदृत्तः। पुनश्च तेन कार्येगान्यो5्थेः कल्पनीय 
इत्यनवस्था' । वस्तुस्वभावस्यापर्यतुयोज्यत्वादिति । यदि ब्रुयात्‌-तुल्ये कारकत्व 
कथमर्थस्थैव प्रतिभास्यत्व॑ न चश्लुरादेरिति * तत्रोत्तरम्‌ -वस्तुस्वभावोउयम! इति । 
तथा च भवद्विरपि पयनुयुक्तैः तुल्ये जनकल्वे कथमथस्थैवाकारग्राहि ज्ञान नाक्षाणाम! 
इति वस्तुस्वभावपथ इत्येबोत्तरं देयम्‌ । 

शाबरा झइत्यादिना भा पक्षमुपक्रमते । ज्ञातृव्यापारमन्तरेणेति । निःसंरम्भा- 
वस्थापरिहारेण विषयोन्मुझ्यलक्षणा ससंरम्मावस्थाउत्र ज्ञातृब्यापार'। नान्यथा द्र्थस- 
द्राव इति' | दृ्त्वविशिष्टाथप्तद्रावोष्न्यथानुप्पवमानो ज्ञान पश्चात्‌ कल्पयतीत्य थे- 
दशेनकाले ज्ञानावेदकप्रमाणाभावाद नाकारइयोपठम्भचोयप्रसज्ञावकाशः | पश्चात्‌ प्रमा- 
णप्ुपकरुप्यते । ज्ञानग्राहक प्रमाण98[ , , 

नाभाति स्मृतिरूपेण, प्रमोषाभावप्रसह्नात्‌ । न चाप्यनुभवात्मना। स्टृतेरनु- 
भवात्मना प्रक्राणे विपरीतस्यातिवादापत्तेः । 

धारावाहिष्विति | धारया अविच्छेदेन वहन्ति यानि तानि घारावाहीनि । 

चिरस्थायीति ग्र्बत इति । अनिमेष्टरन्तरान्तरा चुटत्स्वमावपदार्थान- 
बधारणात्‌ चिरथायिलग्रद्द, तथा चाह--रजतं यृद्यमाण हि चिरस्थायीति गद्यते' 
इति [बुहद्ीका--] । 

प्रामाण्य चाह जेमिनिः । 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञान- 
मुपरेशोअव्यतिरिकधार्थ5नुपडण्घे ततू प्रमागं बाइरायणस्यानपेक्षत्वाद! इति [मी० सू० 
१, १.५] । 

३ साकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीयते, निराकारेण वा ? साकारेण चेतू ; तत्रापि 
तत्मरतिपत्ती आकारास्तरपरिकल्र्नमित्यनवस्था । प्रसेयकऋमछू० पू०१०८ २ यदि पुनर्विषय- 
सामर्थ्यादक्षज्ञानस्योत्पादात्‌ _तत्र प्रतिभासमराने से प्रतेिभासत एवेति मत तदप्यसम्यक्‌, 
करणशक्तिरपि प्रतिभासप्रसज्ात्‌ । तथा हि--त केवक विषयबलादू हइष्टेह्पति., झपि 
तु चक्षुरादिशक्तेश्व ! अष्टस० पूृ०११८। अथ हेतुत्व॑ं व्यवस्थापकम्‌ू--य एवार्थों ज्ञानस्य 


हेतु: स॒ एव वेद्यों नान्‍्य इति चेत्‌ , न, नेत्रादेरपि वेयत्वप्रसक्ञात्‌ । झास्त्रदी० पृ० १७८ । 
३ श्लो०बा०शून्यवाद का०१८२। 9 दशम पत्र नोपलम्यते । 


का०१ृ०२९, बि०पृ०२३] स्यायमज्जरीग्रन्थिभज्ञः ११ 


प्रापणशक्तिः प्रामाण्यमिति' । यद्यपि तस्य ज्ञानस्थ साक्षात्‌ प्रापकृत्व॑ 
नास्ति प्राप्तेरिष्छादिनिबन्बनत्वात्‌ू तथापि प्राडनीत्या प्रदरीकत्वमेव प्रापणशक्ति:, 
प्राप्तै सामरथ्य प्रापकत्वम । तथासति च तदेव प्रामाण्यमित्यथ: । सन्तानप्रा- 
प्तेः सनन्‍्तानाध्यवस्तायनननमेवेदि । यो हि प्रापयितुं शक््यः स प्रदृत्तिविषयों भवति, 
यश्व प्रवृत्तिविषय: सो5वश्यम्‌ 'इदमिदानीमिह' इत्यवसेयः; तच्चाध्यवसेयत्व प्राप्यस्य 
क्षणस्य तदानीमसम्भा(म्म)वात्‌ तत्रासम्भवस्माप्यक्षणावयवमभूतक्षणपरम्परा[4 3] न्मके 
संतान एवं युज्यते इति प्राप्यत्वाकारः सन्‍्तानाध्यवसायोथ्वस्यमेषितव्यः । 


नन्‍्वध्यवसायों विकल्पस्तस्य चारोपिताथग्राहित्वातू॒ कथ॑ बाह्मविषयत्वम्‌ ! 
उच्यते । प्रत्यक्षप्ृष्ठभावी हि. विकल्पी5विद्यानुभववा सनावशादतद व्या वृत्त्यात्मनाउ5रो- 
पितमाकार गृहन्नुत्वचते, यदेव च तस्यारोपिताकारग्रहणं स ण्व बाह्याध्यवसाय:; 
बाह्यस्यातदृव्याइतन रूपेणातदव्यादृत्तिरूपविकल्पाकारसाच्श्यातू । तस्मिन.गृहीते 
बाद्योडष्यवसित इत्यभिमानातू प्रतिबिम्वे यृहीते मुखमवर्सितमितिवद्‌ | न पुनविं- 
कल्प' स्वमाकार गृहीत्वा ततो बाह्ममध्यवस्यति, क्षणिकलहानेः । 

ऋथमन्य: क्षणों गृद्यतेडन्यश्व प्राप्यते ?' इत्यत्र सोगता एवं समर्थयन्ते | ग्रत्य- 


जि जज जे 


क्षेण यः क्षणो गृद्यते सोड्वश्यमन्यक्षणगजननस्वभावों गृद्मते, यथा भवद्धिरुक्ते रिजत॑ 


१ अस्तु पुरुषस्तथा प्रवर्तितोउथस्तु न प्रापितः, तथा च व्यापारान्तरमन्याधीनमस्ती त्याहु--> 
प्रापित इति। अर्थोष्प्यसावप्र।प्तोषपि शक््यप्राप्तिकी दर्शित इति प्रापित उच्यते। अत एवं प्रापणश- 
क्तिरेव ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । सा च प्राप्यादर्थादात्मलाभनिभित्तेति, यतो येन प्रवर्तते तदपि प्रापणयो- 
ग्यमेव । धर्मो०प्र० पृ०१९। प्रामाण्य च . तत्प्रापणे शक्ति; । रत्नकीतिनिब० पूृ० ९० । 
प्रासकत्वात्‌ प्रभाणमिति चेन्न प्रापणयोग्यत्वात्‌ प्रमागस्य | प्रमाणवा० भा० पृ०२२। २ सन्तानः 
समुदायश्व पछक्तिसेनादिवन्मूषा । सन्‍्तानो नाम न कश्चिदेक परमार्थेसन्‌ समवति । कि तहिं ! 
कार्यकारणभावप्रवृत्तक्षणपर म्परा प्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्य अनुपलम्भात्‌ । तस्मादेते- 
षामेव क्षणानामेकरदेन प्रतिपादनाय सहकेत. कृतो बुद्धे व्यवहारा्थ सन्तान इति | बोधि- 
चर्या० ८, १०१ | 'नैव, सन्ततिशब्देन क्षणा: सन्‍्तानिनों द्वि ते। सामस्त्येन प्रकाश्यस्ते लाष- 
वाय वनादिवत्‌ ॥१८७ज त्त्वसं० । २ नोच्यत इत्यादिना सिद्धान्तवादी त्वेवं मन्यते- 
सत्यं क्षणमेदेन वस्तुनो भेदी5स्त्येब, कितु क्षणापेक्षया न प्रामाभ्यलक्षणमुच्यते, अपि तु सन्ता- 
नापेक्षया | ततथ नीलादौ य एवं सन्तानः परिच्छिन्नो नीलज्ञानेन स एवं तेन प्रापितः । लेन 
प्रमाणं नीलज्ञानम्‌। न्या०वि०्दी०टि० पृ०११ । नन्वेबमपि परिच्छेदकालवत्तिनः आ्रापण 
न सम्भवसत्येव । सर्वेस्मैव विधमस्य क्षणिकत्वात्‌। तथा चोपदहितार्य॑प्रापकर्त्त नाम कस्यचिदपि 
शानस्य नास्तीत्यश्रम्भवितेष सम्यग्शानत्वलक्षणस्य स्यादित्याशड़क््याह-भमेदेति । अमेदेनेकरुपस्वेन 
तदेवेद मित्याका रेणाध्यव धायात्‌ । उपादानोपादियकृत क्षण प्रबन्ध: सनन्‍्तानस्तदूगतस्तदाश्रित: | चर्मो० 
प्र० पू०२७ । 


१२ भटभीवऋषधरप्रणोतः [ का०पृ०२२,वि०पृ ०२३ 


गृह्ममाण दि चिस्थायीति गृह्मते! इति [बहद्ीका-] ; तदेव॑ वर्तेमानक्षणग्रहणकाढे- 
इनागताः क्षणा अगृहीता अपि तेन क्षणेना55क्षिप्ता इति नास्वयग्रह्दीतप्रापिः । 

अपरे त्वाहुः--सन्तानगतस्य क्षणविवेकस्यावा[48]गदशनेन कर्तुमशक्यत्वा- 
न्नीरें यदा सन्तानान्तरव्याइत्तेन रूपेण सामान्येन गृद्यत तदा सब व क्षणा 
गृहीता भवन्ति,' सर्वेषां सन्‍्तानान्तरब्याइत्तत्वेनाविशेषात्‌ । अनुमानात्त विशेषः; 
अनुमान विजातीयब्याइत्तिमात्रविषयम्‌, इद तु सजातीयविजातीयब्याइत्तविषयमि- 
स्यास्तां तावदिदम । अन्लुमानस्थ त्वारोपितायथविषयत्वेडपीति । अनुमानम्राह्मस्य 
सामान्याकारस्य वर््यमाणनीत्या प्रत्यक्षग्राद्मक्षणवद्‌ बहिरसत््वादारोपिततलव॑वहिशप्रति- 
बद्भघूमप्रदरानद्वारेणोत्पत्तेभूल मूतवस्तुक्षणपारम्पयप्रमवमू, मणिप्रभामणिबुद्धिवतू । 
तदुक्तम्‌-- 

मणिप्रदीपप्रभयोग॑णिबुद्धाउमिधावतो: | 

मिथ्याज्ञानाविशेषे5पि विशेषो5्थक्रियां प्रति ॥ [प्र. वा. २.५७] 

लिद्नलिल्विपियोरेवं पारम्पर्येण बस्तुनि । 

प्रतिबन्धात्‌ तदाभासशून्ययोरप्यवश्चवनम्‌ ॥ इति [ग्र० बा० २.८२] 

अध्यवसितस्यावस्तुत्वे उपीति । प्रत्यक्षेणाध्यवसितों यः सनन्‍्तानः सोअवस्तु' 
यथ्षपि तथापि तदष्यवप्तायजनक दशन वस्तुमूतस्वककक्षणप्रभवम्‌, अनुमेयाकाराध्य- 
वरसाय*च वस्तवात्मकमूलभूता[|2,/ |ग्निप्रतिबद्धधू मक्षणदर्शनप्रभवइति । 

अजुमाने ताबत्‌ प्रदशनमेव नास्ति, वस्तुतोडवस्तुविषयत्वात्‌ तस्येति रेषः । 
ययाध्यवत्तायम वच्चा दितिं । यथा अध्यवसाय: स्थितस्तथा पदार्थतत्त्वं न स्थितम्‌, 
अध्यवसा यस्यावस्तुविषयत्वातू, यथा च सजातीयविजातीयब्यावृत्त तत्व स्थित 


१ तन्र यद्यपि वस्तुस्थित्या परिच्छिन्न-प्राप्ययोननात्व तथापि व्यवहर्त्तारों निरन्तरा- 
परापरोत्पत्तेरविद्यावद्/च्च हेतुफलहूप क्षणप्रयय॑ तदेवेदमित्येकत्वेनाघिमुखन्ति ततः परि- 
च्छेदकालभाविनः श्राप सम्भवत्येव । धर्मों०प्र० पृ०५७ । तन्न प्रयमाक्षसन्निपाते एकक्ष- 
णावस्थायि वस्त्वसाधारणरूप सजातीयेतरब्यावृत्त स्वलक्षणसंलज्ञितं प्रत्यक्षस्य प्राह्मम्‌ । गृहीतसन्ता- 
नश्न प्रत्यक्षए्ठमाविनों विकल्पस्याध्यवस्तेयः । प्रापणीयश्व प्रत्यक्षस्य सन्‍्तान एवं । क्षणस्य भराप- 
यितुमशक्यत्वात्‌ । सन्तानशब्देन चाव्यक्तरद्दीतवस्तुनः सदशापरापरक्षणप्रबन्ध उच्यते । न्याय- 
प्रवेशवु०पं० पू०9७ । २ अनुमान च लिप्लसम्बद्ध नियतमर्थ दर्शयति । न्‍्या०बि० दी० 
१.१ अनुमानस्य त्वर्थाविनाभावित्व पारम्पयेंग द्रष्व्यम्‌। घर्मो०प्र० पृ०७०। भर्थस्यासम्भवे- 
5भावात्त्‌ प्रत्यक्षेइपि प्रमाणता । अतिबद्धस्वभावस्य तद्वेतुत्वे सम द्यम्‌ ॥ प्रमाणबचा० भ्रा० 
४११७३ ६० रि० २ पु०११ ४ योहि भावों यथाभूत.स ताहयूलिज्िचेतस. । ह्ेतुस्तज्ञा 
तथाभूते तस्माद्‌ वस्तुनि लिल्लिधी: ॥ प्रमाणबा[० २.८१ 


का०पृ०२३, वि्पृू०९५]._ न्यायमड्जरीप्रन्थिमज्ः १रै 


तथा भध्यवसातुमशक्यमित्यथ: | 


संदृत्या प्रमाणलक्षणमिति । सद्शक्षणसन्ततेरचष्टान्तरालायाः समुत्पादात्‌ 
तदेकत्वग्राहिणी बुद्धिस्तत्वसंवरणात्‌ संग्तिः । सांव्यवहारिकस्य लोकव्यवहार- 
प्रयोजनस्य, तेनेव तत्त्वव्यवस्थायाः क॒र्तु' शक्यत्वात्‌ । 


यत्नसाध्यद्धयाभावादिति । यत्नेन हान॑ यत्नेन चोपादानं यत्नसाध्यद्वयस्‌। 
उभयस्य तुल्यकालहानोपादानस्य | 


न धी*छलत्नादिवदिति। छत्नाख्यः शाकभेद: । काकोद(दुम्ब ?)२: कपिकच्छु: । 
अन्ये तु काकोदरबदिति पठन्तः काकोंदर॑ सर्व ब्याचक्षते । 


ननु यावान्पमाणस्य व्यापार इ्युपेक्षणीयमद्नीकृत्याह । 
अनुकूलतद्तिरविकरपो पजन[न ]तदलुत्पादभेदादिति । अनुकूलविकल्पज- 


१ गतिश्चेत्‌ पररूपेण न च आन्तेः प्रमाणता । अभिप्रायाविसंवादादपि अश्रान्ते: 
प्रमाणता । गतिरप्यन्यथा इश् पक्षक्षाय कृतोत्तर.॥ प्रमाणबा० २. ५५-५६। वस्तूत्प्तेर- 
आान्तिरिति चेत । न । अतत्थतिभासिनस्तदध्यवसायात्‌ । मणिश्रभाया मणिश्नान्तिदर्शनेन 
व्यभिचारात्‌ । आन्तेरवस्तुखवाद इति चेत्‌ । न । यथोक्‍तेनैव ब्यभिचारात्‌ । वितथप्रति- 
भासो द्वि आ्रान्तिलक्षणमू । तबन्‍नान्तरीयकतया तु संवादों न प्रतिभाशापेक्षी | प्रमाणवा[० 
स्वो०त्ू० पू० ३२ । २ अदद्ूुपपदार्थालम्बना द्वि सइति. तत्त्वसवरणात्‌ । प्रमाणवा० 
भा० पू०२०३े पररूप॑ स्वरूपेण यया सर््रियते थिया। एबर्थश्रतिभासिन्या भावाना- 
भ्रित्य॒ मेदितः ॥ तया सद्ृततानार्था: संग्ृत्या भेदित: स्वयमू । अमेदिन इवाभान्ति भावा 
रूपेण केनचित्‌ ॥ बुद्धि: खल्॒ तदन्यव्यतिरेकिण. पदार्थानाश्रित्योत्पथमाना विकल्पिका 
स्ववासनाप्रकृतिसनुविदधती भिन्‍नमेषा रूप॑। तिरोधाय अतिमासमभिन्नमात्मीयमध्यस्थ तान्‌ 
संखजन्ती संदशयात । सा चेकपाध्यताधनतया अन्यविवेकिना भावाना तद्विकल्पबासनायाश्र प्रकृतिः 
यदिवमेषा प्रतिभाति । तदुझ्॒वा सा चेय सदृतिः सत्ियतेडनया स्वरूपेण पररूपमिति । प्रमा- 
णवा०स्वोण्वू० पू०२७ संजियते भात्रियते यथाभूतपरिज्ञान॑ स्वभावावरणादाद्तप्रकाशनाच्च 
अनयेति संईति- । अविद्या मोहो विपर्यात्ष इति पयायाः | बोधिच०पं० पृ०१७० । श्रमा- 
णमन्तरेण.प्रतात्यभिवानमात्र सबृति. | प्रण्चान्भा० हे।७ ३ प्रामाण्य व्यवद्दारेण,.. 
प्रमाणबा० १,७। साव्यवहारिकस्येद प्रमाणस्य लक्षणम्‌ । सब्यवहारश्ल भाविभूतरुपा दिक्षणा- 
नामेकत्वेन संवादविषयोधनवगीतः सर्वस्य । स्ाध्यस्ाधनय।रेकब्यक्तिदशेने समस्ततज्ञातीयतथा- 
त्वव्यवस्थान संवादमवधारयन्त व्यवहर्तारः । तदनुरोधात्‌ श्रामाण्य व्यवस्थाप्यते । तत्त्वतरतु 
स्वसंवेदनमात्रमप्रवृत्तिनिवृत्तिकप्‌ । मनो ० १७, ७ । ततो ब्यवद्ारप्रसिद्धमवयविन एकत्वं॑ समा- 
प्रित्य यदेव दृष्ट तदेव प्राप्तमिति व्यवश्वायात्‌ अ्माणताब्यवह्ाार: | स चैकत्वाध्यवसायों देशका- 
लायभेदात्‌ । तदमेदो5पि तत्सामर्थ्यस्यथ सामग्राजननात्‌ । एवं भाविभूतयोरपि तदेकसम्तान- 
पतितत्वेन स्मानाथंक्रियातसवेकत्वाभिमानः । प्रमाणन्वान्भा-पू०२६। 


१४ भद्दश्नोचक्रधरप्रणोतः [ का०पू०२३, विण्पू०२१५ 


ननात्‌ प्रमाणम्‌, तदितरस्य अननुकूलस्य विकल्पस्य ज[28 |ननादप्रमाणम्‌ , अजन- 
नातू प्रमाणं न भव॒ति । अप्रमाणमिति पर्युदासबृत््या' प्रमाणविरुद्ट गृह्मते, धर्मे- 
प्रतिपेघेनाथमवत्‌; प्रमाणं न भवतीति तु॒ प्रसज्यप्रतिपेघसमाश्रयणेन . प्रमाणरूप 
ताया एवं निपेषः । स्थेये तु तदप्रमाग विपरीतावसायक्रलषितत्वादिति। क्षणि- 
कताग्राहिप्रमाणेन क्षणिक्र इति योज्बप्तायों जन्यते तदपेक्षयैवमुक्तम । हृहयब्रिकरुप्या- 
बर्धावेकीऊत्ये ति । एकीकरण करेश्विद भेद प्रहर्ण व्यास्यातम; तदप्राहकमानाभावात्‌ 
तदृषयित्वापरेर्भदाग्रहण॑ दृश्यविकल्प्ययोरेकीकरणमु्ते। तदनेन सूचितम-यदि वा 
अविवेकात्‌ पहतस्य प्राप्तिरिति । [दरतस्तस्था इति] दर्शने ततो व्यवसायर्तत 
इच्छा, अन्यानि च मध्ये ज्ञानानि ततः प्राप्तिरिति प्राप्तेरतिदूरगत्व॑ प्रमाणस्य। 
अथंप्रती तिरेव प्रमाणकार्याआरधाय त(ते) यतस्ततः सैव तस्य प्रमाणस्य 
विशेषणं युक्तम्‌ “अथंप्रतीतिजनक प्रमाणम्‌! इति, प्राप्वेस्तु प्रमाणकार्यत्वाभावात्‌ 


१ तस्माद व्यवसाय कुर्वदेव प्रत्यक्ष प्रमाण मचति । न्‍्याग्बिध्टी १.२१ | प्रत्यक्ष 
सन्निहितरूपादिमात्रग्राहि विऋल्पान्तरेणेकत्वा -यवसाये सति प्रवतेकम्‌। प्रमाणवा०» भ्ा० पू० 
रश६ व्यव्रस्वाययवीति व्यवस्वापक्त | स च तद्नलोत्पन्नो प्यनुरूपो द्रष्टग्य । अननुरूपविकल्पेन 
व्यवस्थापितयोरपि वयवस्वराप्यव्यवस्थापनयोरननुयपत्त । यथा मरीचीरेष्ठा तदूबलोत्पस्नेन बिक- 
ह्पे नावस्थाप्यमानयो जैसा रूप्यज्ञानयोत तथाभाव. । धर्म्रत्तिरप्र ० पृ०८४ २ नजूसमासे अब्ना- 
हागम्तानयेत्यत्र पूर्व रद नब्युत्तरपदा्थमस्बन्धिति क्षत्रिये लक्षणा। अघर, पट इत्यादौ पर्युदासार्थे 
नव्यपि सामानाधिकरण्यादू अभाववल्लक्षणा । व्यासेडपि--न घट पट इत्यादौ । यथा शुक्ल- 
पट झत्पत्र झुकलवल्लक्षणा। न पचतीत्यादी किया सम्बन्बे, भूतछे न घट इत्यादौ प्रसज्यप्रतिषेष 
छु नजों मुख्यार्थता । यज्ञतिएु ये यजामहं करोति, नानुयाजेषु' इत्यत्र पर्युदासे नजू । तेनायमर्थ -- 
मानुयाजेपु (अवुयाजत्र्यतिरिक्तेषु) यजतिषु, ये यज्ञामह” इति मन्त्र करोति, इति। तक््वखि० 
छ। प्रतिषेवपयु रासयों स्वहपमुक्तममियुक्नै --प्रतिषेधः स विज्ञेय क्रियया सह यत्र नंजू । पर्नु- 
दास. स विज्ञेया यत्रोत्तपरेन नजू ॥ न्या“सिन०्मेन्त्र०४ पूृ०७८ । ३ द्रश्व्यम्‌ वाचस्पत्यम्‌ 
पूृ० ४४९६ । ५ व्याख्यातार एवं विवेचयन्ति, न तु व्यवहर्तार । ते तु स्वाल्म्बनमेवा्थ कियायोग्य 
सन्‍्यताना दृश्यविकत्प्यावर्थायेक्ीकृत्य प्रवतन्ते | प्रमाणवा० स्थो०्यु० पृ०५५ । दृ्योडव॑: 
स्वलक्षणम्‌ । विकल्प्योडर्थ- सामान्यप्रतिभासः: | तौ एकीकृत्य स्वलक्षगमेवेद विकल्यबुद्धया 
विषयं,क्ियते शब्देन चोयतन इत्येवसावमुच्यार्थ कियाकारिण्यथें प्रवतेन्ते । प्रमाणचा०कणे० 
टी० प्रू०१७० । तथापि विकत्पज्ञानाद्‌ बाह्याभिमुखी प्रशृत्तिस्तदर्थिनां न स्थात्‌ । तस्माद- 
लीककह्यमेत्रा विषय, । बाद्यमेदाग्रहश्वास्य बाह्मत्व॑ न पुनर्वाद्यमेदप्रह , विकत्पगोचरे काश 
तदमेदप्रहस्थाशवयत्वात्‌ । तस्मान्निविकल्पकपउभाविनो विकत्पा. तदुपनीतबाहमस्व॒लक्षणमरेद्‌ 
स्वप्रह्मालीकस्या एदनन्त तदभिसुखे प्रवतेयन्ति व्यवहतृन्‌ अर्थिन , पारम्पर्येण तश्सम्बन्धात 
प्राप्लेन विस्तंवादयन्ति छोकम्‌ | तेषा च वकत्यविषयाणा न तैरेव विकल्प: परस्परतो मेदो 
गृद्यते नाप विकत्पास्तरैरिति मेशग्रहादमेदअमिमन्यते पुरुष' । न्‍्या० ता० . दी० 
२२.६५ (पू० ८६४५) । द्र० 3000॥3[ 40ट्टॉं८ ५०. ३ पू०४०३ । 


का०(०२६,थि०पृ०२८] स्यायमजरोप्रस्थिमज्ञः १५ 


कृथं तद्विशेषणत्व॑ प्रापक॑ प्रमाणम्‌”' इत्युक्तमित्यथें: । भतो<5थप्रतीतिजनकं प्रमाणम्‌ 
नाथैग्रापकमिति । 

विपयाकारपरिण ते निद्रये(8%]ति । विषयाकारपरिणतानामिन्द्रियाणां या 
दृत्तिविंषयनिर्भास: प्रतिभासः, स च निर्भासों निर्विकल्पकरूप', तदनुपातिनी तन्नि- 
भासा या बुद्धिवृत्तिनिश्वयात्मिका [सा] सकिकल्पकज्ञानरूपा । 

यो हि जानाति बुद्धयत इति। ज्ञानबोधाध्यवसायानां साइ्ख्यैबद्धिवतत्ति- 
रूपतयाड5न्युपगमात्‌ । तथाहि-घर्मादिगुणाष्टऊमध्येडतीत विप्रकृष्टादि विषयो 5वगम आत्म- 
विषयो वा बुद्धिगतों ज्ञानशब्देन निरुक्त:, अध्यवसायशब्देन चा्थनि*्चयः, बोधशब्देन 
चाध्यवसायजनको व्यापार इति । अचेतनत्वान्महृत इति । अचेतनत्वं च विकारितवा- 
दिसमनुगमात्‌ । पुंसो बुद्धिवृक््यनुपातिता अवस्थाया धारिव्वम्‌। साकारज्ञानवा- 
दाच्चेति । आंत्रा]पि बुद्धिवत्तेविंबयाकारनिर्मासपरिणामरक्षणाया अभ्युपगमात्‌ । 

समाख्यानिवेचनसामथ्यंसहितादिति । समाख्याया: समनुगताया 
आख़्याया: प्रमाणमित्यस्या यन्निवेचर्न 'प्रमीयतेडनेन' इति व्युत्पत्तिस्तस्य यत्‌ सामथ्य 
शक्तिविशेषस्तत्सहितात्‌ सापेक्षाद । 

राजा स्वाराज्यकाम इति | स्वेनात्मना राजते अन्यानभिभूयेति स्व॒राट्‌ तस्य 
त(तद/[38]विधीयते द्रव्यदेवतात्मककारकसम्पायत्वाद्‌ यागस्थ । परस्परविरु- 
द्धविध्यनुवादादिरूपापत्ते ...[तस्मा]द्वि स्वाराज्यं प्रति यागस्य विधानाद विधेयल्वम्‌ , 
तत्सिद्वद्थमुपादानादुपादेयत्वम्‌ , तदर्थत्वेनावगमाद्‌ गुणत्वम्‌ | यदा तु गुणः तत्र विधी- 





१ नम्वथ क्रियाप्रापकत्वात्‌ प्रमाणम्‌। प्रामाण्य च किमिथक्रियाजश्ञापक्मथ कारकम्‌ * न तावत्‌ 
कारइत्वात्‌ प्रमाणम्‌, करण द्वि तदा स्थात्‌ | अथ ज्ञापकत्वात्‌ प्रमाणमुच्यते, तदष्ययुक्तम्‌, साध- 
नज्ञानमन्तरेणापि अथेक्रियोपलब्धा । प्रमाणवाण्भा० पृ०२६। भर्थोष्प्यसावप्राप्तो5पि शक्‍य- 
प्राप्तिको दर््ित इति प्रापित उच्यते | अत एवं प्रापणशक्तिरेव ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । धर्मोत्तरच्र० 
पू० १९ । प्रामाण्य च...... तत्प्रायणे शक्ति' + नन्‍्वस्तु प्रापणे शक्तिः प्रामाण्यमू परमसौ नार्था- 
दुत्पयते । रत्नकीतिनि० पूृ० ९.० । यस्मात्‌ प्रापक॑ विज्ञान प्रमाणमिष्टमस्मामिः तस्मात्‌ 
सा च प्रापणशक्तिरथेपरिस्छित्तिरेव नार्थादुत्वत्यादिकमिति । न्‍या०बि०टी०टि० पृ०४०। 
२ रूपादिषु प्वानामालोचनप्नान्रमिष्यते दृत्ति, । सांख्यका० २८। उभयात्मकमत्र मनः 
सब्कल्पकम्‌...। सांख्यका० २७ । आह भवतु तावदू ग्रहणबत्रभिन्द्रियद् त्तिरप्रत्यया । भ्रहण- 
प्रत्ययप्रकाशानामिदानी को भेद, १ उच्यते--विषयसम्पर्काव्‌ तादृष्यापत्तिरिन्द्रियदृत्तिप्रहणप्‌ , तथा 
विषयेन्द्रियवत्यलुझारेण निश्चयों गौरयं शुक्वो घावतीत्येवमादि. प्रय्ययः | शुक्तिदी० पू० १०४ । 
आलोचितमभिन्द्रियेण वस्तु “इदम” इति सम्मुग्धम्‌ 'इदमेवं नेव््‌” इति सम्यकु कल्पयति विशेषण- 
विशेष्यभावेन विवेचयतीति यावत्‌ । सांख्यत०कौ० २७ । ३ मुद्वितमज्ञर्या तु बादांथ 
इति पाठो बर्तते । 


१६ भद्टश्नीचकधरप्रणीतः [ का०प०२७, थि०१०२९ 


यते तदा [यागस्यानुवा”]दादनुद्यमानत्वम्‌ू , गुणस्यथ विधातुमुदिष्त्वादुदेश्यत्वम्‌ , 
तदथत्वेन गुणस्यावगमात्‌ प्रधानत्वम्‌। तदेवं विधेयत्वमुपादेयत्व॑ गुणत्वमिति त्रिकमनू- 
धमानत्व॑ निर्देश्य्वे प्रधानत्वमिति त्रिकेण विरुव्यते' | तन्त्रेणा558या वेति। यत्र 
द्वावर्थिनावर्थ युगपदेक शब्द प्रयोक्तुं प्रभवतस्तत्र तन्त्रव्यवहारः, यथक्क दोप॑ युगपदू 
बहव्चिन्तकास्छात्रा: प्रयुश्ते, यत्र तु युगपत्‌ प्रयोक्तमप्तसा)मा(म)ध्य तत्र तनन्‍्त्र- 
प्रतयनीकमृता आवृत्ति', यथा असहभोजिनामेकं पात्र युगपदभुजि[4.8 |क्रियाया मधिकर- 
णभावमप्रतिपद्यमान क्रमेण प्रतिपयते | आइत्तो हि पूर्वार्थमिद्विसापेक्षत्वादुत्तराथैसिद्धयु- 
(र्यु)गपत प्रयोक्‍तृत्वाभावः । 
तदुक्तमू--अनलाथ्यनलमिति | अनलस्यापि तत्र प्रतिभासानन तिष्ेदन्य- 
स्थापि च प्रतिभासान्‍न प्रतिष्ठेत न गच्छेत्‌ अनलार्थिनस्तदन्यप्रतिभासे कथ प्रस्थान 
स्थादिति । इतरथा व्यवहाराभावादिति । यावत्‌ तदितरव्यवच्छेदेन जलेडजलरूप- 
ताया अभावेन जल्मेवेति विकल्पेनन निश्चीयते तावत्‌ तदर्थिनां तत्र प्रवृत्तिरूपो 
व्यवहार: कथ स्थादिति । 
उत्पेक्षामात्रनिष्ठितशक्तय इति । बहिरसन्नप्याकारो5विद्योपप्लवाद विकल्प- 
रुत्प्रेक्ष्यते समुल्लिख्यते | तावत्येव च विकल्पानां व्यापारपरिनिष्ठा दृष्टा न पुनवस्तु- 
दर्शनेषपि । तथाहि-समस्तेन्द्रियवृत्तिव्यापारनिरोधे विऋल्पयन्त उत्प्रेक्षामह इति वक्तारो 
भवन्ति न तु पश्याम इति । ज्ञायते वधिरादिष्विति' | सति श्रवणेन्द्रिये प्रहणा- 
च्छूवण: शब्दों बधिरादिषु च श्रवणेन्द्रियवेकल्यादसति श्रवणे ग्रहणाभावादिति । 
अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नाथरष्टि[48]: प्रसिद्ध्ति, । अप्रत्यक्ष उपब्म्भो यस्यार्थस्य 
तस्य दृष्टिदशन न प्रसिद्धद्यतीत्यथ.. । सापेक्षेणाप्यथ्रशब्देन गमक॒त्वात्‌ू समासः । 
१ यजेत वाजपेयेन स्वाराज्यार्थात्यराौँ गृण । नाम वा, ग्रणता तन्‍्त्रयोगाद्‌ 
गुणफलद्ये ॥ साधारणयजे कमकरणत्वेन तन्त्रता। त्रिकद्र्य विरुद्ध स्यात तन्त्रतायां फल 
प्रति ॥ उपादेय-विधेयत्व-गुणत्वाख्य श्रिंक यजे । रद्देश्यानूक्तिमुख्यत्वत्रिक तस्य ग्रुण प्रति ॥ 
न्यायमा० १९, ४. ६ । २ हेतुबि० पू० ६७। ३ व्यवहारेष्प्यन्यपरिहारेण श्रवर्त- 
नात्‌ । प्रन्वाणस्वो०प्रू०३८ । ५ दर्शन चार्थसाक्षात्करणास्य प्रत्यक्षब्यापार । उत्प्रे- 
क्षणं तु विकल्पण्यपपार: । तथाहि-परोक्षमर्थ विकल्पयन्त उत्प्रेन्‍्लामहे न तु पश्याम इति विक- 
ल्मव्यापारमनुभवादध्यवस्यन्ति । स्यायबिण्टी* पू०८६ | ५ श्लोकबान्अनु" ६० । 
६ प्र० थि० पूृ० ९६। ७ घियाइतदूपया ज्ञानें निरुद्धेजनुभवः कथम्‌ | स्‍्व॑ च 
रूप न सा वेत्तीत्युसन्‍्नोउ्नुभवोडखिल' ॥ धिया5तद्रपयाउप्राह्मज्ञानस्वरूपया निरुद्धे ग्राह्मे ज्ञाने 
कथमलुभवः ? स्वकाले ज्ञान न वेशते ग्राहऋकाले प्राद्मस्येवाभाव इति कर्थ बुद्धिवेदनम्‌ ? स्थ॑ 
च रूप त्वन्मते सा बुद्धिने वेत्तीत्यनुभबो5खिलो5थस्य ज्ञानस्य चोत्सन्न. स्यात्‌ । ज्ञानप्रश्ाशो 
हार्यप्रकाशः । स च॑ स्वपरकाल्योर्नास्तीति ग्रकाशो न स्यात्‌ स्वस्थ । प्र०था“मनों 
२, ४२७ । तुलना--अग्रस्िद्वोपलम्भस्य नार्थवित्तिः प्रसिध्यति। तत्त्वसं०२०७४ 


का०पु० ३१, चि०पृ० ३४] स्यायमणज्ज़रीभन्थिमबः १७ 


दर्शनसमनम्तरोत्पक्त्यवाप्तद्शनच्छायेति । यथा5थेजत्वाद, दर्शन॑ देशकालाव- 
वच्छिन्नस्य इदन्‍्तयाउथस्य ग्राहक तथा दश्शनानन्तरसुत्य्यमानों विकल्पो5पि सच्छा- 
याघारिलादर्थप्रतिभासी भवन प्रत्यक्षायते, यथा लाक्षानुरक्तस्फटिकशाकइलसमनन्तर- 
बृत्ति स्फटिकशकलान्तरमपि लाक्षानुरक्तमिव प्रतिभासते तथा अर्थनिर्भासार्थजदशना- 
व्यवहितोतपत्तिविंकल्पो उप्यथनिर्भास इवेत्यर्थ:' । सामान्याकारप्रविष्ठ इति । विक- 
ल्पारोपितयोरेव ह्याकारयो: प्रतिब्न्धग्रहस्ताव्शस्यैव चानुमेयतेति । 
अन्यत्र प्रतिबन्धों वस्तुनो:। अन्यत्र तद्ग्रहणोपायो5न्वयव्यतिरिकलक्षण: 
विकल्पारोपितधूमसामान्यस्य तदारोपितेनैव वहून्याकारेण, तयोग्गृहीतुं शक्‍्यत्वात्‌ ; 
न धूमस्वलक्षणस्याभिस्वरुक्षणेन, तयोरन्यत्राव[9 |त्ते, । अन्यत्र प्रदृत्तिप्राप्ती, बाह्य 
बाह्योन्मुखतया प्रइत्तेस्तस्थैव च प्राप्त: । कैतब बतकारदत्तमसमीक्ष्यामिधानातू | 


१ अधिगते तु स्वलक्षणे तत्सामर्थ्यजन्मा विकल्पस्तदनुकारी...। हेलुबि" पृ० ५३ | “अधिगते 
तु स्वलक्षण! आलोचनाज्ञनेन तत्सामथ्येजन्मा' स्वलक्षणाधिगमबलभावी “विकल्पस्तदलुकारी' 
साक्षादनुत्पत्तेद्शनसंस्का राधियवश्ञाच्च स्पष्टनीलस्वलक्षणाकारालुकारी हृरयविकल्प्ययो श्क्चो करणा- 
देवमुन्यते । हेतुबि०्टी० पू० ३३ । सर्व एव हि विकल्पों 5स्पष्टस्वलक्षणाभ' । नौलादि 
पश्यतस्तु निर्विकल्पयतो य* स्पष्टार्थप्रतिभासाभिमान स तद्दिकल्पसससमयजन्मनों निर्विकल्पस्य 
प्रसादात्‌ । हेतुबि" टी०्आ० पूृ० २८७ । २ नतु लिपन्नमपि लिल्लिवत्‌ सामान्यमेव । 
तथा धूम' कृतक वेत्यव न लिज्ञम्‌ । कि तहिं ? वहिद्चायेतयाउनित्यत्वव्याप्यतया च गृहीतम्‌ । 
न च विशेषे व्याप्तिग्रह. । सामान्य च नाध्यक्षगम्यम्‌ । विकल्पमात्रेण तत्प्रतीतावनाश्रास'ः । 
नेष दोष । प्रत्यक्षेण कारणकार्ययोर्ग्याइत्तिदयविशिष्टयोग्दीतयोविजातीयव्यादइसत्त्याश्रयेणोत्पन्न विक- 
ल्पेन क्चिदनुमानेन व्याप्ति गहोतवतः पश्चाद्‌ धूमकृतकत्वादिदर्शनात्‌ तादप्ये कार्यध्याप्यबुद्धि्ि- 
बबुद्धि । साच तत्प्रतिबन्बादचुमानमेवेति मास्यनाभ्वास । प्र*्वः०्मनो०२,८१" ३ तथाउलु- 
मानमपि स्वप्रतिभासे उनथें र्थाध्यवसायेन प्रवृत्तेरनथेप्राहि। स पुनरारोपितो5र्थो गृह्ममाण: स्वलक्षण- 
त्वेनाबसीयते यत , ततः स्वलक्षगमवसितं प्रवृतिविषयो5नुमानस्य । अनर्थस्तु ग्राह्म । न्याय *०बि० 
टी० पूृ०७२ । ननु च तथावित सामान्य विकल्पगोचरों5वस्तु । तहिषयत्वेडइनुमानस्य कथ बाह्े 
प्रवतेकत्व॑ तत्थापकत्वं चे, यत प्रामाण्यमस्य स्यादिति चेत्‌। उच्यते,विऋल्पा खल्वेतेडनायरविद्यावशात्‌ 
स्वप्नरति माप्मनगितिव्यावृत्तमवस्यन्तों बाह्योजयनग्निव्याव्त्त इति तदध्यवसतानमेव बाह्यों बहिरध्यव- 
सित इति मन्यन्ते। अनग्निव्याइत्तनया बाह्यसट्शवहन्यध्यवस्ताय एवं बाह्यवहून्य“्यवत्ञायः । तयो- 
विंवेकाप्रतिपत्ते: । अत एवं ते विकल्वा दृश्यविकत्प्यावर्थावेहीकृत्य बाह्य लोके प्रवर्तयन्ति ।*** 
बाह्यपम्बद्धत्वाच्चानुमानविकल्प: संवादकः,  अध्यवस्रेयापेक्षया च॑ प्रमाणम । तदाह 
न्यायवादी-- 'भ्रास्तिर॒पि सम्बन्धतः प्रमा! इति। धर्मोत्तरप्र० पू० ७८ । अनुमानस्य हवर्था- 
विनाभावित्व पारम्पर्यंग द्रष्टव्यम्‌ । धर्मोक्तरप्र०णपू०७० | लिक्लविकल्पस्थय च स्वलक्षणद्श- 
नाश्रयत्वात्‌ परम्परया वस्तुप्रतिबन्धादविसम्ब।दकत्वम मणिप्रभायामिव मणिश्रान्तेः ।...न हि 


धूमस्व॒लक्षणस्य लिझ्नता$वस्थापयितु युक्ता, तस्यासाधारणस्य सपक्षे इत्त्यभावात्‌...द्वेतुबि०दी० 
प्‌ृ०२७ । 
३ 





है८ भटद्टभीयक्रधरप्रणीतः [ का०पू०३२, थि०पृ०३४ 


बुद्धथारुदत्ववर्णनादिति । “सर्व एवायमनुमानानुमेयव्यवहारों बुद्धयारुढेन 
घर्धर्मिन्यायेन सिद्धयति” इति' वर्णनात्‌ । बुद्धिरत्र विकल्पज्ञानमभिप्रेता । 


हितीयलिड्दशनम्त । सम्बन्धग्रहणकालापेक्षया पर्वतादों । 


ननु क्षणिकत्वेन विनष्टत्वात्‌ कर्थ स एव प्रत्यक्ष: परोक्षो भवेदिति । तन्‍ने- 
व्याह-- क्षणभझढ निषेत्स्याम इति । यथा दशनविषयीकृतस्य स्वलक्षणस्य प्राप्यस्य 
चान्यत्वेषपि सन्तानापेक्षयैकत्वमम्युपगम्य॒प्रदर्शितप्रापकत्व॑ प्रत्यक्षस्य भण्यते, तद्बत्‌ 
क्षणिकल्वेडप्येकसन्तानापेक्षये कविषयत्व॑मप्रत्यक्षानुमानयो: ड्िमिति नेष्यत इति भावः | 


शब्दात्त तदवच्छिन्ना बाच्ये सठजायते मतिरिति वक्ष्यमाणप्रवरमतेनाह | 


१ स्वभावषप्रतिबन्धे हि सत्यर्थोंष्थ न व्यभिचरति, तदात्मत्वात्‌ू । तदात्मत्वे साध्य- 
साधनमेदाभाव इति चेत्‌ । न | धर्मेमेदपरिकल्पनादिति वक्ष्याम | तथा चाह--“सर्व एवा- 
यमनुमानानुमेयव्यवहारों बुद्धयारूुढेन घमंधर्सिन्यायेन” इति । भेदो धर्मधर्मितया बुद्धथाकारकृतो 
नार्थोपपि,  विकल्पमेदाना स्वतन्त्राणामनर्थाश्रयत्वात्‌। प्रन्‍्वाण्स्वोन्चु० पृ०२। 
भाचार्य दिग्नागेनाप्येतदुक्मित्याह--तथा चेत्यादि । स्व एवेति यत्रापि साभ्यसाधनयोरमिधू- 
मयोर्वास्तवों मेदस्तन्नापि स्वलक्षणेन व्यवृहारायोगात्‌ । भनुमीयतेडनेनेत्यनुमाने लिड्स्‍डमू, अनु- 
मेय” साध्यधर्मी साध्यधमंश्थ, तेषां व्यवहारों मानात्वप्रतिरूप. चुद्धथारुढेन धर्मघर्मिणोभेंदस्तेन, 
बुद्धिप्रतिभासगतेन भिन्नरूपेण भेदव्यवहार इति यावत्‌ । यदि तहिं बुद्धिपरिकल्पितो धर्मेध- 
मिंब्यवहार एवं तहिं कल्पिताद्धेतों साध्यसिद्धिः प्राप्ता । ततथ्र हेतुदोषो यावानुच्यते स्र स्व: 
स्यात्‌ । तदाह भट्ट --यदि या विद्यमानोंपि भेदो बुद्धिप्रकल्पितः । साध्यसाधनधमदिव्य॑वहा- 
राय कस्प्यते ॥ ततो भवस्प्रयुक्ते5स्मिन्‌ साधन यावदुच्यते । सर्वत्रोत्पयते बुद्धिरेति बूषणता 
भवेत्‌ ॥ इति ॥ [*लो०्वा०निराल० १७१-७२] अन्नाह-मेद इत्यादि। एतदाह-अभर्थ एवार्थ 
गमयति केवलम्‌ । धरमंघमितयाइयं घर्मोष्य धर्मीति यो मेदो नानात्वम्‌ , अयमेव बुद्धथाकार- 
कृतो बुद्धथा परिकल्पितो नार्थोडपि न लिलक्लमपि वुद्धघाकारकृतम्‌ । विकल्पनिर्मितादेव लिज्ञात्‌ 
कप्मादर्थप्रतिपत्तिन भवतीत्याह--बिऋल्पेत्यादि | विकल्पमेदाना विकल्पविशेषाणामिच्छामातन्नानु- 
रोधित्वेन स्वतन्त्राणामनर्थाश्रयादर्थाग्रतिबद्धत्वे साक्षादनुत्प्तेनार्थालम्बनत्वादित्यथ । पध्र०्चा० 
कर्ण०पूृ०२४। २ लिक्षदशनानि तायत्‌ त्रीणि | तानीमानि--यह् प्रथम दृश्शन्तरूप उपात्ते महान- 
सादौ यद्‌ धूमदर्शन तन्‌ प्रथम लिश्लदशनम्‌, यदा तु अन्यत्न पर्वेतादौ यद्‌ धूमदशव तदू द्विती- 
यम्‌, यदा पुन '“वहिव्याप्यधूमवानये पवत-” इतिरूपो यो लिघ्परामर्शस्तत्‌ तृतीयम्‌ । अस्मिन्‌ 
सन्दर्भ न्‍्यायभाध्य द्रष्टव्यम्‌ू (१.१.५)--“तत्यूवेकमित्यनेन लिश्नलिब्लिनों सम्बन्धदर्शन 

लिक्दशन चामिस्म्बध्यते । लिक्षलिड्ञिनो' सम्बद्धयोदेशनेन, लिप्नस्मृतिर मिसम्बभ्यत । स्म्त्या 

लिब्दर्शनेन चाप्रत्यक्षोड्योंडलुमीयते ॥” ३ न्या०्मं“(काणेद्विण्माण्पू०२५, स्या० 

मं०(चि०)फ०४५३ ४ कोडईय अबवरो नाम इति चिन्तनीयम्‌ । न्याययूत्रकार॒गौतमस्य 

विशेषणरूपेण 'प्रवर” इति शब्द. थार्तिककारेण दृत्तिकारेण चश्रयुक्त इति । यथा--“यदक्षपाद- 

प्रवरो मुनीना' (वातिक० छृ०२) “एपा मुनिप्रवरगोतमयूत्रवृत्ति (शत्ति)) । किन्तु भत्र 

विवक्षितः प्रवरः न्‍्यायवूजआराद मिन्‍न:। प्वरों भा्यविवरणझार: इति चक्रशरस्य मतम्‌ [398 | । 





का ०पूं०१५, वि०पृ०३७ ] न्‍्यायमड्जरीपग्रन्थिमज्षः रे 


स्तनयित्लुशब्दश्रवणात्‌ तद्वेतोर्वायूवश्नसंयोगविभागादेः परिज्ञानम्‌। [598 ] 

सुशिक्षितचार्वाका उद्भटादयः । 

तस्य तज्ज्ञानग्राह्यत्वेति | तस्य गोपिण्डस्य तज्ज्ञानग्राह्मत्वमुपमानज्ञानग्राह्मत्वम्‌ | 

तदन्यथालुपपत्त्येति । बाचकशक्तिरेव नित्यत्व॑ विना नोपपथते, सम्बन्ध- 
ज्ञानकालगृहीतस्य व्यवहारकालेब्सत्त्वात्‌ । 

प्रमेयानुभवेशभसज्ञादिति । जीवतो यो गृहाभावः स रूब्धात्ममावः पक्षपम- 
त्वासादनद्वारेण हेतुतां प्रतिषयते, तस्य तु गृहाभावस्य जीवनविशिष्टस्य बहिर्भावं 
विनात्महाभ एवं नास्ति, तदा5श्लेपेणैवात्मछाभात्‌ ; इत्यनुमानप्रमेयस्य-- लिश्नग्रहण- 
समय एब- तदग्रहणं विना लिज्ञग्रहणाभावाद गृह्दीतत्वेन प्रमेयानुप्रवेशिता । 
इमामेवोत्तरग्रन्थेता भिव्यनक्ति | 


प्रमाणद्यसमर्पितेति । प्रमाणदयेनागमा5भावारुयेनैकदेवदत्तविषयौ यो 
भावाभावों विरुद्दों समर्पितों तयो: समर्थनार्थमविरोधेनावस्थानाथम्‌ । प्मेयद्वटर्य 
परामपत्येवेति । प्रमेयद्यमागमा5भावसम्बन्धि भाव/भावात्मक॑ पराम्ृशत्युपपादकत्वेन, 
यः अभावः स गहे, यस्तु भावः स बहिरिति । अन्यथा तत्संघटनायोगादिति । 


हा आल मी बल कल कक आ आप 


१ दृश्व्यम्‌ न्‍्यायभाष्यम्‌ (१.१.३)। २ न हायदशर्थेसम्बन्ध' शब्दों भवति वाचकः ॥। 
तथा चेत्‌ स्यादपूर्वोंदपि सव्वे। सर्व प्रकाशयेत्‌ । सम्बन्धदर्शनं चास्‍्य नाउनित्यस्योपपथते ॥ सम्ब- 
न्धज्ञानसिद्धि/वचेदू ध्रुव कालान्तरस्थितिः । अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो बाचको भवेत्‌ ॥ 
गोशब्दे ज्ञाससम्बन्धे नाउश्वशाव्दों हि वाचकः | शक्ो०्या०शव्दनि०२७१-४७ । निश्यस्तु 
स्मादू द्शनस्य पराथेत्वात्‌ । नित्य. शब्दों भवितुमहंति। कुत* ? दर्शनस्य पराथ्थत्वात्‌ । द्श- 
ममुच्चारणं तत्पराथ परमर्थ प्रव्याययितुम॒ । उच्चरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे न चाध्न्योंअन्याथे 
प्रत्यायवितुं शक्बुयात्‌ । अतो न पराथमुच्चायंत । अथ न विनष्ठस्ततो बहुश उपलब्धत्वाद- 
धविगम "इति युक्तमू । शाबरभा० १.१,१८ । अथेप्रतिपत्यन्यथालुपपत्या तु निश्य- 
त्वमेव युक्तम्‌ । न हि प्रत्युद्चारणमन्यस्यन्यस्य कियभ्ाणस्या्थ प्रत्यायकत्व॑ संभवति सम्बन्धप्र- 
हृणासम्भवात्‌, अगृही तसम्बन्धस्य चाप्रत्यायकत्वात्‌ । न चान्यस्मिन्‌ ग्रहीतसम्बन्धे5न्यस्य प्रत्या- 
यकावब सम्भवति | शास्त्रदी० पृ०५०९ ३ गेहाभावत्वमात्र' तु यद्‌ स्वृतन्त्रः प्रतीयते । 
न तावता बहिर्भावश्चैत्रस्येवावधार्यते ॥ सिद्धे सद्भावविज्ञाने गेहाभावधियात्र तु । गेहादुत्का- 
लिता सत्ता बहिरेवावतिष्ठते ॥ तेनात्र निरपेक्षस्य व्यभिचारों स्तादिना । यस्य त्वव्यभिचा- 
रित्व न ततोञन्यत्‌ ग्रतीयते । तस्मात्‌ प्रत्यक्षतों गेहे चैत्राभावे ह्मभावतः । ज्ञाते यत्‌ सक्तव- 
विज्ञान तदेवेद बहिः स्थितम्‌ ॥ पक्षधर्मात्मलाभाय बह्विभविः अ्रवेशितः । तद्विशिष्टो5नुमेयः 
स्थात्‌ पक्षघर्मान्वयादिभिः ॥ प्रकोण्चा०अर्थापक्ति०२३-२७ । न चेत्रमात्रेण विशेषित' 
गमयति, झतेडपि भावात्‌ | नापि जीवममान्रेण, चैत्रवहिर्भावाभावे5पि देवदत्तनहिभवे सद्धावा- 
दिश्यर्थ/ । उभयविशेषितस्य तु गृहाभावस्य बह्िभाविसाधकत्वम्‌, तस्य चोपपत्तिबंदि्भावायगति- 
पूर्विकेति न तद्बगतौ तस्य लिञ्त्वम्‌ू । उम्बेकदीका०“श्लो०वा०भर्थापक्षि० २५-२६। 


२० भट्टभ्नीचऋरप्रणीतः [ का०पृ०३५, वि०्पू ०३७ 


एकवस्तुविषययोभवाभावयों: संमीलनाया: अभावादित्यरथ: । ण्वमर्थ प्त्तेव्यपारं 
प्रदश्य फलतस्तु तस्य नियमांश एवं पर्यवसानमिति दर्शयितुमाह-अतश्र 
येयमागमादिति । पूर्ष छानियतदेशतया प्रतिप[64 |त्तिरभूतू , गृहाभावे 
तु कुतश्चि्रमाणादवगते संविन्नेति नियतदेशतयोत्पादातू | एवं च सति यथ्पि 
जीवतो गृहाभावेनात्महाभसमय एणवा55क्षिप्तो बहिर्भावस्‍तथापि नियमस्य पूर्वमनवग- 
तस्यावगमादर्ति प्ृथक्‌ प्रमेयक्ाभः, आत्षिप्तबहिर्भावस्‍्य रब्धात्महाभस्थ गृह्दीतेबेहि- 
रस्तीति नियमावगतिपर्यन्तत्वात्‌ । तदतों बैलक्षण्यादिति । नद्यनुमाने गमक गम्या- 
क्षेपपूवेकमात्मानमासाद नियमांशे व्याप्रियते इत्यथेः | तदुक्तम्‌- 'घूमावगमवेल्ायां 
नाग्न्यधीन॑ हि किज्चन! इति' [हलो० वा० अर्थपत्ति० २०]। 


न च विभावरीभोजनलक्षणो5र्थ इति | एकस्मिन्‌ कियापदे प्रयुक्ते सर्व- 
कारकाक्षेपसिद्धि,, कारकपदे वा प्रयुक्त एकस्मिन्‌ सर्वेक्रियाक्षेपात्‌ कारकपद क्रिया- 
प्द॑ चर कारकान्तरक्रियान्तरूयाबृत्तय उपादीयते | यथा 'गामानया इति गामित्य- 
नेनेव क्रियामात्राक्षेपाद्‌ आनयेति बधानेत्यादिव्यावृत्त्यथ कन्प्यते । तस्माद भेदों 
अतः संसगंग्रतीतिस्तत्राउडर्थी । साकाइक्षाणां वा परस्परसम्बन्धात्‌ संसर्गों 
वाक्याथः; अर्थान्तरादभिन्नयोश्व संसर्गों नोपपद्यत इति भेदप्रतीनिस्तत्राउलथों । 


विनियोक्त्री श्रुतियंत्र करप्या प्रकरणादिभिस्तत्र व्याप्तिबोधो:पि दुधेट 

हति सम्बन्ध:। प्रकरणादिभिरिति लिज्लादिप्रमाणपञ्चकपरिप्रहः । कश्चित्तु ब्रीही- 
[68 |नवहन्ति' इति द्वितीयाश्रुतितो5पि '्रीह्यथों5वधातः” इति श्र॒त्यन्तरकल्पनमिच्छति | 
छिद्नेन श्रुतिकल्पन यथा बहिंदेवसदर्न दामि! इति[मे०सं०१,१.२] मन्‍्त्रस्या- 
भिधानसामर्थ्यलक्षणेन लिज्ञेन बहिंलवनमनेन मम्त्रेण कतेव्यमिति श्रुतेः परिकल्पनम्‌ । 
तथाहि देवा: सीदस्त्यस्मिन्निति देवसदन बहिंदामि छुनामीत्यमिधानसमर्थ्यम्‌ । 
वाक्याद यथा 'अरुणयैकहायम्या सोम॑ क्रीणाति' इति ति०सं० ६.१,६ ७] 
१ प्लोग्च([०भर्था० २० । मुद्रिते तु छछोकबाति , “न तदुपप्रहणवेलायां” इति पाठो 

बर्तते | ९६० शाण्भा० रे.३.७.१७। एतस्य विधे सहकारभूतानि परदप्रमाणानि- 
श्रुति-लिज्-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यारुपाणि ।...तत्र निरपेक्षों रवः श्रुति ।. ,सेयं श्रति- 
लिक्ञादिभ्य: प्रबला ।...शब्दसामथ्य लिडम्‌ ।...तदिदं लिक् वाकया दिभ्यो बल्वत्‌ ।...समभि- 
व्याहारों घाक्यम्‌ ।.. तदिद वाक्य प्रकरणादिभ्यो बलवत ।...उभयाकाख्क्षा प्रकरणम्‌ ।... 


इंदं च स्थानादिभ्यो बलवद्‌ ।...देशसामान्‍्य स्थानम्‌ ।,,,तच्च स्थान समाझ्य[तः प्रबलम्‌। 
.समाख्या यौगिइः शब्द; । अर्थसं० पू० २४-५१ 


कॉ०पू०३७, बि०्पू०४० ] स्थायमशरीअन्थिमफः ५ 


श्रव्या क्रयार्थयोरुणेकहायन्योरवाक्यादेकक्रिया सम्बन्धनिबन्धनादेकहा यनौद्र ब्यारुण 
गुणयोः परस्परसम्बन्धावगमकर्श्रुतिपरिकल्पनम्‌। प्राभाकरास्तु वाक्योदाहरणम्‌ 'अरुणया 
क्रीणाति” इत्येवमाहुड. क्रीणातिपदारुणपदसम्बन्धात्मकाद्‌ वाक््यादस्मादेवारुणायाः 
क्रयाथत्व॑ प्रतोयते, न तृतीयया श्रत्या । सा हि कारकमात्रे अक्रियाशेषेडपि इृष्टा । 
यथा 'गोदोहनेन' पशुकामस्य प्रणयेत्‌'” इति [आप०श्रौ० १.१६.३] फल्ाथत्वा- 
दप्रणयनाथस्थापि गोदोहनस्य कारकतयैव प्रणयनेन सम्ब[!7? )न्धः, न प्रणयनशे- 
पतया । यथा च शाल्यथे कुल्यानां प्रणीतानां य आचमनपानादिना सम्बन्धों नासा- 
वाचमनादिशेषतया अपि तु कारकत्वेन, एवं तृतीयाया अतच्छेषभूते5पि प्रयोगदशनान्न 
तत' शेषत्वनिश्चय:, किन्तु पदान्तरसम्बन्धात्मकवाक््यादेव। अतोडत्र 'अरुणया क्रीणा- 
ति' इति न तृतीययैव शेषत्वप्रतिपत्तिः, अपि तु क्रीणातिपद्समभिव्याहारात्मकाद वाक्या- 
देवेत्याहु: । प्रकरणात्‌ 'समिधो यजति” [ शतपथब्रा० २,६. १. १.]हव्यादीनां प्रया- 
जादीनां दशेपूर्णमासग्रकरणे श्रवणात्‌ तादर्थ्यप्रतिपादकश्रुतिकल्पनम | स्थानाद यथा 
दब्पिन्नामास्य दब्वोड्ड आ्रातृब्य दमेयम' इति [ति०सं० १.६.२.४.) मन्त्रस्यो- 
पांशयाजस्य स्थाने क्रमे सन्निधावाम्नातस्य प्रकरणात्‌ सकलदर्शपूर्णमासाथेत्वे प्राप्ते 
स्थानाद देशप्ाम्यादुपांशुयाजाथेभावगमकश्रुतिपरिकल्पनम्‌ । अनाम्नातकर्तृकेषु पुरोडा- 
शादिषु पदार्थेष्वाध्वयवमित््यादिसमास्ययाश्वस्वदिकर्त[ 78 ]कल्वप्रतिपादयितृश्रुति- 
कल्पनं यत्‌ ततू समाख्याया: । 

भावाभावोभयधम कस्येति | यदाह-- 

नासिद्रे भावधमोंडस्ति व्यभिचायुभयाश्रयः । 

धर्मो विरुद्धों3भावस्य सा सचा साध्यते कथम्‌ || [प्र० वा० ३.१९०]इ३ति। 

वाक्‍्यार्थे हि समग्रांशे । वाक्या्थों हि. देवदत्तस्य पीनतारुयेन धर्मेण 
फालविशेषावच्छिन्नस्वका रणभूतमोजननिषेधसहितेन संसगैः । स यदि रात्रो न भुड्क्त 
कदा तहिं भुड़क्ते ?, भोजन विना च कथं पीन इति सापेक्षत्वाद दुःस्थितों न 
समग्रेरपेक्षितरंशी: परिपूरितः, यदा सुस्थितो निराकाइक्षो भवति तदाउसो वाक्येन 
प्रतिपादितों भवति । भावतस्तु निराकाइक्षस्य प्रतिपादक वाक्यमुच्यते | यदाहुः- 

साकाइुक्षावयवं भेदे परानाकाड्क्षशब्दकम्‌ । 

क्रियाप्रधानं गरुणवदेकाथ वाक्यमुच्यते ॥ [वाक्यप० २.४] 

१ गौदुद्यतेईस्मिन्निति गोदोहनम्‌ । यस्मिन्‌ पाश्ने गे प्रतिदिन गौडुह्मते तथ पात्र 
गोदोहनशब्देनोच्यते । २ दब्धिर्धातुकमायुधम्‌ । जैण्श्या०मा० ३,३,५। ३ दमेयम्‌ हिस्याम्‌ । 


? आध्वर्यवमिति समाख्यातानि कर्माण्यध्वयुणा कर्तव्यानि। ह्ौत्रमितिच होन्रा। शा०भा० 
३.३.६.१३। 


श्शे भइ्श्ोचक्रधरप्रणीतः [ कापृ०४२७, बि०्पूं० डै० 


समग्रांशपरिपूरणदु स्थित इति तु पाठे समग्रांशानां परिपूरणाय परिपूरयितुं 
परिप्रणनिभित्त दुःस्थित इति व्याख्येयन्‌ । समग्राज्नेपरिपूरणेति तु पांठे स्पष्ट 
एवार्थ: । या मन्जेरहका लिड्रैरिति । 


यां जना अभिनन्दन्ति रात्रि घेनुमिवा55यती[म] | 


संकतसरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमज्नाडी]॥ [83] [अथवे० ३, 
१०] अष्टकाये सुराधसे स्वाह्य । इत्यादयो मन्‍्त्रा अष्टकादिक्रमविशेषश्रकाशका 
दृश्यन्ते, न चाविहितस्य प्रकाशनमस्ति; विहितानां कर्मणा प्रयोगकाछे मन्त्रैः प्रका- 
शनात्‌ । अतो मन्त्रप्रकाशनाग्यथानुपर्पत्तितः 'अष्टकाः कर्तव्या:' इति [आंश्र० गृ०] 
वैदिकविधिपरिकल्पनम्‌ । श्रुतिलिड्ठा दिभिय्यां चेति प्राग॒ज्य|स्यातम्‌ | विश्वजित्य- 
धिकारश्रेति | विश्वजिता यजेत'इति [तां०ब्रा० १९.४.५] हि तत्र श्रयते । यजेत 
यागः करीब्य इते। स च निष्फल:, कर्थ कतेब्य इति * तत्कतेव्यतासिद्धये फछा- 
क्षेप, तच्बाधिका रनिमित्तत्वादधिकारशब्देनोफतें फलम्‌ | अथवा 'विश्वजिता यजेत' इति 
केवल प्रेरणा श्रेयते | सा च प्रेय॑ विना कस्येति तस्या अनुपपत्त्या स्वर्गकाम इति 
प्रेयेसमपक्पदपरिकल्पनम्‌ । यागस्य कतंब्यता तद्िषयप्रेरणावशाद्‌ भवति | अधिक्रियत 
हत्यधिकार. स्वगकामः प्रेयेस्तस्य कल्पना । 'सोर्य चर्रु निर्वपेत्‌ अह्मवचसकाम:' 
इति [तै०सं० २.३ २.३] अत्र ब्रह्मवर्॑स्त प्रति सोर्यस्थ चर।विंधानं श्रृयते | न 
चानवगतस्वरूपस्यात्र विधानं सम्भवति। अतो5॑धिकारविध्यन्यथानुपपत्त्या कर्मस्वरूपा- 
बगमकस्योत्पत्तिविधिऊेल्पनम्‌ । दशपृर्णमासयो: हि. आग्नेयो5ष्टाकपाढो मवति! 
(ति०सं० २.६.३.३) दइध्यादिवाक्येम्योवगतस्वरूपयो: स्वग प्रति 'दशैपूर्णमा- 
साभ्यां यजेत स्वोकाम' [_] इति विधानातू । 'ऐन्धाग्नं चह निर्वपेत्‌ [0] 





३ मुद्रिताथववेदे तु 'अ्रतिनन्दन्तिः इति पाठ । २ नजु नोपलभन्‍्त एवंजातीयं 
प्रन्थमू। अनुपलभमाना अप्यनुमिमोरन्‌, विस्मरणमप्युपपद्चत इति । तदुपपन्नत्वात्‌ पू्वेबि- 
शानस्य त्रैवर्णिकाना स्मरतां विस्मरणस्थ चोपपन्‍्नत्वादू प्रन्थानुमानमुपपद्यत इति प्रमाण 
स्मृतिः । भ्रष्टकालिब्राश्व मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते या जना प्रतिनन्दन्ति! इत्येबमादय. । तभा 
प्रत्युपस्थितनियमानामा वाराणा दृश्र्थत्वादेव प्रामाण्यम्‌ू । छ्या० भा० १.३,१. । ३ 
करे जन्यफलस्वास्यबोधको विधिरधिकारविधि.। कमेजन्यफलस्वाम्य॑ कमेजन्यफलभोक्तृत्वम्‌ । 
अशैप्त०, पछू०७२। ४ सौर्यचरौ चर स्थाली कि वाउन्न लौकिकोक्तितः । स्थाल्यस्पां 
श्रप्ं योग्यं कपरालविक्ृतित्वतः ॥ विद्वच्छतिप्रसिद्धधाइन्न देवता तद्वितोक्तित:। योग्यश्वेन 
प्रदेय तत्पुरोडाशहबियंथा ॥ जै०्न्या०मा० १०.११० | ५ तत्र कर्मस्वरुपमात्रबोधको 
विधिर॒त्प्तिबिधिः । अथर्स० पृ० २० । 


का०पृ०४१, घि०पृ०४५] स्थायमण्जरीग्रस्थिमहइः २३ 


[प्रजा )]कामः! श््यादो कार्यभान्न भावनामात्र करणम्‌, फर्ू च-आग्नेयेन चरुणा भाव- 
येदिति निर्दिष्टम्‌ । कथमंशस्तु नोपदिष्टः । न चानुपकृृत॑ कर्ण भवतीति करणरूप- 
तान्यथानुपपत्त्या 'प्रकृतिवद विकृति: कतंव्या” इति 'कह्प्यते। उपदिशेतिकर्त ब्यताक॑ 
कर्म प्रकृतिः अनुपदिष्टेतिकतेब्यताक तु विकृृति: । विध्यन्त इतिकर्तव्यता । 

स्वमावहेताविवेति । इक्षो5यं शिंशपात्वादित्यत्र यावदेव शिंशपास्यों भावों 
गृहीतः तावदेव वृक्षत्वमपि तत्स्यभावो गृहीत एवं । तदग्रहणे तस्याग्रहणात्‌ तत्स्वभा- 
वर्तेव नस्यादित्यथ: । 

भाष्यम॑प्येव योजयन्तीति । दृष्टः श्रुतो वाइथोंडथेकल्पना अर्थस्य कल्पकः, 
कस्याथेस्येत्यपेक्षायां योडन्यथा नोपपथते तस्येति योजना प्राभाकरपक्षे | ननु समा- 
सान्त्गतेनाथशब्देन कथमन्यथा नोपपद्यत इत्यस्य सम्बन्धः, तत्र गुणीमूतत्वादथेश- 
ब्दस्य; नेवं, कल्पनादब्देनापि सम्बन्धेन्‍न्यथा नोपपद्यत इत्यस्यायमेवार्थों लभ्यते यतः। 
इृदमेवाह-यतः सा कल्पना प्रमेयद्वारिकेत । अमेयद्वारिका प्रमेयमुखेनान्यथा 
नोपपथते । प्रमेयस्यान्यथानुपपथ्मानत्वात्‌ 'साथन्‍्यथा नो[9/ ]पपथते' इत्युच्यते न 
साक्षादित्यथें: । तदेवाह-'कल्प्यमानो5थॉडन्यथा नोपपथते' इति। 


उदाहरणमन्यत्‌ तु व्यत्त(त्य)येन प्रदर्शितमिति | तथाह-- 
“गृहद्वारि स्थितो यस्तु बहिर्भाव प्रकल्पयेत्‌ । 


यदा तस्मिननयं देशे न तदाइन्यत्र विधते ॥” [हलो ०वा०अर्था० ३४) 


१ विकृतौ सर्वा्थे. शेषः प्रकृतिवत्‌ । जै० खू० ३.८.३४ । यत्र समग्राज्ोपदेश. सा 
प्रकृति' यथा दर्शपूर्णमासरादि । तत्प्रकरणे सर्वान्नपाठात्‌ । यत्र न सर्वज्ञीपदेश: सा विह्ृति: 
यथा सौर्यादि- । तत्र कतिपयांज्ञानामतिदेशेन प्रापत्वात्‌ । अथेसं० पृ०३५ । २ स्वभा- 
वहेेतुनिरूपणम्‌ न्‍्या०बि० ३. ९-२० । ३ अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रतों वाईर्थोबन्यथा नोपपद्मयत 
इत्यर्थकल्पना । झ्ा०भा० १०१.५.। ४ ननु “ह्टः श्रतों वाष्थ: अन्यथा नोपपद्मते” इति 
गम्कस्यान्यथानुपपयमानतां दर्शयति | अध्रन्थश्ञों देवानाप्रियः--“हष. श्रुतों वाइर्थो5र्थकर्पना”? 
इति किमिद्मर्थकल्पनेति ? दृष्टः श्रतों वार्थोरर्थान्तरस्य प्रमाणभित्यर्थ, । “अन्यथा नोपपयते! 
इति केन सम्बंध्यते ? प्रमित्येति वदासम , अन्यथानुपपद्म्रानतामापादयन्‌ भर्थान्तरं गमयति। 
बृहती पूं० ११३। स्यादेवम्‌ - यद्यनुपपनन भम्क॑ स्यात्‌ । इह तु यन्नोपपथते तदेव 
गम्यमू--शहाभावेत हि विना बहिर्भावों नोपपय्ते । किमिदानीमुपपादकादनुपपनने बुद्धिरर्था- 
पत्तिः को दोषः ? न खल कश्षिद्‌ दोषः, किन्त्वसौ नेवास्ति, न हापपादकदर्शनादलुपप- 
न्‍नाथें बुद्धिभवति, यदि स्थात्‌, बृक्षत्वदशेनाच्छिंशपात्व कस्प्येत, बृक्षत्वेत विना शिशपात्व- 
स्याजुपफ्ते:, तस्मादसुपपन्‍नमेव गम नोपपादकम्‌ । शास्त्रदी० पू० २९५०-९१ | एददेशी 
प्रभाकरः प्रथम मनोभमिरूषितरीत्या परिहरति--स्वादेवमिति । शास्त्रद्दी०प्र०पू०२९५० | 


१५७ भदभीयऋधरप्रणीतः [ का०पू०४१,थि०पू ०४५ 


सि्ख्ख्ज 5 


सह सम्बन्धप्रहणादर्थापत्तिप्वकत्वाभावादनुमाने5न्तर्भावमाह । हमे चाएत्तर्भा- 
वमनिराकृत्येवोदाहरणान्तरं चित्ते विधायाह- 


“तदाप्यविद्यमानत्व॑ न सवैत्र प्रतीयते । 
न चैकदेशनास्तित्वात्‌ व्यापिहेंतोम॑विष्यति ॥” इति [*लो० वा० भर्था० ३५] 


गृहव्यवस्थितं चत्रमुपठभ्य तस्मिन्नेव काले तदन्यथानुपपत्त्येव स्वेत्राभावमुपलम्य 
तस्य गृहव्यवस्थित॒देवदत्तमावेनाविनाभावग्रहणे तत्नार्थापत्तिपृवे कत्वमेव सम्बन्धग्रहणस्य । 
"ननु चैत्राधिष्टितदेशव्यतिरिक्तसमीपदेशे चेत्रस्याभावेनाभार्व प्रतिपयाभावेनाविनाभाव- 
प्रहणात्‌ किमुच्यतेडर्थापत्तिपूवक-वमित्याशडक्याह-'न चैकदेशनास्तित्वात! इति । 
चैत्राधिष्ठिव्यतिरिक्तानन्तदेशगतो ह्यमावों भावस्य सम्बन्धी, न सन्निकृष्टव्यतिरिक्तदे- 
[!983/शगत एवं | तस्य च॑ प्रमाणान्तरेणाभावेनाप्यवगमा भावा द थ पित्तिपृ व कत्व म्‌ | 
दृश्यस्य हानुपलकब्धिरूपेणाभावेनाभाव. सिद्धगति । न च विप्रकृष्टदेशे दृश्यताउस्तौति 
एकदेशनास्तित्वमात्रात्‌ केवलान्न हेतोरुत्तकाल्मभावानुमापकस्य गृहसद्भावस्य व्यातिग्र- 
होउस्तीत्यर्थ: । इन्थमेतदुम्बेकादिद्श्दा वात्तिकव्याख्यानम्‌ , तदनुयायिना प्रन्थक्ृतापि 
तदेवानुसत्योक्तम । तत््वतस्तु 'तदाप्यविधमानत्वम! इति वार्त्तिक व्याख्याय- 
माने प्रकृतोदाहरणसमर्थने5पि सह्नच्छते | तदा हायमर्थः-तदापीत्यस्य यदापि द्वारि 
स्थितस्तदापि दृश्यानुपलम्मादभावों गृहे सिध्यतु, न पुनः सतवेत्र प्रतीयते, द्थ्यत्वा- 
भावात्‌ू, अतः सर्वेत्राभावनिश्चयेजर्थापत्तेरेव व्यापार: । अय॑ भावो-मृहे यदा, न 
तदा बहिरित्यिवं व्याप्तो मृहीतायां गृहादर्शनाद बहिर्भावः सिद्धद्यति, न चेवमर्था- 
पत्ति बिना व्याप्तिग्रह: सम्भवति, दूरदेशे अभावस्याप्यवगन्तुमशक्यत्वात्‌; अतोडर्था- 
पत्त्या एकदेशभावान्यथानुपपत्तिरूपया देशाम्तरेष्प्यमावकल्पनेति | ननु भावस्याभा 
([20# विन [सह] सम्बन्धप्रहणाद भावलिड्‌ गि|नैवाभावावगतिरित्याह-'न चैकदे- 
शनास्तित्वाद गृह्मभावाद्‌ ग्रहीतात्‌ कारणातू्‌ सर्बाभार्वेहेतोलिज्वस्य व्यापिसिद्धि: | 
अयमर्थ:-भावाख्यं छिन्नमभावावगतौ येन सह गृहीतसम्बन्ध तस्थैव गमक॑: ह 
तुमहति, गृहाभावेन च तस्य सम्बन्धग्रहों वृत्तोउतस्तस्थैव गमक॑ भवतु; न च 





१ नजु'त आरभ्य “अर्थपत्तिपूर्वकेत्वम्‌'पर्यन्तो भन्नभागः उम्बेडटीकाया (“लोक ३५) 
शब्दशों लब्धः । २ मुद्वितोम्बेकटीकायां तु सम्बन्धी न! स्थाने 'सम्बन्धिन ! इति पाठ-। 


ध 


का०पू०४३,थि०प्‌ृ०७६ ] न्यायमण्जरीग्रन्थिभडः २५ 
गृहाभावेन सह व्याप्तिगृहीता या सर्वाभावेः सह व्यातिः सिद्धबमति, अतिग्रसन्ना- 
दित्यल्मप्रकृताभिधानेन । 

मम त्वच्ष्ट(ह्ि)मात्रेणेति । अस्य पूर्वमर्थम्‌-“यस्य वस्ववन्तराभावो गम्यस्त- 
स्थैव दुष्यति' इति' [शलो० वा०अर्था० ४०] । अस्याथः--यस्य वादिनों बोद्धस्य 
बस्वन्तराभावो5नप्निव्या इत्तिलक्षणो5नुमा नगग्यस्तरय॒तत्तदेशा [नव]गमरूपो दोषः । 
यावत्‌ सर्वानभिव्यावृत्तान्‌ देशान्‌ [नाव]गच्छति तावद व्यतिरिकग्रहो न सिद्धबमती- 
त्येबेरूप: । ननु चास्न्या्रभावेषपि धूमादिब्यतिरेकि[209 ]........ 27& ]* 
त्र॒वाक्यस्यैव तत्पतिपत्तिहेतो्यापारः | काये हि$. तेन प्रतिपाद्मम्‌ । निराका- 
इक्षस्य च तस्य प्रतिपादने तद्मतिपादितं भवति इति तात्पययमू । 

[द्राविद्रेति] दूरव्यवस्थिता गुणीभूता अन्नभूता याः क्रिया', [अदृरब्यव- 
स्थिता] अगुणमूता श्व प्रधानक्रिया: । दूरूयवस्थितत्व॑ भिन्‍नवाक्योपादानलम्‌ । तथाहि-- 
आग्नेयोउष्टाकपाो भवति'तै०्सं० २,६,३.३ |हत्यादिभिवक्यि: प्रधानक्रिया 
उपात्ताः 'समिधो यज्ञति|[ श&०्ब्रा० २.६.१.१. |इत्यादिभिस्तु गुणक्रिया:। एतत्त 
'दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ख्वर्गकाम” हृत्यधिकारवाक्यापेक्षयोत्पत्तिवाक्यानामुक्तम्‌ | 
क्वचित्तु अदूरव्यवस्थिता एकवाक्योपात्ता गुणा5गुणक्रिया:। तथथा “एतस्यैब रेव- 
तीषु वारवन्तीयमग्निष्टो मसाम कृत्वा पशुकामों छोतेन यजेत” इति[तां० ब्रा० १७. 
७.१] । अथ हि वारवन्तीयकरणं गुणक्रिया अन्यस्योत्पत्तिवाक्यस्थाभावात्‌ , यागश्व 
प्रधानक्रियाइनेनेवोपात्ता । आदिय्रहणाद द्रव्य-देवता-तद्रिशेषणादीना[28]मबरोघः । 
एवमादिनानेकेन कारककलापेनोपरक्त: कार्यान्‍्तराद व्य]वच्छिन्नः कार्यात्मा यों 
वाक्याथे: । अथवा गुणक्रिया द्वब्यं प्रति गुणत्वेन स्थिता द्रव्यचिकीर्षकृत्वेन ब्यव- 
स्थिता या अवधातादय', याश्रागुणक्रिया नियोगार्था: समिदादयस्ता:। दूरव्यवस्थिता 
विक्ृतिषु प्रकरणान्तरोपात्तत्वेन, अदूरव्यवस्थिताश्चक्प्रकरणत्वेन प्रकृतिषु; अन्यत्‌ 
समानम्‌ | कारक तु क्रियाद्श्यादीनां साक्षात्‌ पारम्पर्येण च; नियोगसंपत्ते- 
स्तदधीनत्वातू, न पुनघटादाविव मृदादीनां प्रवृत्तिविषयत्वेन कारकत्वम्‌ । प्रवृत्ति- 
प्रयोजन हि नियोगो, न प्रवृत्तिविषय इति प्राभाकराः तत्सिद्धये हि धारत्वर्थ प्रव- 





१ मुद्वितछॉकवार्तिके 'गम्यः'स्थाने 'प्रमेय.” इति पाठो बर्तते, "एवं तु नारत्येब । 
२ अवाच्यानि सर्वाण्यक्षराणि एतत्पृष्स्थानि । ३ तामि द्वेघं गुणप्रधानभूतानि । 
गैस्तु द्वब्य॑ च्रिकीष्य॑ते, गुणस्तत्न प्रतीयेत, तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ । यैस्तु द्रव्य न चिह्नीषध्यंते, 
तानि प्रधानभूतानि, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । पू०मी०खु०-२., १, ३. ६-८ । क्रियारूपाणि 
थे हिविधानि--गुणकर्माणि पधानकर्माणि च। एतान्येव सरिनिपत्योपकारकाणि कर - 
णीति चोच्यन्ते । अर्थ्ं० पृ० ५२ । 227 0 
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रद अट्र्ीयक्रधरजणीतः [ कापू०४र. वि>पतू७ छेद 
ठैनते, न॒ तु ॒तम्रैकेति | तदनुवर्तीनि तु पदानि तस्मिन्नेमित्तिके निमित्तादि 


भवन्तीति हास्यायमाशयः--यदि पदानां वाक्यार्थावधृतों सामर्थ्यमन्यतोब्॒त 
स्थातू तदा तदनुसारितया वाक्यार्थप्रत्ययो5पि भवेत्‌; यदा पुनर्वाक्याथेस्य कार्य- 
कृपस्प प्रवृत्तिनिवृत्तिकक्षणेन व्यवहरिणावगमात्‌ तत्नावापोद्वापाम्यां पंदानां निमित्त- 
स्वमवगम्यतेंतदा यथावगत[निमित्तनैमि[224 ]त्तिकानुसरणादेव । यथा पदानां 
निमित्तत्व॑ सज्नच्छते तथा अक्गन्तब्यम्‌ | अत एवं वाचकत्वादन्यन्निमित्तत्वम्‌ | बाच- 
कत्वे सम्बन्धग्रहणस पेक्षत्वेन, निमित्तत्वं पुनस्तस्मिन्निरपेक्षत्वेन वाक्यार्थावगर्म प्रति। 
अन्यथा प्रथमश्रताद वाक्यादयथेग्रतिपत्तिन स्थात्‌। नैमित्तिकाबुकूल्यपर्यालोचन- 
येति । नेमित्तिक नियोगानुकूल्यम्‌, अधिकारिणि सति तस्य सम्पत्तिसिद्वेः। क्वचि- 
च्छूयमाणान्यपीति । दररपर्णणासयो: 'ऐन्द्र दि, ऐन्द्रं पथः” इति प्रधान हविद्वयं 
विधायोक्तम-“यल्योभयं हविरातिमाच्छत्‌ स ऐन्द्रं पश्चशारावमोदनं निवपेत्र! इति 
(ति० बा० ३.७.१.७] । यस्य हविरातिंमाच्छेंत्‌-हृवियागायोग्यतां बजेदिति | हृवि- 
राविंगमननिमित्ता पश्चशरावौदनकतंब्यता प्रतीयते | हविषश्चार्तिज्ञतस्य विभेयपश्च- 
शरावग्रबणत्वेन प्रतीतस्योमयविशेष्यत्वाश्रयणे तु स्वाथंत्वपरार्थव्वलक्षणं विरुद्ध रूप- 
द्य॑ प्रसज्यते | हृविश्वेदार्तिमा्ष्छेत्‌ तच्चोभयमित्युभयपदेन च विशेष्यत्वे हृविषों5- 
भ्रिधानावृत्तिकक्षणो वाक्यभेद:' प्रसज्यते । हविरातिमाहँदि[29]सयेकबारसुच्चा- 
रिते दृविरिति तब्चेद्वविस्भयमिति पुनरुच्चारयितव्य प्रसज्यते | तत उद्देश्यल्वाद ग्रहा- 
देफत्वबद विरेषणाविवक्षा । तस्माद्धविरारतिंगमननिमित्तेव पश्चशरावोदनकर्तव्यता | उभ- 
ग्रपद॑ तु अ्णरपि न विवक्षितम्‌ | उभयमुभयात्मक॑ यदेतद्धविः प्रक्रान्तमित्यनुवाद- 


..._॥ स्रिम्ताविसाबर्भो, उभयाभिधाने वाक्‍्ये भिद्रेत | शाबरभा० १ २.७ । आकृत्त्या 
बम्यविधायाइसिकक्षणो. ब्राक्यमेद: ।.. एकवाक्यस्थ प्रत्येकमुभयपदार्थे. ब्यापारमे- 
देलोभयविदाग्रकत्वे वाक्यभेदों भवति ।....विधेयस्योभयत्वे तद्रिघायकवाक्यस्थापि ब्यापा- 
रमेदेनेव. तद्धिधायकर्व॑ सम्भवति, नान्यथा । अर्धसं० कौ० पृ० १८-१९ । 
२ दक्शपूर्णभासाभ्यां स्वर्गकामों यजेतेति श्रयते । तत्रेदमश्त वचन, यस्योभय हविरातिंमाहेंदेन्द् 

पश्नशराबओेदले सिंपेदिति | ततन्न संदेहः। किमुभयस्मिन्मातें पश्चशराबो निवैप्तव्य उतान्यतर- 
स्मिन्मिति । कि प्राप्तमिति चेत पश्यसि, एबंजातीयक एकस्या5वत््यामिति। तत्र ब्रमः । उभ- 
स्रोरिति । कुतः | यथाश्रलि भवितुमहति । यरछृमते तदवगम्यते । बभग्रोश्चाइ5तों भूबते । 
श्रयम्राथ भ्र विवक्षित न्‍्याव्यम्‌ । इतरथा यावदेव हविरिति तावदेवोभयं हबिरिति स्थात्‌ । 
तश्माडुभेरार््या' परभ्वशराव इति । नैतदेवम्‌ । उपपातों हि, आर्तिसम्बद्ध दब्य, तत्कारणस । 
ठख्मा छक्षण हृविरातिं: । तदघस्त समस्त च निमित्तम । न हाभयश्ब्देन शव विशेष्दुम्‌ । 
विशेष्यमाणे हि वाक्य भियेत, हविष आतौ' पशधशरावः । सर चोभयस्य हथिष इति । 
झावरभा०६९.७.६. । 


द्वा.पू००३, वि०्पू००७)..._ स्यायमशरोीभ्न्थिसकः ३७ 
मात्रतमैव समन्‍्वयों न विवक्षितल्वेनेति यावत्‌। यथा यावेताबुभो चाण्डाल़ो गष्छन्तो 
पश्यसि तो न स्प्रशन्यो, यदि स्पृशेः ततू स्नायाः इति अत्रेकचाण्डारस्पर्शेडपि स्नाना- 
दुभावित्यस्याविवक्षा | यथा च यद्येतावुमौ व्यांधितों स्थातां तदोषण देवमित्येक- 
स्थापि व्याधितत्वे ओषघदानम्‌ | क्चिदन्यथा स्थितानोंति । 'प्रयाजरीपैणे 
हवीष्यमिधारयेत! [. _] हैल्यत्र शेषवाचोयुक्त्येव प्रयाजशैष॑स्थ  कुंमीन्तर प्रीतिं 
गुणत्व॑ न सम्भवति, प्रयाजार्थत्वेन गृहीतस्याज्यस्य यघ्छेष॑ तर्दपि प्रयाजार्थमेब, 
अतस्तस्या ज्यार्थताकरणस्थासम्भवात्‌ प्रतिपत्तिकर्मतवं न्याय्या। प्रतिपंत्तिक- 
मंत्वे च प्रयाजशेषस्य प्रतिपायमानत्वात्‌ प्रधानलेन द्वितीयानिदेश एवं युक्तः। 
'कृष्णवि[23, ]षाणां चाजवारे प्रास्यति! इति [ ]कष्ण॑विषाणाया इव हविषीं 
चाधारत्वेन सप्तमीति निर्देश एवं युक्तश्वात्वाछ इतिवत्‌ । तेंन प्रयाजरीपं हंविष्ष्वीभि- 
धारयेदिति प्रतिपत्तिकमेत्वेन वाक्यार्थानुगुण्यात्‌ समन्‍्वयों युक्तः | प्रतिपंत्तिरब हि 
तदा प्रयाजशेषस्याज्यस्य दृष्टार्था। अतः परं हि जुह्वामाज्याभागार्थमाज्य॑ ग्रहीत- 
व्यम्‌ , तप्परार्थेना्येनामिश्रित कर्तव्यमचश्य तच्छेष॑ परित्यक्तव्यम्त्‌ । परित्याग एवं 
च्‌ विशिष्टेन रूपेण प्रतिपत्ति, यथेश्ररशिरोधृतस्य माढादेविंशिष्टे प्रदेशे त्यागो न 
यत्र तत्र | समिदादयः पश्चाज्ञयागा: प्रयाजाख्याः। अत एवं च न सोपान- 
व्यवहितमिति । श्रृतार्थापत्तिरत्र सोपानम्‌ । 


न यज्ञों म.करणविभक्तिमिति । 'स्वगेकामो यजेत्त' इत्येताक्तू शाबच्छूयते, 
कद 

न तु यागः क्रणम्‌, स्वगेीः फरुमिति; तथापि वाक्याथेमूतमियोगसामरथ्येरम्यमैसेद 
उभयी रूप॑ । तथादहवि-स्वर्गकामों यागानुष्ठाने नियुश्यते | स च सत्रान्यदिच्छत्मन्थेंतू 
करोत्तीति न्‍्यायात्‌ कर्थ प्रवर्तेत ! न च यागेषप्रवृत्ती नियोगः संम्प्ति रूमत इंत्ति 
नियोग एवं स्वसि[238)द्भये यागस्य करणत्वं स्कोस्य च फलते. व्यवस्थापय॑ति; 
सोडयमाधिकारिक एबानयोः सम्बन्धों न श्रुयमाणविभक्तिकृत इति । नियोगगरर्म- 
स्वॉच्च विभियोगस्येति | यो5यं विनियोगः शेषभावः श्रध्यादिना प्रमाणेनाबधात्ा- 
१ अभिषार्थ प्रयाजानां शेवेण हृविरत्र किम । शेषघारणतत्पात्रे कायें नो वा5भिधारणम्‌ ॥ 
भान्‍्यंथा तेन ते कार्ये भ कार्य पअ्तिपत्तित: । प्राजाप्त्यपपायाध न कॉध्प्यर्थाडमिषो- 
रणात्‌ ॥ जऔैमिन्स्या० मा० ४.१.१४ । २ भतिपत्तिकतं चात्वालकृष्णविषाणप्राप्मने- 
डाभ्रक्षणादिकमुपयुक्तकृष्णविषाणपुरोड।|शा दिसेस्कारकं॑ "" । उपयुक्तस्याउडकौण करस्यावश्िष्य- 
माणद्रव्यादेविहितदेशे संस्कारविशेषद्वेतुः: अक्षेप: प्रतिपत्तिइ्म । अर्थेसं०्कौ० पू० ५७४ | ३ 
आईप्रधानसम्बन्धबोध को विधिविनियोगविधि: । यथा दध्ता जुहोतीति, स हिं तृलीयया प्रशिपन्ना- 
हमावस्य दष्नो होमउम्बन्धं विधत्ते, दुब्ना होम भावयेदिति । अर्थ पूं० २४ू२-व्ा8३ १ 


२८ भद्टठभीचऋघरप्रणोतः [ का०्पृ०७४,वि०पू ०४७ 


दौनां प्रतिपायतेउध्यन्तपाराध्यलक्षणस्तादर्थ्येनानुष्ठानपर्यन्त: स नियोगगर्भा नियोगा- 
पेक्षाकृतः, न पुनः श्रध्यादीनामेव तथाविधे तस्मिन्‌ सामथ्यंम्‌ । 'सक्तून्‌ जुहोति[ ] 
हत्यादौ द्दोमकृतस्य सक्तुसंस्कारस्य नियोगेनानपेक्षितत्वात्‌ सत्यपि द्वितीया श्रुतिन होमस्य 
सकक्‍त्वर्थतामनुष्ठानपयन्तां दशयति । 'गोदोहनेने पश्लुकामस्य प्रणयेत्‌' इति [आप० 
श्रौ० १. १६. ३] प्रणयन प्रति श्रुतापि गोदोहनस्य करणता नियोगेन तथानपेक्षणात्‌ 
फल प्रति नीयते | 'कृष्णछमवहन्ति' इत्यत्र तु प्रत्युतावधाताथ्थता कृष्णछस्य नियोग- 
बशादेव । नियोगेन च स्वसाधनसंस्कारकल्वेनावघातस्यापेक्षणात्‌ । यवेष्वश्रुतोंअप्यव- 
घातः क्रियते । अत एब द्वारतादर्थ्ये श्रत्यादीनां व्यापारमाहु: | नियोगेन स्वसिद्धद- 
थमाक्षिप्तानामवघातादीनां श्षव्यादयो द्वारमुपा[24/8]य प्रदशेयन्ति, अवधातेन चेन्नि- 
योगस्योपकर्तव्य॑ तत्तदीयत्रीद्यु पक्रारदारणोपकुर्विति । नियोगव्यापारपरिणददीते 
वस्तुनीति । नियोगस्य व्यापार उपादानात्मा, तठ्युकताक्षेपापरपर्यायग्राहकब्यापारेण 
परिगृहीत सर्व नियोगार्थस्वेन व्यवस्थापितम्‌ । अय॑ भावः । अनुष्ठानसिद्धद्मथ वा प्रया- 
जादीनां प्रकरणादिमिः अ्रत्यन्तरकल्पने तादथ्यसिद्धये वा ! न तावद अनुष्ठान- 
सिद्ध नियोगव्यापारपरिग्रहादेव तत्सिद्रे: | भ्रथ तादश्येसिद्ये तदपि न, विनापि 
श्रुत्यन्तरकल्पने अ्रत्यादिभिरर्थानामेव शेषशेषिभावप्रतिपादनस्य क॒तु शक्यत्वादिति । 


गोणलाक्षणिकादिभिरिति । अभिषेयाविनाभूतः पदार्थों यदा कार्ययोगित्वेन 
विवक्यते तदा अभिषेयाविनाभावाल्लक्षणात आगतो ढाक्षणिको, यथा “गड्गायां घोषः 
प्रतिवरसति' इति घोषप्रदिवसनलक्षणन कार्येण तट एवं लक्ष्यमाणः सम्बध्यते | 'सिह्दो 
माणवकः” इत्यादो तु सिहजात्यामिधेयया रक्ष्यमाणों यः शौर्यढक्षणो[249] गुणः, 
स गुणो5५: अवच्छेदकोज्न्यस्य; अत एवं गुणादवच्छेदकादायातो गौण इल्युच्यते' । 
अन्न हि तेन गुणेन शौय॑रक्षणेन कक्ष्यमागेन योअ्वच्छियते देवदत्त: स कार्ययोगी, 
न पुनगुणः, रक्षणायां तु छक्ष्यमाण एवं कार्ययोगीति विशेष: | अत एवं यस्यासाव- 
चछोदकत्वेन गुणों विवक्ष्यत तस्य विशेष्यस्थ देवदत्तादेरवश्यं प्रयोगो गौणे; न तु 
ढक्षणायां तटेन लक्ष्यमाणेनान्यदवच्छियते, अत एवं तत्रावच्छेबस्थाग्रयोग: | यथाह- 
“गेणे हि प्रयोगो न रक्षणायाम्‌”इति[ _प्रभाकरोपाध्याय: । गोणछाक्षणिका- 
दिभिरि्यादिग्रहणं रक्षितरक्षणायर्थम्‌। श्रुतिल्ज्ञादिमानानामिति श्रुतिलिज्ञयो- 


३ द्रण्ड्ि०१ पूृ०११। २ भभिषयाविनाभुतप्रतीतिल॑क्षणोच्यते । छ 


क्ष्यमाणगुणैयोंगादू 
बृत्तिरिश तु गौणता | काव्यप्रकाशे (२.१२, कारिकेयमुद्भता । जी ड 


इं7०पैं०७७, वि०१०४७ ] स्यायमच्जरी प्रन्थिभ हे: १९. 


विंरोधे यथा “निवेशन: सड्मनों वसूनाम! इति[मै० सं० २. ७, १२]मन्त्रों लिज्नाद- 
भिधानसामर्थ्यादिन्द्रप्रकाशनसमथे इति यावदिन्द्रो पस्थाने विनियुज्यते तावच्छूप्या 'ऐन्द्रया 
गाहेपत्यमुपतिष्ठते' इति| मै० सं० ३.२.४ ] गाहपत्ये विनियोगाल्हिज्नं बाध्य[25/ ] 
ते, कलषप्तस्य कल्प्यमानापेक्षया बलवत्वात्‌ू | उपतिष्ठत इति 'उपान्मन्त्रकरणे' इति 
[पाणिनि १. ३. २७] आत्मनेपदग्रयोगादभिधान विवश्षितम्‌, तत्रत्येव मन्त्रस्य 
करणत्वात्‌ । तेनोपतिप्ठेतामिदध्यात्‌ स्तुवीतेत्यथे: । लिल्नवाक्ययोविंरोधे यथा 'स्योनं ते 
सदन कृणोमि, धृतस्य धारया सुशेव॑ कल्पयामि, तस्मिन्‌ सीद अमृते प्रतितिष्ठ, 
ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः' इति[तै० ब्रा० ३,७,५] मरन्त्रप्रति संशयः-कि सकलो<5यं 
मन्त्र: पुरोडाशार्थे बहिंष उपस्तरण पुरोडाशासादने च॒ प्रयोक्तव्य', उत कल्पयाम्यन्तः 
उपस्तरणे 'तस्मिन्‌ सीद' इत्यादि: पुरोडाशासादन इति ? सर्वेषां पदानामस्मिन्‌ मन्‍्त्रे 
साकाइक्षत्वादेकवाक्यत्वादुभयत्र प्रयोग इति वाक्यसामर्थ्यात्‌ प्राप्त., लिड्नस्याभिधान- 
सामथ्यस्य बड़ीयल्वानू कन्पयाम्यन्तस्थोपस्तरणे विनियोगो5परस्थासादने । “तस्मिन्‌ 
सीद' इ्यादेसप्येकवाक्यत्वाद यावदुपस्तरणप्रकाशनसामणथ्य कल्प्य[258]ते तावत्‌ बलप्त- 
सामर्थ्येन कल्पया म्यन्तेनो पस्तरणस्य प्रकाशित॒त्वान्न कल्पनां छमते; एवं 'स्योनं ते 
सदन कृणोमि' इश्यादेरप्येकवाक्यताबलाद यावत्‌ पुरोडाशासादनप्रकाशनसामथ्य कल्प्यते 
तावत्‌ 'तस्मिन्‌ सीद' इति क्लृप्तपुरोडाशासादनप्रकाशनसामथ्यों पहतत्वान्नैद कल्पना- 
सम्भव: । एकवाक्यतया ह्यमिधानसामध्ये यावत्‌ कल्प्यते तावत्‌ क्लूप्तेन बाधितत्वाद 
विप्रकष: । वाक्यप्रकरणयोविरोधे यथा-“अग्निरिद हविरजुषतावीबृधत महो ज्यायों5- 
क्रात, अग्निषोमाविदं हृविरजुषेतामवीदघेतां महो ज्यायो5क्राताम्‌, इन्द्राग्नी इदं हृविरजुषे- 
तामवीबृधेतां महो ज्यायो5क्राताम' [ति० ब्रा० ३.५.१०.३, आश्व० श्रो० १.९.९] 
इत्यादि सुक्तताकनिगदः । तत्र पोणेमासीदेवता अमावास्थादेवताश्व समाम्नाता; पर- 
स्परेणेकवाक्यतां नाभ्युपयन्ति | तत्र लिड्डसामर्थ्यात्‌ पौण॑मासीप्रयोगादिन्‍्द्राभीशब्द: 
उत्करथ्थ्योड्मावास्याया च प्रयोक्तव्यः पोर्णमास्यामिस्द्राग्न्योदेवतयोरभावात्‌ क॑ प्रकाश- 
यत्वेष शब्दस्तत्र प्रयुज्यमान इति। इतिकृष्वा तत उत्कृष्य तत्र तयोदेवतयोरभा- 
[26 2] विादसा]न्‍नाय्ययाजिनः सम्भवातू तत्नामावास्यायां प्रयोक्तव्य:। तस्य यः 
शेष: 'अवाश्धेतां महो ज्यायो5क्राताम! इत्ति स कि यावतृकृत्वः समाम्नातः तावतू- 
कृत्य उमयोः पोणैमास्यामावास्थयो: प्रयोक्तव्यः प्रकरणस्य बल्वच्वातू, अथ येने- 
न्द्राग्नीशब्देन सहैकवाक्यतां प्राप्तो यत्रासो तत्रेव प्रयोक्तत्यों वाक्‍्यस्य बलीयस्वादिति! 
तत्न प्रकरणवशाद यावत्‌ संबेः सहैकवाक्यता कल्प्यते तावदिन्द्राप्नीरब्देन इंसयेकवाक्य- 


० भद्दशीचक्रध॑रप्णीतः [ का०पू०४५, बि०हूं० ह<॑ 


तमम पकरणं बाध्यत इति विग्रकष: । क्रमप्रकरणयोविरीधे यथा, राजसूयप्रकरणे- 
अमिषेजनीयस्य क्रमे शोनःशेपाथुपास्यागेमाम्नातम्‌ , तर््कि प्रकरणवशात्‌ सर्वार्थमाझे- 
स्वित्र ऋमाम्नानादमिषेचनीयाअमिति १ ततन्न क्रमाम्नातेन यावत्‌ सन्निषधानबढ्ोदऋता- 
काइक्षाकृतेकवाक्यता5भिषेचनीयेन सद्वास्य कल्प्यतेडभिषेचनीयस्य प्रृथकृप्रयोजक- 
शक्तिचलहब्धग् करण भाव कल्पनया तावतू छुप्रयैवाधिकारविधेः प्रररणशक्त्यैकवाक्यतेलि 
विप्रकषें: । क्रमसमाख्ययोविरोधे यथा पौरोडाशिक्मिति समा[200 ]म्नाते काण्डे 
सान्‍नाय्यक्मे शुस्धध्व दैव्याय कर्मणे' इति ति० सं० १.१.३. १) शुन्बनाथों मन्‍्त्र- 
श्वाम्नातः | स॒ कि समाख्यासामर्थ्यात्‌ पुरोडाशपात्राणां झ॒न्धने विनियोक्तव्योथ 
सान्नाय्यपात्राणां सन्निधेरिति ! तत्र यावत्‌ पोरोडाशिकमिति समाख्याबढात्‌ 
पुरोडाशसर्निधि धर्माणां कल्पयित्वा पुगोडाशार्थ्व प्रतिपाथते तावतू डैप्तसान्ना- 
य्यसन्निधा नबढेनेव सान्‍्नाय्याथत्वस्य प्राप्तत्वान्न समाख्यया सन्निधिकल्पनाद्वारेण 
पुरोडाशार्थत्वकल्पनमिति विग्रकर्ष:। सान्‍्ताय्ये दधिपयसी । 
अथ तत्कल्पने तेषां विद्रान्तिकह्त्तितेति | डिज्न हि साक्षादेव श्रृति 
कल्पयति, वाक्य पुनलिज्ञममिधानसामर्थ्यमकल्पयित्वा न श्रुतिकल्पनायां प्रभवतीति 
दूगन्तिकवृत्तिता; एतच्च प्राकू स्पष्टीकृतमेव । 
बैक्ृृतस्य विधेः काचिदाकाइक्षेति | आ्राकृतविधिना दृष्टाइष्टसाथनोपकारवता 
सम्पन्नम्‌ू, अहमंपि च विधिः, मयापि च तथाबिधसाधनोपकारवता सम्पत्तब्थम्‌ 
हति या55काइक्षा सा चो[272]दको धर्मक्षेपकः पदार्थ: । 
यथोपदेश कोॉ्येमिति । अस्यार:-किं धर्मा यथोपदेश ये यत्सम्बन्धेन 
श्रेश्यांदिभि: प्रमोगेरपदिष्टस्ते ते: सम्बन्धमनुभूय पश्चात्‌ कार्येण नियोंगेम सम्बध्यम्ते 
आहोस्विद यथाकार्यमुषदेश: प्रथम कार्येण नियोगेन सम्बध्य पश्चाच्छयांदिकृतरतीपी 
परस्परसम्बन्ध इति । अनेन चर्कि यजिप्रयुक्ता धर्मा उतापूबग्रयुक्ता इति भाष्यक्ृता यः 
संशर्य: सप्माये [७.१.१] कृतः स व्याख्यात, | तत्र यदि यथोपदेश कार्यमिति 
पक्ष तदा प्रथम तावद यत्रिना सर्वे धर्मा: सम्बन्ध्यन्ते तत्सम्बन्धविधानाओ च यंजि- 
१ पेतरेयब्राह्मणे पश्चमज्चिकायां हरिश्वन्द्रोपाख्यानरूपोष्यत्षितिहास: स एव 
शौनरहोत इत्याख्यायते । २ द्र० बलाइलाधिकरणम्‌ ( तन्त्रवा" ३.३,७ )। ३ उठपदेशों 
हि प्रस्भव्नन्दभः । स चार्थान्तराम्वित विध्यर्थ कार्यतया श्रत्तिपाइयति । स तावत्तयाभूल 
एबोपदेशिक' । तेगापि यदपय॑वस्यता55क्षिप्यते तदप्यौपदेशिकम्‌ | तेन विकृताबपि विध्य- 
थेकल्पितस्पोपषफारस्य भवत्यौपदेशिद्त्वम्‌ । न्या“रन्प्ताप्पू० २६४-६९ | ४ तत्रेद विदा- 


पते, कि बजिप्रयुका एवे धर्मा.--कंथ यजिगुणवान्‌ स्यादि्येबर्थमाम्तायस्ते--आह्ोस्विंद पूर्व- 
परयुक्ता:--झम॒र्र्व स्थादिति । दाबरभा* ७,१.१.। 


करणयु० ४५, चि०कु० ४८] न्यायमण्लरीआमियमज्' ३३ 


रुदैशबो यजिस्वमात्रेण, न तु विशिष्टवियोगसाधनत्वविशिष्टर, पसर्थस्य सतः प्राघा- 
स्कैनोहेष्टुमशक्यत्कद विशिष्टानुक॒दे काक्यमेदप्रसज्ञाच्च | तस्माद्‌ यथोवेश(व्य?)स्म 
अहकैरेकत्वस्याविवक्षा प्रगगवद विशेषश्चोदेश्यत्वदेवी मयपदक्टिष्यत्वा भाव: । तथा 
सु नि्बियोधणं यजिमात्रसु [279 ]दिश्य प्रयाजादिधमविधानम्‌ । तभ्च यजिमान्र प्राकृ- 
तबैक़तेशु सर्वयागेषु सम्रानमिति सर्व .... .... .... व्येत्यतिदेशकल्पनया विक्ृतियु 
धर्मप्राप्तिश्चिन्तनीया । अतश्च नारब्धव्य उत्तरः पटकः | अथ नु .... .... न॒क्दा 
प्रतिकरणमपृर्वशब्दामिषेयार/।ं कार्याणां नियोगानां मेदाद ये घर्मा येन कार्येण .... 

' शब्दान्तरादिप्रमाणवशासादितभेदत्वेन भिन्‍नत्वात्‌ । अतश्व दरोपूर्णमासकायेसम्ब- 
न्धित्वेन ते .... व्यः उत्तरः पटक: अतिदेशतश्व प्राप्ती । उक्तम-'प्रकृतिकद विकृतिः 
कर्तव्या' इति। तत्र यजो श्रयन्ते .... त्वा च्चापू्वस्य तेनेव प्रथम धर्माणां सम्बन्ध: स एवा- 
त्माने साधिकारं साधयितुं करणमि .... [28 &] व्यादिकृतः पश्चात्‌ परस्परसम्बन्ध इति 
कि यथोपदेश कार्यमथ यथाकार्यमुपदेश इति]? .... शयः । यथाकार्यमुपदेशे हि 
व्यवस्था धर्माणां तत्र यत्र न विहितास्तत्र कार्योपकाराकाड॒क्षा] .... हति चोद- 
कस्तं पदा्थमसावाक्षेप्तुमहति येन कार्यस्योपकारः कश्चितू कु शक्यते न च .... 
लक्षतेनावधातेन कश्चिदुपकारों जनयितुं शक्यते प्रकृताविव इष्टस्य तुषकणविभों 
कि) .... णा: कृष्णलास्तेषामवधातेन किमिव क्रियेत ? अतः प्राप्यभावादेव कृष्ण- 
लेम्वथेंछोपादक[रणम्‌ :] .. भावे कीद्शी बाघना । 


अखण्डमण्डलबिध्यन्त[काण्ड?]पाप्तेन हंशांशिकया चोदकः प्रवतत हृति। 
न, ..[28 8] [भ]खण्डमण्डलविध्यन्त[काण्ड”]प्राप्तेरिति तत्र ग्रन्थकृता तावदनेनैवाभि- 
प्रायेणातिप्रसज्ञमारशाइक्य अलमनयेध्यादिनोपसंहनतम्‌ । इदं लत्नोत्तरमू-प्रकृतो विधि- 
ईंष्टाइष्टोपकारवत्साधनसिद्धद्या सम्पन्नस्तन्नायमपि वैक्षतोी विधिरुपकारमेबापेक्षते न तु 
तज्ञनकान्‌ पदार्थान्‌ , प्राकृतस्य विधेरुपकारापेक्षित्वदशनात्‌ । स च॒ प्राकृत उप- 
कारोउ्पेक्षासमये विभागेनापेक्षितु न शकक्‍यते | उपकारजनका हि विभक्ता:, न तु 
पैजन्यते यो महोपकारः । अतस्तेन मद्दोपकारेणाविभक्तेन कथ्थ विभागेन पदार्थ 
आक्षेप्तुं पायन्‍ते ! यथा वनशब्दादविभागेन इक्षाणां प्रतीतो न धवानभिना तस्ती- 
तिसमये घवत्याग: शक्यक्रिबः; एवमविभक्तोपकारापेक्षातों धर्माणामाक्षेपे बानुपयुछाकं 
प्ररित्यागः शक्‍यक्रिय इति । इममेव चार्थेहृदि विनिवेश्याह-न शशां शयिक (शांशिक)- 
या चोदकः मवर्तत इति । 
._॥ भष्टाविशतितर्म पत्रमत्र खण्डितमस्ति। 


न मन> 





५ भद्टभ्रीयक्रचर प्रणीतः [ का०पृ०४५, थि०प्‌ृ०४८ 


एतेन पण्डितंमन्य इति आनन्दबधनाचार्य ध्वनिकारं परामशति |स हि 
यस्मिन्‌ काव्यप्रभेदे वाच्यवाचकौ प्रकरणादिसहायों' वाच्यदशोत्तीर्णस्य प्रतीय- 
मानस्य प्राधान्येन स्थि[25 तस्य व्यञ्ञकतां प्रतिपयेते ते काव्यप्रभेदं ध्वनि- 
माह | यथा च व्याकरणमूरुत्वात्‌ सवविधानां अशथमैर्विद्दद्धवियाकरणैः श्रयमाणेषु 
वर्णेषु स्फोटाभिव्यजञ्ञकत्वात्‌ ध्वनिशब्दः प्रयुक्तस्तथामुनापि ताइशे प्रभेदे व्यक्षकत्व- 
सामान्याद्‌ ध्वनिशब्द एवं प्रयुक्त । आह च-- 

“यत्रार्थ: शब्दों वा तमथमुपसजनीकृतस्वाथी । 

व्यडूक्त: कात्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित: || इति ॥| [ध्वन्या ० १ १३] 

अस्योदाहरणं-भम धम्मिअ हत्यादि । 

भम धम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणभों अज्न मारिओ तेण । 

गोछाणइकच्छकुड्ड्गवा सिणा दरिअसीहेण ॥ [गाथासप्तशती, २. ७५] 

श्रम धार्मिक ! विश्रब्ध: स शुनिक्रो|धद्च मारितस्तेन | 

गोछानदीकच्छटताकुञ्जवासिना दृ्तसिहेन ॥ 

कच्छ: कूहभाग:ः । कुइल लतागहनम्‌ । अत्र च यद्यपि कदाचिद- 
विनयवत्या चौयसुरतक्रीडासुप्रच्छायतया सर्वस्वभूतानि गोदावरीकूल्वर्तीनि 
हतागेहानि अत्यहं॑. पुष्पावचयाथमागतेन. धार्मिकेण  चोर्यमाणसौमभाग्यानि 
रक्षत्या वेदग्ध्याद भयोपन्यासपूर्व.. तत्र तस्य श्रमणपरिह्दारायैवमुक्तम, 
तथाप्यज्मसा प्रतनजितस्य शुनो भय[298]|मागड्कमानस्थ सिहेन तस्य 
व्यापादनमुपन्यस्य भयनिर्यत्ति कृत्या श्रमणं विधीयत इति विधेवाच्यता | भथ च 
विधिरूपवा च्यार्थेत्थापनाइगमूतेन हृतसिहकतकश्वव्यापादनलक्षणेन वाध्येनार्थत्मना 
वाक्येनेवमर्थाभिघानव्यवघानेन व्यञ्ञकेनामुना सम्भूय द्वाभ्यां प्रकरणामिधातृ +ति- 

पत्तिविशेषपर्यछो चनसहाय।भ्यां तत्र मा श्रमी” इति निपेधावगतिः क्रियते, विधि- 

१ संसर्गों विप्रयोगश्ष साहचय विरोधिता । अर्थ प्रकरण लिप्ञ दाब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामथ्येमौचिती देश कालछो व्यक्ति छवरादयः । छाब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मतिहेतव: ॥ 
वबा०्प० २, २३१५-१६ । २ यत्रार्थो वाच्यविशेष वाच८विशेषः छाब्दों वा तमर्थ 
व्यकक्त , स काव्यविशेषों ध्वनिरिति।अनेन वाच्यवाचकचाहत्वहेतृभ्य ठपमादिस्प्रोडनुप्रासा- 
दिभ्यश्वल॒ विभक्त एवं घ्नेविषय इति दर्शितम्‌ । ध्वन्या० १,६१३ । ३ तुलमा-- 
पप्धमे हि विद्वांपों वैयाकरणा , व्याकरणमूठत्वात्‌ सर्वविद्यानामू । ते च श्रयमाणेषु 
वर्णपु घवनिरिति व्यवहरम्ति । वयेवाम्यैस्तन्मतासुसारिमि. सूरिभि' काज्यतत्वाथंदर्शिमि 


वाच्यवाचकप्रम्मिश्न॒ शब्दात्मा काव्यमिति व्ययदेश्यों व्यजझत्ववाम्यादू ध्वनिरिति उक्त; । 
अ्वन्या० पूृ०१४१-१४२ । 





का०्पृ० ४५, वि०्पृ० ४८] स्यायमण्जरीप्रन्थिमज्षः ॥॒ ३३ 


निषेधयोश्व युगपद वाच्यदशोपारोहा5सम्भवादेकस्य वाच्यत्वमपरस्य प्रतीयमानत्वम | 
भत्र च यज्षपि स्वत एवं श्रमणप्रवृत्तेरप्रदृत्तप्रवतनात्मकविध्यर्थाभावान्न मुख्य विधित्व॑ 
तथापि स्वस्ससिद्धाया अपि भ्रमेः श्वमयान्निवृत्तायास्तन्निवारणेन यः प्रतिप्रसवः 
स एवं विधिशब्देन निर्दिष्टः । 


(तरुण्येका5हमेवास्मि साथे धृकुछृतिहीनया । श्रश्वा चिरगतो भर्ता” हत्ये- 


वेप्रायश्कोकैकदेशो5यय॑ 'पान्थ ! मा में गृह विश' । इति एतद एतेनेत्यादिना 
निराकुछ्ते । अयमाशयः । वेदे शब्दनिबन्धनत्वादथेव्यवस्थायास्तत्र यथाशब्दमर्थ- 
व्यवस्थाउस्तु, छोके पुनरज्ञातमथ पर॑ प्रतिपादयितु शब्दान्‌ प्रयुज्ञते ज्ञान|30५] च 
प्रमाणान्तरात्‌ । ततू शब्दप्रतिपादितं वस्तु यदि ग्रमाणान्तरेण न विरुध्यते तथ्थथा- 
वगतमेव ग्राह्मम्‌, विरोधे तु न, यथा5विरोधो भवति तथा तसस्‍यार्थों व्यवस्थाप्यः | 
तथाहि-यथा “गज्ञायां घोष:” इति छक्षणायां ख्रोतोरूपस्याथस्याघधारत्वानुपलम्भात्‌ 
प्रमाणान्तरानुगुण्येन तटप्रतिपादन एवं पर्यवस्यति शब्दव्यापार,, यथा च गौणे 
गसहो माणवकः” हस्यादौ दयोरपरजात्योविरुद्योरेक्र समावेशासम्भवाद गुणविशेष 
एवं शोयेरुक्षणे प्रतिपादनशक्ति: सिहृशब्दस्य, एक्मत्र यद्यपि विधावभिधानशक्ति: 
पर्यवप्तिता तथापि तात्पयेशक्तेरपर्यवसानाद विधौ च पदार्थाननन्‍्वयाद मा श्रमीरिति 
निषेध एवं झगिनि वाक्यार्थतयाज्वभासते । ततोल्‍त्र यथ्षपि श्रव्यापादनोपन्यासेन 
भयनिव्वृत्ति कृत्वा श्रमणम्रेव विधीयते तथापि दृप्तपदविशेषितसिहपदाथंपर्यालोचनायां 
सदरप॑पश्चाननबाधिताध्वप्रतिपादनेन सुतरां भयद्देतृपन्यासाद विरुद्धकारणी परम्माद्‌ श्रमण- 
विधिने वाक्यार्थतामुपगन्तुमलम्‌ , प्रत्युत तन्निषेधस्थेवो द्ृतनिमित्तत्वमि[30 8 |ति 
तस्येव वाक्याथतोपारोहः । यद्यपि साक्षाल्डोटा प्रतिपाथमानों विधि: श्रयते तथा- 
प्यनन्बबवलाद. भ्रमेत्यनेन विपरीतलक्षणया.  भ्रमणनिषेध एवं प्रतिपाथते । 
दृश्यते च विपरीतरक्षणयापि व्यवहार: । तथाहि-चन्द्रदशस्वभावाममावास्यां दरै- 
१ भत्र विखब्धों अमेति विविवाक्‍्ये तत्र निकुज्जे सिंहस्तिष्ठति त्व॑ च शुनोंडपि 
विभेषि तस्मात्‌ त्वया तस्मित्‌ न गस्तव्यमिति निषेधः प्रतीयते। कांव्यानुन्च० १.१९ । 
द्रण्घ्बनण्लोच० । ९ एवम्नैयायिकाना मतम्‌ । तस्य खण्डन॑ साहित्यदर्पषणे (४३ ) 
कृलनस्ति । “अन्न अ्रम घार्मिकेत्यतो भ्रमणस्य विधिः प्रकृति अनुपयुज्यमानतया अप्रणनिषेये 
पयेवस्यतीति विपरीतलक्षणाशद्ा न कार्या । विधि-निषेधाबुस्पद्ममनावेव निषेध-विध्योः 


परयंवस्थतः तत्रव तदवमरः: । यत्र पुत्र. अ्रक्ृणादियर्यालोचनेन विविनिषेधयार्निषेधविधी 
अवगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव ।/! 


है| 


शेष भद्भीचक्धरपअणीतः [ कत०पृ०४५. चि०पृ० ऐंद॑ 


शब्देन विपरीतरक्षणया प्रतिपादयन्ति | अपि च, अस्ति तावदेबंग्रायाद वाक्या- 
दित्थम्भूतनैमित्तिकावगति:, अस्यां चावगतौ यथा निमित्तानां निमित्तत्वमवकल्प्यते 
तथा कल्प्यमिति। एतदेव चेतसि निधाय 'एतेन पण्डितंमन्यः” इत्यत्र 'एतेन!इति सर्वनाम 
प्रयुक्तम्‌ | युक्त॑ च प्रतीयमानाथप्रतिपत्ते: शाब्दत्वमेव, अम्यथेद्शम थमवगम्य प्रति- 
पत्तः “उम्रेक्षितो मयाञ्यम्रथों न तु शब्दात्‌ प्रतिपनन्‍न:' इति प्रतीतिः स्यात्‌, 
अस्ति च शाब्दलेन प्रतीति,, अतः शाब्द एवायम्‌ । यस्य तु यथाश्रतग्राहिणो 
विधिमात्रप्रतीत्येवः संतोष: सो5नवधारितवाक्यार्थ एवं। यदाहु:-गन्तव्य॑ दश्यतां 
सूर्य” इत्युक़े बहिनिं:सृत्य प्रविश्य यो अुयाद्‌ दृष्ट: सूर्यो निर्मेढः प्रकीणेरश्मिः' 
इृति, न तेन यथोक्त कृतमित्युच्यते, कालविशेषोपलिप्सानिबन्धनत्वाद्‌ वाक्यस्येति | तथा 

काकेभ्यो शक्ष्यतां सर्पिरिति बालो-[3/ ]5सस्‍य चोदितः । 

उपघातपरे वाक्‍्ये न श्रादिभ्यो न रक्षति ॥ [वाक््यप० २. ३१२] 

एवं चैवमादों सर्वत्र नेमित्तिकावगतिपूर्वकत्वेन निमित्तानां निमित्तत्वव्यवस्था- 
पनान्‍न निमित्तस्वरूपमात्राश्रयणेन व्यवहार: प्रवतेनीय: । आह च-- 

स्‍्तुतिनिन्दाप्रधानेषु वाक्येष्व्थों न ताइशः । 

पदानां ग्रविभागेन याद्शः परिकल्प्यते॥ [वाक्यप० २. २४७) । 

तदित्थेस्थिते न्‍्यायस्य समानत्वाद्‌ यथा 'रसायनोपयोगादमृतों जायते! दध्यु- 
पयोगात्‌ प्ृथिन्यां निमजति' हत्यत्र दीध्तप्निमन्दाम्रिश्व भवति' इत्ययमथस्ता्पर्य शक्तया 
वाक्या्थस्तथा सर्वत्र व्यज्ञयाभिमतो3र्थत्मा वाक्यतात्पयशक्तिक्रोडीकृतत्वाद्‌ वाक्‍्यार्थ 
एवं। पान्थ ! मा मे गृह विश!' इत्यत्र निषेध प्रति कारणोपन्यासो यः कृतः स विरुद्धत्वात्‌ 
विधिमेव प्येवस्थापयतीति विधिरेव वाक्‍्यार्थ इत्यलुमतिप्रसब्गेन । तत्न तत्न लक्षणादौ । 
तथा तथा तेनेव प्रकारेण छक्षणाबात्मकव्यापारसमाश्रयेण । 

हृश्यादशनशेब्दवाच्य इति । दृश्यस्थ दशनयोग्यस्य यददर्शन तचब्दा- 
मिल्प्य: । 

सात्मनो5परिणामो वेति । घटज्ञातृतारुक्षणावस्थाअनाविर्भावो5त्रापरिणामो 

विवक्षित: । 

१. मम हि दृश्यादर्शनमभावशानकारणम्‌ , अदर्शन च -दर्शनाभाव- .. । शास्त्रदी० 
पृ० १२८ । २ श्लो०्वा०अभावप्र० ११ । सतरा प्रतक्षादेरनुत्पत्ति निषेध्याभिमतघटा- 
दिपदार्थशानहरपेणापरिणत साम्यावस्थमात्मव्रथ्यमुच्यते, घटादिविविक्तभूतलज्ञान वा । तरवस॑० 
प० पृ० 3७9१। तत्र कुमारिडेन अविधोडभावों वर्णित: । भात्मनोडपरिणाम एकः:, पदा- 


र्थान्‍्तरविशेषज्ञानं द्वितीयः, “सात्मनोपरिणामों वा विज्ञान॑ वाउन्यवस्तुनि!” इति बचनात्‌ । 
अमाणनिवृत्तिमात्रात्मकस्तृतीयः । तरबसं०पं० पू०७७३ । 





का०पूं०५०, पि०्पृ०५३ ) स्यायमध्जरीशन्थिभक:ः शेष 


शहीरवा व[ 3 8 |स्वुसद्भावम्‌ । वस्तुनः झुद्धस्य भूततस्य सताम्‌ । स्मृत्वा 
च प्रतियोगिन घटम्‌ । निमीढिताक्षस्थापि भावात्‌ सतोधथ्प्यक्षस्यानपेक्षणम्‌ । 
गौरमूलकपुपलब्धवत इति। गोरमूलकाझयो प्रन्थयक्दरभिजनप्रामः । अने- 
कान्तिकत्वात्‌ सत्यपि घंटे भूतल्स्योपहम्भात्‌.। 
अनुमानान्तरनिबन्धने तु॒तद्ग्रहणेडनवस्थेति । येनापि द्वि छिव्लेन 
घटाभावं गृहोत्वा तस्य घटाभावस्य घटादशनेन सह सम्बन्धों गृह्मते, तेनापि घटाभावेन 
सह ग्रहीतसम्बन्धेनेव सता घटाभावः प्रतिपाथः, अतस्तस्याप्यनुमानान्तरगृह्दीतैना- 
भावेन सह सम्बन्धों ग्राह्मः, तस्थाप्यनुमानान्तरगृहीतेनेत्यनवस्था । 
सम्बद्धमपि न स्व चाक्षुपमिति। चक्षूररमीनां मूतेत्वादवस्यंभाव्याकाशेन 
संयोगः, सर्वमूलद्रब्यसंयोगित्वात्‌ तस्य । 
तदिदमसिद्धमिति । मीमांसकानां हि समवायो5सिद्ध!, स कर्थ॑ तेषां इछा- 
न्तीमवेत्‌ ॥ तथाहि त भाहुः--- 
“न चाप्ययुतसिद्धानां सम्बन्धित्वेन कल्पना । 
नानिष्पन्नस्य सम्बन्धों निष्पत्तो युतसिद्धता ॥” इस्यादि । [हो ०वा ० प्रत्यक्ष ० 
का०१४६] 
चक्षूरूपसन्निकर्ष पधपि समानो दोषः । रसेनापि सह चक्षुषः सैयुक्तेसम- 
वायसम्मवात्‌ । 
योग्यता वे[ 32 & )ति। नियतार्थविज्ञानद्ेतुरतीन्द्रियो नियतविज्ञानात्मक- 
कार्यानुमेयो योग्यतात्मकः सम्बन्ध: । 
नास्त्येवेस्येप बोच्यतामू--नास्व्येवेष इति वोच्यतामिति सम्बन्धः । 
मेचकबुद्धचेति । मयूरग्रीवाया वर्णे यथा व्यक्तितिरस्कृतानेकवर्णसम्भवे मेचक- 
व्यवहार एवं व्यक्तितिरस्क्ृताखिाभावग्राहिण्यामपि बुद्धों मेचकतामात्रप्रहणेन तदन्या- 
१ प्रको०व[० अमप्नाच०२७। २ न चैतदसुमानत्वे सम्भवरति । कथ हि घटेनापि सह रे 
भूतलमनैकानितकत्वात्‌ तदभावमनुमापयेदिति । न्‍्यायरत्ना० ३३ । न भूतलम्‌ ; सत्यपि घटे 
प्रसक्षात । शाखदी" प्रृ०३५५ । ३. ...निशसेश्राभावात्मिकाया न प्रत्यक्षेण प्रहण 
सम्भवति । निशृत्त्यन्तरेण तदचुमाने तदषि निश्वत्तिरुपत्वादू निश्वत्त्यन्तरेणानुमातव्यम , तदपिें 
तथेत्यनवस्थापत्ति: । झास्थ्रेदी० पृ०३४२ घटामुपलब्धिस्तहि लिश्षमस्तु... । क्रय घटोप- 
लब्ध्यभावो 5नुपलब्धि,. तस्वाध्यभावस्थानुमानवेलायामन्वयप्रहणवेलायां चाइनुपलब्ध्यम्तरापेक्षा, 
तस्थामप्रि तथेत्यनुपलब्ध्यानन्त्यादनबस्था, तथाउन्वयवेलायां लिप्षयभावेषपि । एवं चाबीत- 


हेतुरपि निराकतैव्यः, दश्श मनिद्वस्या ह्वि दृश्यनिव्ृत्तिरतुमातव्या, दर्शननिश्नत्तिपि अभावरूपत्वादू 
निदृत्त्यन्तरेणानुत्नातव्या, हह्मभवस्था | ब्यायरत्ला० ३८-४१ । 





३६ भमट्टश्रीचक्रधरप्रणीतः [ का०पृ०५०, वि०पू०४५३ 


भावग्रहणसि द्वेरिति | यदि द्यन्येडपि पदार्था दृष्टाः स्थुः तदा क्थ स्वरूपमात्रेण 
दृष्ट: स्थातू । न हन्‍्येः सह दृष्टः स्वरूपमात्रेण दृष्टो भवति । 

नेष वस्त्वन्तराभावसंवित्त्यनुगमाद्‌ विनेति' | यावद्‌ वस्वन्तराभावसवि- 
त्तिमसो नानुगच्छति नापेक्षते तावदसों न भवतीत्यथः । 

अभावान्तरकरणे त्वनवस्थेति । तदपि ह्यमावान्तर क्रियमा्ं घटविरोधि- 
ध्वातू किश्वित्करमभ्युपेतव्यं, तच्च य[ध])भावान्तरं कुर्यात्‌ तदा$नवस्थेति । 

अथाप्यनश्वरात्माउसो कृत प्रल्यहेतुनिः, नित्यस्य नाशयितुमशक्यत्वात्‌ । 

मूर्तिरात्मनीति महत्परिमाणादन्यत्‌ परिमाणान्तरम्‌ । 

भावों भावादिवान्यस्मादिति। यथा भावोज्न्यस्माद्‌ भावादितरेतराभाववशाद्‌ 

मिथते तथा इतंरतराभावा[32 8][द्वि|बते भावो न वा? न भिथते चेद्‌ भावा- 
भावसद्डरपासन्न: । अथ भि[ब्ते] [स्वत.], अभावान्तरवशात्‌ [वा)१। स्वत*चेद भावा- 
नामपिं स्वत एवास्तु [मिद.]। अभावान्तरवशाच्यदन[वस्था]। [अ]प्ड्ठी्णमाववशाद 
भावानामस्तड्ूरस्तदशाच्चा भावा स्वर इत्याश/याह-भवेदन्योन्यसं श्रयमिति । अभा- 
वान्तरजन्यत्वे च परस्परम|[न्या]सद्गरस्य, तस्थाप्यभावान्तरजन्या (असइ्गरता] 
चेदनवस्था दुरुत्तेति । तदेवाह--अभावान्तरजन्या चेदनवस्था दुरुत्तरेति । 


न वे शब्दानुसारेण वस्तुस्थितिरुपेयते शब्दानामर्थासंस्पर्शित्वानं । 


स्वभावानुपलब्धिरिति | घटस्य प्रतिषेध्यस्य दृश्यस्य यः स्वभाव: आत्मीय 
रूप तस्यानुपर्लब्धि: | भ्त्र च व्स्यस्येति विशेष कतेव्यमन्यथा सन्तमसब्यवस्थि- 
तस्य घटादेरनुपलब्धिमात्रेणाभावव्यवहारः स्यात्‌ स्वभावासिद्धे:'। कार्यातरुपलब्धि- 
रिति। ननु च नावर्यं कारणानि कार्येवन्ति भवन्‍्तीति वहिश्च[33 8] स्थाद 
धूमश्य न भवेदिति तन्नेत्याइ-निरपवादेति धूमजन्मन्यप्रतिहतसामर्थ्या इत्यर्थ 
१ शलो०्वा०्अभाव० १५। २ प्लोग्चा०अभाव० ५। मूर्ति: काठिन्यम्‌ । 
तत्त्वसं०पं० पू०४७२। ३ तुलना---“किश्व भावाभावयोर्भेदों नामावनिवन्धनो उमवस्था प्रसज्नात्‌ | 
भथ स्वरूपेण भेदः, तथा भावानामपि स स्थादिति किमभावेन कल्पितेन ।” प्रमाणबवा० 
कण० पृ०३१। “यदि चेतरेतराभाववज्यात्‌ घट: पदादिश्यो ब्यावरत्तेत तहिं इतरेतरा- 
भावो5पि भावादभावान्तराच्च प्रागभावादे. कि स्व॒तो व्यावत्तेत, अन्यतो वा ?” प्रमेयक० 
पृ०२०८ । स्या"र० पुृ०५८१ | न्‍्यायकुमुद० प्रृ०४७७। ४ तत्र वाच्येषु पुरुषाय 
सवृत्तोनां शब्दानामवस्तुसदर्शिना यथाभ्यास॑ विकल्पप्रबोधहेतूना प्रवृत्तिचिन्ता तदूबद्ादू 
वस्तुब्यवस्थापन॑ च केवर्ल जाड्थरुयापनम्‌ । प्रमाणवा०स्वो०ब्रू० पृ०१३ । ५ स्वभावानु 
पलब्धियेथा-नात्र धूम उपलब्धितक्षणप्राम्रस्यानुपलम्धेरिति। न्‍्यायबि० २.३१ । 


का०पू०५३, बि०्पू०५७ ] न्‍्यायमज़रौग्रन्थिमकः ३७ 


ताइ्शश्व॒धूमानुपलम्मेनावस्यमभावसिद्धे:' । व्यापकानुपलब्धिरिति । शिंशपा- 
स्वरूपप्रतिबद्धों धर्मों बृक्षत्वास्यस्तस्य व्यापकस्तस्यानुपलम्भाष्छिशपाया अभावः । 


स्वभावविरुद्धो पलब्धिरिति प्रतिषेध्यस्य शीतस्पशस्य स्वभावेन स्वात्मना यो 


विरुद्धो उप्रिस्तस्यो पलब्घे: शीतस्पर्शा भाव: । स्वभावविरुद्धका्यों पलब्धिरिति । [नि]- 
पेध्यस्थ शीतस्परीस्य स्वभावेनात्मना यो विरुद्धोउग्निस्तस्य काथ घूमस्तदु्प[लिम्मा)- 


व्छीतस्पर्शाभावः । विरुद्धव्याप्तोपलब्धिरिति । धुवभावित्वस्य निषेध्यस्य [विरुद्ध हे]- 
त्वन्तरापेक्षित्वमू तेन व्याप्तस्य नाशस्योपढम्भाद प्रवभावित्वाभावः । भ्रुवभावित्विस्य 
द्ेत्वन्तरापेक्षित्त॑ विरुद्धमू । न हि लाक्षादिब्रव्यान्तरापेक्षो [वर्णो ध्रुवो] भवतीति । 
भ्रुवमवर्य॑ भवतीति ध्रुवभावी मूतस्यापि कृतकस्थापि यस्यावश्य [33 8) ...... .. 

१. कार्यानुपलव्धियेथा-नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धुमकारणानि सन्ति, धूमाभावादिति । 
न्‍्या०वबि० २.३२ । यथेति । इद्देति धर्मी । अप्रतिबद्धमू अनुपहते धूमजनन प्रति सामथ्य 
येषां तान्यप्रतिबद्धसामथ्यामि न सनन्‍्तीतिसाध्यमू । धृमाभावादिति द्वेतु। कारणानि च 
मावद्य कार्यवन्ति भवन्तीति कार्यादशनादप्रतिबद्धस्तामर्थ्यानामेबाभावः साध्य , न त्वन्येषाम्‌ । 
न्‍्याग्बिण्धर्मो०्टी० २.३५ । २ इयमप्यनुपलन्धिव्याप्यस्य. दिशपा/वस्यादश्यस्याभावे 
प्रयुज्यते । उपलब्धिलक्षणप्राप्ते तु व्याप्ये दृश्यानुपलब्धिगेमिका । तत्र यदा पृ्वापराधुपश्िष्टौ 
समुन्नती देशौं भवत:, तयोरेकस्तरुगहनोपेतोइडपरश्रैकशिलाघणितो निबृक्षकक्षकः । द्रष्टापि 
तत्स्थान्‌ वृक्षान्‌ पश्यन्नपि श्षिंशपादिभेद यो न विवेचयति, तसस्‍य वृक्षत्व प्रत्यक्षम्‌ अप्रत्यक्ष 
तु शिशपात्वम्‌ू । स हि निशक्ष एकशिलाघटिते वृक्षाभाव॑ दश्यत्वादू दृश्यानुपलम्भादवस्यति । 
शिशपात्वाभाव तु व्यापकस्य वृक्षत्वस्याभावादिति । ताहशे विषयेष्स्या अभावसाधनाय प्रयोग: । 
न्‍्या०वि०ण्चर्मोण्टी" २.३३ । ३ ये चानुपलब्धिष्तत्र  भ्रयोक्तव्या यत्र शीतस्प- 
शोंप्टश्य,,.. दृश्ये . दृश्यानुपलब्धिप्रयोगात्‌ । तस्मादू ग्त्र वर्णविशेषाद्‌ू बहिदृश्यः, 


शीतस्पशों द्रस्थत्वात्‌ सन्नमप्यदश्यः, तत्रास्या. प्रयोग । न्या०विन्चर्मोण्टी० २.३४ 
४  विरुद्धव्याप्तोपलब्धियथा--न  घ्ुवभावी भूतस्यापि भावस्य विनाद्षा., द्वेत्वन्तरापेक्ष- 


णादिति । न्‍न्या०बि० २ ३६। प्रतिषेभ्यस्य यद्‌ विरुद्ध तेन व्याप्तस्य धर्मान्तरस्य डपलब्धिर- 
दाहतेव्या । ययेति । ध्रुवम्‌ अवश्य भवतीति घ्रुवभावी, नेति प्रुवभावित्वनिषेध॒साध्यः । 


बिनाज्ञों धर्मी | भूतस्यापि भावस्येति धर्मिविशेषणम्‌ । भूतस्य जातस्थापि विनश्वर. स्वभाषों 
मावश्यंभावी, किमुताजातस्येति अपिएब्दार्थ:। जनकाद्धेतोरन्यो द्वेतु हेत्वन्तरं मुद्गरादि | तद- 


पेक्षी विनश्वरः । तस्‍्यापेक्षणादिति हेतुः । द्वेत्वन्तरापेक्षण नामाप्रवभावित्वेन व्याप्त॑ यथा 
बासप्ि रागस्य रश्जनादिददेत्वन्तरापेक्षणमधश्लुवभावित्वेन व्याप्तमू । ध्रुवभावित्वविरुद्ध चाध्लुवभा- 
वित्वम्‌ । विनाशश्व विनश्वरस्वभावात्मा दवेत्वन्तरापेक्ष इष्टः । ततो विरुद्धव्याप्तदेत्वन्तरापेक्ष- 
णद॒शेनादू ध्रुवभावित्वनिषेध: । न्या०वि०्चर्मोण्टी० २.३६ । ५ पत्र ३४ नोपलस्यते । 
अन्याशालुसलब्धयों न्‍्थाय बिनदों यथा--“कार्यविरुद्धोपलब्धियंथा--नेहा प्रतिबद्ध सामर्थ्यानि शीत- 
कारणानि सन्त वह्मेरिति। व्यापकविरुद्वोपलब्धियथा -नात्र तुषारस्पशों वढ्रिति। कारणानुप- 


लब्धियेथा--तात्र धूमो वहन्यभावादिति । कारणविरुद्धोपलब्धियंथा--नास्य रोमहर्षादिविशेषा-, 
सरिनिहितदहनविशेषत्वादिति । कारणविरद्धकार्योपलब्धियेथा --न रोमहर्षादिविशेषयुक्तपुरुषवानय 
प्रदेशः, धृमादिति न्‍्या०बि० २,३७-४ १, तासां विस्तारस्तु धर्मोत्तरटीकातो विज्ञेयः । 


१८ मंट्भीचकऋषघरप्रणी तः [ कान्‍्पृ०५४,वि०्प्‌ ०५७ 


(अनुपलब्धेरभावात्मकत्वादिति यथा. घटाभावो5मा]क्ल्वादनुपलब्ध्या 
परिच्छियते तथा अनुपलब्धिरप्यभावत्वादेवानुपलूब्ध्यन्तरेण परिच्छेथेति । 


उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्येति । उपलब्धेलेक्षण॑ जनिका सामग्री, ता प्राप्तो 
जनकत्वेन तदन्तःप्रविष्ट उपलब्धिरक्षणप्राप्तों दृश्य इत्यर्थ' । तत्काहमदश्यस्वे5पि 
एकशानसंसर्गिणो भूतअदेध्श्यत्वाद्‌ योग्यतया च दृश्यत्वसमारोपः | यदि दुश्यस्या- 
नुपलब्ध्या अभावनिश्चयः, नाइश्यस्य, तदा नभःकुसुमादेरदर्यत्वादनुपलुब्ध्या अभाव- 
निश्चयों न स्थादित्याशइयाह-एकान्तानुपलब्धि(ब्धे ?)ष्विति । ते दृश्यवयो- 
ग्यताया योगाद युज्यमानत्वादितरकुसुमवदित्य थे: । पिशाचादेस्तु दृश्यत्वयोग्यता- 
इनवधारणा[दिति | तदनवधारण० तु स्वभावविप्रकृषट्वेन पिशाचादीनाम्‌ | त्रिविधा 
चा5दृश्यता भवति--स्वभावविधप्रकर्षण यथा पिशाचादीनाम्‌ , देशविग्नकर्षेण यथा 
मेवादीनाम्‌ , काछुविप्रकर्षेंण यथा रामादीनाम्‌। अतो नास्तित्वनिश्चयस्तत्र कर्तुमशक्य:, 
सदेह एवं तज्ेत्यर्थ | यदि तहिं अध्ययस्यानुपलब्ध्या अभावनिश्चयों न सिद्धद्यति, तदा 
अपिशाचोड्ये चेत्र:' हत्यस्यामपि प्रतीतावभावनिश्चयों न स्थात्‌ , अद्ययल्वात्‌ पिशा- 
चस्य, ततश्च[35 ॥] पिशाचापिशाचरूपतया चेत्र प्रति सदेह एवं स्यादित्याशइ बाह--- 
तत्रापि लफिशाचोंडयमिति । अयमाशयः---यत्र पदाथस्य स्वरूपेणासच्तं साध्यते 


वी जज “--+ 


। १ नम्वयम्रनुपलम्भः प्रतीतो वा स्थादभाषज्ञाने हेतुरप्रतीतो वा * न तावत्‌ प्रतीतो$- 
नवस्थातातात्‌ । सोऊ$पि ह्ययलम्भा5भावरूपत्वादनुपलम्भान्तरेण अनातव्य , एवमनुपलम्भान्त- 
रमपीस्यनवस्थानातू । न्‍्यायकणिका पृू०६९ । अकत्नानुपलन्धर्लिज्नादतत्तायामुपलब्धेर- 
भावोडपन्‍्यया अनुपलब्ध्या साध्य इत्यनवस्थानादश्रतिपत्ति. स्वात्‌ | श्र0 वा०स्वो *्वू० पू्‌० 
३। २ अविद्यमामोष्पि व घटादिरेकज्ञानसंसमगिणि भूतले भासमाने समग्रतामप्रीको शायभानों 
हर्यतया समावितत्वात्‌ प्रत्यक्ष उक्तः ।...कैचडमेकज्ञानससम्िणि दृश्यमाने घंटो यदि भवेदू 
दृइ्य एवं भवेदिति हृइ्य- संभावित । न्याण्विण्धर्मोण्टी० २,६८। उपलब्धिलक्षण 
प्रापस्येति, उपलब्विज्ञा्न तस्या ठक्षणानि कारणानि चक्षुरादीनि । तह्यपलब्घिलेक््यते जन्यत 
इति यावत्‌ । तानि प्राप्तोी जनकत्वेनापलब्धिकारणान्त्भावादुपलब्धिलक्षणप्राप्तों दृश्य इत्यर्थ, । 
स्याद्ादरत्ना० ३९२ । (पू० ६१०)। २ अन्यथा चानुपलब्धिलक्षणप्राप्तेघु देश-काल-रव 
भावविप्रकरष्ठेव धेष्वात्मप्रत्यक्षनियृत्तेमावनिश्वया भावात्‌ । न्‍्या० बि० २.२० । ५ पिशाचादीनां 
हि स्वभावों नोपलम्यतेष्थ च ते नास्तित्वेनावगन्तुँ न शक्यन्ते । कर्थ पुनर्यो घटादियनास्ति 
स उपलब्पिलक्षणप्र,्तस्तत्प्रप्तत्वे कं तस्यासत्वमिति चेत्‌ । डच्यते । भारोप्यैतद्रप निषिध्यते। 
सवत्रारोपितहूपविशेषत्वान्निषेघस्थ | यथा नाय गौर इति। न हात्रैतच्छक्व बक-ु सति गौरत्वे 
न निषेवों निषेवे न वा गौरत्वम्‌ । नम्वेबभध्श्यत्रपि पिशाचादिक दृश्यरूपतयारोध्य प्रतिषिध्य- 
तामिति चेद्‌ । नेबम्‌ । आरोपयोग्यत्वं हि यस्यास्ति तस्थैवारोपः । यश्चार्थों विद्यमानो निय- 
मेनोपल>्येत स एबारोपयोग्यो न तु पिशाचादि: । स्पाद्धाद्रत्ना० ३.९२ (पूृ० ६३६०) 


का०वृ०५४,धि०१०५८ ] न्थायमध्जरौप्रस्थिमश्षः ३९ 


तब्नानुपरुब्धिमात्रस्य व्यभिचारात्‌ सविशेषणया तया साध्यम्‌ , अन्यस्य मानान्तरस्य 
तथाविधासत्त्वसिद्धावब्यापारात्‌ ; यत्र तु पररुपेणासत्त्वं साथ्यते तत्र यदेव प्रत्यक्ष 
प्रमाण परस्य रूप निश्चिनोति चेत्रादेस्तदेव पिशाचादिरूपतामपि तस्य व्यवच्छिनत्ति । 
यो हि पदार्थों येन रूपेणोपलम्यते तदेव तस्य रूपमस्‌, चैत्रश्व स्वेन रूपेणोपलम्य- 
मानः कर्थ पिशाचः स्यात्‌; अतः प्रत्यक्षमहिमत एवं तस्यापिशाचरूपत्वसिद्धें: कि 
दृश्यत्वविशेषणापेक्षया' | यत्र तु संयोगित्वेन विवक्षा चैत्राधिष्ठिते प्रदेशे पिशाचों नास्तिः 
इत्यादो तत्र संदेह एवं युक्त;, परमाण्वादिवदद्श्यपदाथेसम्बन्धेडपि प्रदेशप्रतिपत्तेरविशेष- 
दर्शनात्‌ , न त्विह तथा । यो छातदाा्मा प्रत्यक्षेणोपलम्यते कथमसौ तदात्मा स्थात्‌ । 
यथा नीलवस्तु पीत॑ न भवतीत्यत्र नानुपलब्धेव्यापारः, प्रत्यक्षत एवं तत्सिद्वे: । 
पीतसम्बन्धाभावे तु तस्य निश्चये5नुपलब्धेरेव व्यापार', तथा प्रकृतेड्पीति । [पिशा- 
चेतररूप इति] पिशाचादित[358]रदपं स्वभावों यस्य । किफल तदह्िशेषणम्‌- 
तदनुपलब्धेविशेषणं द्व्यत्व॒ किफल न कचिदुपयुज्यते हत्यर्थः । 

अनालम्बनम्‌ असदाकारनिष्ठजाद यथाह पर्मोत्त: । आत्मालम्बनम्‌ 
स्वाकाराल्म्बन॑ यथाह पर्मकीतिं: |... 

भेदाभेदे न चिन्त्या चेति । यथा प्रदे(शा]द घटविविक्तता कि भिन्‍ना 
आहोस्विदू अभिन्‍ना तद्वद घटादपि सा कि भिन्‍ना विविक्तता आहोस्विद अभिन्‍नेति । 


काम विधित्रिकस्पानामपि मा भूत्‌ प्रमाणतेति। दरशनानां प्र(प्रा)माण्य- 
दायिनो विकल्पा न स्वतः प्रमाणमिति बौद्धाभिप्रायः । तत्राप्याह नैयायिकः 


प्रामाण्यं दशेनानां चेदिति ! 


१ न्‍्या०बिण्चरमों०>टीका २.३६.)गतेये चर्चास्मिन्‌ संदर्भ रसावहेति मत्वाइवता- 
यते यथा--“,,,परस्परपरिहारवतोद्वयोय॑दक दृश्यते तत्र द्वितीयस्य तादात्म्यनिषेधः कार्ये: । 
तादात्म्यनिषेषश्च दृश्यतया5भ्युपगतस्य संभवति ।...वस्वुनोडप्यरश्यस्थ पिशाचादेयंदि दृश्यधटा- 
त्मकत्वनिषेघ- क्रियते दृश्यात्मकत्वमभ्युपसम्य कतेवब्यः। यद्यय घटों दृश्यमानः पिशाचात्मा भवेत्‌ 
पिशाचों दृष्टो भवेत्‌ । न चदृष्टः । तस्मात्‌ न पिशाच इति । हृरयात्मत्वाभ्युपगमपूर्वकी हृ्यमाने 
घटादौ वस्तुनि वस्तुनो5वस्तुनों वा दृश्यस्याद्श्यस्य च तादात्म्यप्रतिषेषः | द्र०स्यायकणिका 
पृ०१२८। २ ननु यदि केवल्य प्रदेशस्वरूप तत्तई सघटे5पि प्रदेशे विद्यत इति तन्नापि तस्य प्रत्ययस्य 
सद्धावप्रसज्ञ । अधातिरिक्तः मुखाम्तरेणाभाव एवाभ्युपपतों भवतीति चेत्‌... । रत्नकी०नि० 
पूृ०६७। घटविविक्तता हि भुप्रदेशाद्‌ भिन्‍ना वा स्थादभिन्ना वा ? उस्बेकटी ० पृ० ४१२। 
ननु च भो; हि भूतलमेव केवल्य कि वा तदतिरेकि  न्‍्यायसारव्या? पूृ० ५६ । व्र० 
प्रकरणपड्चिका पृ०११८-१२७ । ३ तत्मादध्यवसाय कुर्वेदिव प्रत्यक्ष श्रमा्ण भवति । 
क्षकृते त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वेनाउव्यवस्थापितं भवति विज्ञानमू, तथा च॒ प्रमाणफलम्‌ 


छे० भ्रद्श्नीचक्रधरप्रणीतः [ का०पूृ०५५, घिं०पू०५९ 


लाक्षणिकं विरोधमिति । रक्ष्यते व्यावृत्तववेन वस्तु वस्वन्तराद येन 
तल्लक्षणमसाधारणं पदार्थानां स्वरूपम्‌ , तत्प्रयोजन यस्यासौ लाक्षणिकः परस्परपरि- 
हारस्थिततालक्षणो विरोध. तद॒शाद्धि पदार्थानां परस्परासंकीर्णस्वरूपछाभः । 

'सदसती तत्तम! इति सच्चासच्चेत्यविपरीतरूपेण गृद्ममा्ं तखमित्यर्थः । 

प्रामाण्यं वस्तुविषयमिति । इयोरपि प्रत्यक्षानुमानयोर्वस्तुप्रातिपर्यन्तप्रमा- 
णव्यापारत्वाद वस्तुविषयत्वम्‌ । पग्राह्मभेदस्तहिं कथमुक्त आचायेदिगनागेनेत्याह- 
आ[36/)थैमिदां म्राह्ममेदे जगो कथितवानाचायों दिग्नाग. |कथम्‌ १ प्रतिभा- 
सस्य भिन्नत्वादिति । प्रतिभासत इति प्रतिभास आकारस्तस्याथक्रियाकारिलि- 
नाथक्रियाकारिवाभावेन च॒ प्रध्यक्षग्राह्मस्थानुमानग्राह्मयस्थ च स्फुटास्फुटले मिन्न- 
त्वातू । एकस्मित्‌ पुनग्रद्मि तयोः स्फुटास्फुटयोराकारयोरयोगाद्‌ असम्भवादिति । 
यद्यपि वस्तुनिष्ठ्वमुभयोस्तथापि ग्राद्याकारभेदाद्‌ विषयभेद'; एकस्य हि. स्ववक्षण 
ग्राह्ममपरस्य सामान्यम्‌ । 





अर्थाधिगमरूपत्वमनिष्पन्नम , अत सावकतमत्वासावात अ्रमाणमेव न स्थाद्‌ ज्ञानम्‌ । 
न्‍्या>बि० धर्मों "टी" १,२१। अविकल्पकमपि ज्ञान विकल्पोत्पक्तिशक्तिमत्‌ । नि.शेषव्यवहा राव 
तदुद्वारेण भवत्यत ॥ तत्त्वघं०१३०६ । प्रत्यक्ष सन्निहितरूपादिमात्रग्राहि विकर्पा- 
न्तरेणेकत्वाध्यवसाये सति प्रवर्तकम्‌ । प्रन्वा०्भा" पृ०२१६। ॥१ तस्मान्न स एव 
विनष्टो5पि तु परो नोत्पस्नः कारणाभावात्‌ | तदनुपलब्धौ स नष्ट इत्यभिमानमात्रकम्‌ । तेनै- 
वेभुते विषये सहानवस्थानलक्षणविरोधव्यवस्था । परमार्थतः: कारणभावविशेष एवं विरोध । 
परस्परपरिद्यारस्थितलक्षणो विरोध एवमेव ।य क्षणिकं जनयति स नित्यस्वभाव जनयितुमस- 
मथे । तेन नित्या्वस्पानुस्यत्तिरेव । यथा चानित्यत्वरमाप [अमिश्रित 2] नित्यत्वेब तथा नील- 
स्वादयो5पि परस्परमिति नानयोविशेष. । नानयोः परमार्थत परस्परं॑ विरोधयोविंशेष । तत 
परस्पर विलक्षणत्वमेव विरोध कारणवश्ञात्‌। स च पदार्थेत्वरूपमेवान्यथा स्वरूपाभावात्‌ | प्र० 
बा०्भा> एपृ०२३४। २ तुलना-कि पुनस्तत्त्म्‌ ? सतश्च सद्भावोइसतश्वासद्भाव. । सत्सदिति गृह्य- 
मार्ण यथाभूतमविपरीते तत्त्व भवति । असच्चाउसदिति गृद्ममाण यथाभूतमवियरीत तत्त्व॑ भवति । 
स्यायभा० पूृ०२। ३ तत्न प्रत्यक्षमनुभान च शअस्ाणे द्वें एव, यस्माद्‌ लक्षणद्य प्रमेयम्‌, न 
द्वि स्वसामान्यलक्षणाभ्यामन्यत्‌ प्रमेयमह्ति । स्वलक्षगविषय हि प्रत्यक्षम्‌, सामान्यलक्षणविषय- 
मनुमानमिति प्रतिपादयिष्याम । प्रमाणसपु०चु० १.२ । ४ मान॑ द्विविध विषयद्रैविध्यात 
शक्तयशक्तित । अर्थक्रयाया “*॥ प्र०्चा २.१। ५ विशदप्रतिभासस्य तदार्थस्य विभावनात्‌ । 
विज्ञानाभासमेदश्व पदार्थाना विशेषकः ॥ प्र०या २ १३० । इन्द्रियगो वरो हाथों विशद्प्रतिभासः । 
प्रण्या०्भा[० पू०२४9 । न विकव्पानुविद्धश्यास्ति स्फुटार्थावभासिता | प्रण्या० २ २८३। 
सस्‍्फुटाभत्वादेव च निर्विकल्पक्मू । विकल्प विज्ञान हि सक्लेतकालदृश्त्वेन वस्तु ग्रृहच्छब्द- 
संसर्गयोग्यं गहीयात्‌ । सम्कुतकालदृश्त्व॑च सकूतकालोत्पस्नज्ञानविषयत्वम्‌ । यथा च पूर्बो- 
प्पन्न॑ विनष्टे ज्ञान संप्रत्यक्तत्‌, तद्बत्‌ पूर्व॑विनश्ज्ञानविषयत्वभपरि संप्रति माह वस्तुन:। तद- 
सद्पे वस्तुनों गृद्वाद्‌ भसनिहितार्थप्राहित्वाद्‌ अस्फुटा् विकल्पकम्‌ । तत. स्फुटामत्वान्निर्वि- 
कल्पकम्‌ । स्या०वि०्थमो*्टीर १.११। 
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प्रतिबन्ध इवेति । अतिबन्धों गम्यस्य गमकायत्तता । क्रियया कते- 
स्थयेति । 'दिवदत्तेन गम्यो5य॑ ग्राम:” इत्यादौ | 'कुझूलमेत्ताअयं चैत्र” इध्यादौ तु 
कमेस्थया । 

यैस्तु मीमांसकेः सद्धिरिति प्राभाकरान्‌ निर्दिशति । ते हि ज्ञान 


साहम्बनमिच्छन्ति, शब्द च बाह्याथविषयम्‌ , अथ च नास्तीति प्रत्ययं शब्द च 
निर्विषयमाहु: 


घटों हि न प्रतीयत इति ।घटस्यादशैनमात्रमेव तत्‌ केवछम्‌, न पुन- 
घटाभावस्यात्र प्रतिभास इत्यथः । अदशेनादेव चास्तित्वासद्धिः । येव चास्तित्वा- 
सिद्धि: सेव नास्तिवसिद्धि: । कः पुनरस्य बौद्धपक्षात्‌ ग्राभाकरस्य पक्षस्य 
विशेषः ? अय॑ विशेषः--बो [368 द्रपक्षेडनुपलब्ध्या अभावव्यवहार साध्यः. स च 
सविकल्पकज्ञानस्वभावः, विकृल्पप्रतिभासि च न॒ बाह्ममिति तेषां मतम्‌; 
प्राभाकराणां तु विकल्पस्य बाह्मवस्तुविषयत्वातू तथाविधे व्यवहारेडनुपलब्ध्या5भ्यु- 
पगम्यमाने बलाद अभावाहम्बनत्वमायातीति तेषां व्यवहारों भूतरूघटयोवेविक्त्यस्था- 
पनामय:, पुरुषेच्छाकृत:, केवढभूतलुदशने घटस्मरणे च सति पश्चाद “भूतलमेव प्रध्य- 
क्षेण गृहीत॑ न घट:? इस्येवंरूपो यो भवति, स एवं विवक्षितः, न ज्ञानस्वभाव इति। 
दशनादशने एवेति । 'घटो हि न प्रतीयते, न तु तदभावः प्रतीयते” इत्येव॑ बद- 
द्रिवमभ्युपगत भवति 'घटानुपलम्भब्यतिरिकेणान्यद्‌ घटस्यासत्त्वं नास्ति, स एवास- 
त्तम्‌' इति | 

खपुप्पस्य पिशाचस्येति । खपुष्पस्य दृश्यत्वाद्‌ अनुपरुब्ध्या अभावनिश्चयः, 
पिशाचस्य मदनन्‍्तरितवारिणश्र दश्यत्वाभावान्नास्त्यमावनिश्चय इति व्यवस्था । सा 
अनुपलब्धिमात्रान्नास्तिताव्यवहारिणां भवतां मते विघटते | मृदन्तरितवारिण:ः सब- 





१ किमनेन ग्रमोयते ? उक्तम--नास्ति इत्ययमर्थ । कि च तन्नारिति ? प्रमीयमाणस्य 
प्रमेयता; अतश्वाप्रमिते प्रमाणतेत्यलीकिकप्िव प्रतिभाति । बृहती० पृ०११९। अदशन- 
मभावों हि तम्मात्रानुभवात्मक्म ॥५२॥ तन्मात्रानुभवश्चाये यददर्शनरूपित. । विशृश्यते भूतलादौ 
तदभावो 5पदिरियते ॥५३॥) तन्मान्रानुभचश्रायं न मेय फलभावतः । किश्व स्वय प्रकाशोंडसा- 
विहि न्‍्यायविदों बिदु ॥५५॥ नास्‍्तीति शब्दस्तत्रेव स्वसंवेय प्रवतेते । तेन नास्तीति विज्ञान 
स्‍्यायेग न समागतम्‌ ॥५५। मेयाभावे ततो मानमभावाख्य कर्थ भवेत्‌ । घटसता न ल्भ्या 
हि जासत्ता चोदितात्‌ क्रमात्‌ ॥५६॥ प्रकरणपं०अम्रत० । ९ तस्मान्नास्तीति व्यपदेशो- 
अप्रमोयमाणतामात्राउडलम्बनो न पुनरभाव॑ विप्रहवन्तं गोचरयति । तथा च घटो नाहिति, 
न प्रमीयत ह॒त्यर्थ । स्यायक्रणिका पू०६४ । 

६ 
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दाइनुपलम्भाउभावात्‌ कथमविरेष हत्याह-स्ेदा5नुपलम्भोडपीति । एतदुक्त भवति- 
किल भव[37. |पैवमुच्यते-सवेदा यो नोपडम्यते तस्याप्रतीतिमात्रेण मास्तिस्व- 
निश्चयों भवति, मृदनन्‍्तरितवारिणश्व कदाचिदुपल्म्मेन सबेदाउनुपलम्भासिद्धेः तस्या- 
प्रतीतिमात्रान्तास्तित्वनिश्चयः कर्थ सिध्येदित्यतः सर्वदाउनुपलम्मस्तस्य नास्तीति तस्य 
न नस्तितानिश्चयः” इति, तदयुक्तम्‌, अनेन क्रमेण पिशाचस्यापि नास्तितानिश्च- 
यप्रसक्तेरिति । भवत्विति चेतू | तन्नेत्याह-आगमाद्‌ युक्तितश्चापीति । झागमा- 
दवगतो नियतशरीरावच्छिन्नों यः पिशाचस्तेनावश्यमछयेन नियते क्वचिद्‌ देशे भाव्यम्‌ । 
अयमपि च विवादास्पद देशो नियनदेश एवं, अत्रापि पश्ने तस्यावस्थिति' सम्भरा- 
ग्यत इति सम्भावनायुक्ति: | 


अनुपलब्धे पुनरनुपलब्धिरेवेति एवमस्या्टीकाया अवतरणम्‌-सतोपि घटा- 
देरनुपलब्धिदशनात्‌ कथमीश्ररादेरनुपलब्धिमात्रास्नास्तितानिश्चय', अतः सदेह एव 
युक्त । न च 'हह घटों नास्ति! इतिवदुपलब्धि[छ)|क्षणप्राप्त तस्य, येन नास्तिता- 
निश्चय: स्यात्‌ , तस्मान्नास्तितासंदेह एवं तस्य ग्राप्त इत्याशडूुच्राह-“उपलब्धिवि- 
पये हनुपलन्धि: कारणान्तरमपेक्षते, अनुपलब्धे पुनरनुपलब्धिरेवानु[378]फ्लब्धि:' इति। 
अस्यार्थ:। सतोडपि घटस्यानुपलब्धिदशनादुपलूब्धधटादिविषया5नुपलब्धिनास्तितानि- 
*चये कारणान्तरमुपलब्पिलक्षणप्राप्तवमपेक्षते, अनुपलूब्धे पुनरीश्ररादौ याउनुपलब्धि: 
सैवानुपलब्धिट, सेव नास्तिताब्यवहारसाधनी, न तत्र दृश्यवादे, कारणास्तरस्थापेक्षो- 
पयुज्यत इति यावत्‌ | ननु यदि सर्वदाउनुपलम्भादपषि न नास्तितानिश्चयः पिशा- 
चादेस्तहिं खपुष्पादेरपि न प्राप्नोतीत्याशइक्याह-खपुष्पादेस्टिवति । नानुपलब्धि- 
मात्र केवल तन्न व्याप्रियत इत्यथः । 


उपेक्षितभ्च भाष्याथ इति । 'अभावो5पि पग्रमाणा भावों नास्तीत्यस्थासन्नि- 
कृष्टस्याथस्यथ' इति [शाबरभा० १.१.७५] भाष्यस्याभाबात्मकृप्रमाणप्रप्ेयप्रतिपादक- 
त्वात्‌ । 

स हि वस्त्वन्तरोपाधिरिति | यदा स्वकारण ण्वानुस्‍पत्तिस्तदा प्रागभाव:, यदा 
तु स्वकारणादन्यत्रानुपत्ति: तदेतरेतरामावः, 'इह देशे काले वा इद नास्ति!'इत्यपे- 
क्षाउभावः | स्वकारणाद्वि वस्ववन्तरमुपाधिरवच्छेदकमितरस्माद यस्य । 

आख्यायि खाया खल द्रोणः सम्भवति' इति | आखूयायि आस्टयात॑ 
केनचित्‌ । अत आगमात्‌ सम्बन्धग्रहणमत्र । 
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आप्तग्रद्ण सूत्र इति[385] तत्र ह्यपदेश हत्युफ़े लक्षणमविनिश्चितं स्थात्‌ । 
न ह्युपदेशमात्रस्याव्यभिचारादिविशिष्ट प्रमाजनकृत्व॑ सम्मवतीति क॒र्थ तस्यैवरूपता निः*ची- 
येतेत्यविनिश्चितत्वमायातं छक्षणस्य, आप्तग्रहणं तु तद्िनिश्चयाय कृतम्‌ , अस्वाप्त- 
सम्बन्धयुपदेश एव॑रूप इत्येवमर्थम्‌ , न लक्षणायेति । चार्वाकधूर्तस्त्विति उद्धटः, स 
हि लोकायतसूत्रषु विश्व्ति कुवैन्‌ “अथातस्तत्त॑ व्याख्यास्थाम:' 'प्रृथिब्यापस्तेजोबा* 
युरिति' सूत्रदरय॑ यथाश्रताथथत्यागेनान्यथा वर्णेयामास । प्रथमस्‌त्रे तत्तपदेन प्रमाणप्र- 
मेयसड्ख्यालक्षणनियमाशक्यक्रणीयतामाह, द्वितीयसूत्रमपि प्रमेयानियमप्रतिपादक॑ 
तेन व्याएयातम्‌ । तत्र हि 'प्रथिव्यापस्तेजोवायुरिति' य इतिशब्दः स॒ एवंग्रायप्रमे- 
यान्तरोपलक्षणत्वेन तस्थाभिमतः । 

न हि तत्करस्थं तत्नेवेति । न हि चक्षुः स्वगोल़क एवं प्रतीति जनयेदि- 
व्यभिप्रायः । व्यापित्वादकुशलमिन्द्रियमिति | अस्याथः-न हि ल्गूगतमेवेन्द्रिय 
तत्रेव त्वचि प्रतीतिमादधाति इति ब्रुमो येन चक्षुषि तथा अदरैनादयुक्ततोच्येत, 
किन्लन्तरगत व्यापि यदिन्द्रिय तद्‌ बहिस्तव्व[388]गूगतस्य वक्राड्गुढित्वादे: क्रियावि- 
शेषावगर्म जनयद ग्राहकम्‌। नम्वन्तर्गतस्थ ल्वग्र्द्रियस्थ ग्राहक क्‍्य इृष्ट मित्याह-- 
आनाभेस्तुहिन जलमिति । ननु द्ब्यान्तरेण संयोगो5ड्गुलीनामन्तस्वगिन्द्रियेण गृद्यतां 
नाम अन्‍्तःप्रविष्टेनेबीदकेन, विरठाडूगुलित्व तु संयोगाभावः कर्थ॑ गृद्षेतेत्याह-संयो- 
गबुद्धिश्वेति । यथा संयुक्ता अड्गुल्य इमा इति चाक्षुषी बुद्धिरिव विरहा अहृगुल्य इति, 
चक्षुप एवं तत्रापि व्यापाराविशेषात्‌ | एवं सनन्‍्तमसे यथा अदूगुढिसंयोगग्राहिं व्वगि- 
व्विये तथा तत्संयोगामावरूपविरलताग्राह्मपि तदेव भविष्यतीत्य4:। भआाकुश्चितत्वस्य 
तहिं वक्रत्वापरपर्यायस्य कर्थ तेन ग्रहणमिति । तत्राप्याह-क्रियाविशेषग्रहणादिति। 
तस्मात्‌ त्वगिन्द्रियादेव क्रियाविशेषस्याड्गुलिगतस्या कुश्चनाख्यस्य कम विशेषस्य विशेषण- 
भूतस्यावगमः | आकुश्चिता अछ्ुल्य इति विशेष्यज्ञानं यत्‌ ततू तज्जमेव | यथा चक्षुषा 
चैत्रगत चलनमुपलम्य चहृत्यय॑ चेत्र इति विशेष्यज्ञानं चाक्षुपमेवमिदमपीति सिद्धम । 

भध्श्रीशड्ूरात्मजश्रीचक्रधरक्ृते [298] 
न्यायमन्नरीग्रत्थिभन्ञे प्रथममाहिकम्‌ ॥ 


किम >कपनन नी भनाज ». अिौ- 


१ आप्तोपदेश: शब्दः न्या०खू०१.१,७। 


॥ द्ितीयम आहिकम ॥ 
घोरे जगज्जलूनिधो भवतो ययाड्मी 
मज्जन्ति न स्पृतिपथप्रतिपन्‍नयाऊपि । 
सा काउप्यचिन्यचरितस्य विचित्ररूपा 
शक्तिजयत्युडुपलण्डम्तो मवस्य॥ 
प्रज्ञोन्मेषपदु प्रपश्चनय वचो बोद्ध ! खमप्युद्भटा- 
श्वार्वाक ! स्वविकल्पजालजटिला: खैरं गिर[ ] रफारय | 
रे मीमांसक ! साडइूरुय ! जैन ! भवतां यत्‌ सम्मतं ब्रहि तत्‌ 
स्वातन्त्यान्मम रोचते न हि न हि व्यक्षाइतेड्न्यः प्रभु: ॥ 
5० नमः शिवाय । अतथाविधरवरूपस्येति | सशयविपर्ययात्मकस्येत्यथेः । 
अव्यांप्तिश्व तदवस्थेवेति । संशयादेस्तथाविधफलजनकत्व5पयप्रामाण्यप्रसक्ते: । 
अत्रावार्यास्तावदिति । वक्ष्यमाणव्याख्यातृमतापेक्षया तावच्छब्दप्रयोंगः । 
इह च सर्वत्राचार्यरेनब्देन उदयोतकरविदृतिकृतो रुचिकारप्रशृतयों विवक्षिता., व्यास्यातृ- 
शब्देन च भाष्यविवरणकतः प्रवर॒प्रश्नतय इति। यदा ज्ञानं प्रवृत्तिरिति | भाष्यक्षता हि 
“अक्षस्याक्षस्य प्रतिविषर्य या वृत्ति: सा प्रत्यक्षम” न्या० भा० १. १. 
३] हस्यभिधाय “दृत्तिस्तु सस्निकर्षो ज्ञानं वा” [न्या० भा० १, १, ३] झयुक्तम्‌ , 
ध्यदा ज्ञान वृत्तिः” न्या० मा० १. १. ३] हस्याबमिदहि[39%]तम्‌। इन्द्रियस्य 
हि विषय॑ प्रति बृत्तिब्यापारः, कंदाचित्‌ तेन सन्निकर्षा5थवा तद्रिषयज्ञाननननमिति । 
स्मृत्या च तस्य विनश्यत्ता, स्म॒ृतेज्ञानरूपत्वाज्ज्ञानस्य च ज्ञानान्तरविरोधिवातू । 
उपलब्यानुवादेनेति | स्मरणानन्तरं परामशानिम्युपगमे धुमज्ञानस्य विनष्टत्वात्‌ 
से घूमो5मिमानित्युपलब्धघूमानुवादेन प्रतीतिः स्यात्‌ नत्वय॑ धघूमो5प्रिमानित्युपलम्य- 
मानधूमानुवादेनेत्यथे: । यदा घूम एवाप्रिमत्तया साध्यते तदेवम्‌ , यदा तु पर्वतस्तदापि 
स धूमवान प्रदेशो5प्रिमानिति स्थान्न त्वयमिति | 
ननु वहिज्ञानानन्तरं धृमपरामरीस्मरणम्‌, ततोअनो सुखसाधनत्वस्मरणम्‌ , 





१ कस्तावदमिप्रेत जपन्तभटइस्य आचार्या.इतिपदेन । प्रस्नो5यमनेकैश्वचितः । 
चौरूम्बाप्रकाशितन्यायमज्जरी धम्पादक-मन्म ०गज्ञाधरशासिमतेन 'आचाये' पद तात्यर्यटीकाकार- 
बाचस्पतिमिश्रा्ण योतकम्‌ (न्या०मं-पृ०६२टिप्पणी) । तत्पदिन जयन्तभट्टस्य बुद्धिस्थाः 
व्योमशिवाचार्या इति डाक्टर-पं०»महेन्द्रकुमारेण प्रमेयकमलमातंण्डस्य प्रस्तावनायां(ध्रृ०१८) 
सुचितम्‌ | तत्पदद्वारा जयन्तभद्देन स्वगुरुपरम्परापन्न. को5पि पूर्वाचार्यों निर्दिष्ट, इति मन्प्न० 
प०श्रीफणिभूषणा (स्यायद्शन पू०१०७) मन्‍्यन्ते । उपहूता वर्य॑ चकपरेणात्र संदर्भ 
विशिष्टवार्ताअदानेन । २ रुविटीकातो विस्तृतमुद्धरण धर्मोत्तस्प्रदोषे (४०१७५) उपलब्यते । 
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तेन धूमपरामर्शस्मरणस्य विनश्यत्ता, ततो विनश्यदवस्थपरामशसहितात्‌ सुखसाधन- 
त्वस्मरणादग्नी तब्जातीयत्वपरामर्रीः, तस्माद बिनश्यदवस्थाब्च सुखसाधनत्वानुस्मरणात्‌ 
सुखसाधनत्वनिश्चयों भविष्यतीति आशइ्॒ययाह--न च धूमलिश्रानुमितदहनज्ञाना- 
नन्तरमिति । 

किमनेन शिखण्डिनेति | अकिद्ित्करत्व॑ परामशैस्थाह । यथा भीष्मबंधः 
किरीटिनैव सम्पादितों मध्ये त्वकिश्वित्करः शिखण्डी' कृत इति । के 


पुनःसम्बन्धग्रहणापेक्षणादनवस्थेति । तज्जातीयत्वस्य लिह्नस्य तेन सह गृह्दीत 
सम्बन्धस्य तद्गमकत्बम्‌ | न च सुखसाधनत्वस्यान्यथा ग्रहणं सम्मवतीति पुनस्त- 
स्मादेव लिज्ञात्‌ तदवगमे ताब[40/ |स्सम्बन्धग्रहणापेक्षित्व॑यावज्जातमात्रस्य सुख- 
हेतुववावगम: । तत्रापि जन्मान्तरे लिन्नलिज्ञषिनोरविनाभावग्रहणे जातमात्रस्यापि तस्मा- 
देव लिल्ठादवगतिः, जन्मान्तरे5्प्येवमेवेत्यनवस्था । 
न खलवतीन्द्रिया शक्तिरिति | ननु यथतीरिद्रिया नाम्युग्गम्यते शक्ति: 
कथ तदीद्षस्य शक्तिव्वमिति | तत्राह--न धर्मादेः शक्तित्वादती रिद्रयत्व॒मिति | 
इत्ये च प्रमाणफले न भिन्‍नाधिकरणे भविष्यत इति। अनेन छोकप्रसि- 
द्रचयानुगुण्यमम्य पक्षस्य दशयति । छोके हि परश्ुनिपातस्य करणस्य छिदेश्व 
फलस्यैकवृक्षगतल्वेन दशनात्‌ , इहापि तज्रैव ज्ञाने करणत्व॑ फर्ल्त्त चेति । सब्यापा- 
रपतीतत्वादिति । नियतार्थाघिगमे सव्यापारस्य नियताथेपरिच्छेदाख्यव्यापारबत 


१ शिखण्डी -स्वयैवरे बरतेन भीष्मेणापाकृता काचिदू अम्बानाम्ती राजकन्या तपसा पुरुषत्व॑ं 
प्रातता । सैव शिखण्डीति सज्ञया व्यवजहे । स च ख््रीपूवेत्वान्निन्दास्पदम्‌ । ततो भारते 
युद्धे त पुरस्कृत्याजनों भीष्म जघाम । खोडपि च शिखण्डो पर्चादश्रत्थाम्ताहत. ।२ न ताबदू 
मीमासकवदती र्द्रिया शक्तिरस्माजिस्भ्युपेयते | न्‍्यायवा०्त(०टी० पृ०१०३ | ३ ननु पुरुषवर्ती 
बोध कथ चित्तगताया बृत्तेः फलम्‌ । न हि खद्रिगोचरव्यापारेण परशुना पलाशे छिदा 
क्रियत इत्यत आह “अविशिष्ट-” इति | तसवे० १.७ | तदेव च प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाणफलम । 
न्‍्या०ंबि० १.१९ । भिननप्रमाणफववादिन प्रति बौद्धेनोक्तम-यदि प्रमाणफल्योमेंदो भ्युपगम्यते 
तदा भिन्‍्नविषयत्व स्थात्‌ प्रमाणफलयो' । न चैतदू्‌ युक्तम्‌। नहि परश्वादिके छेदने खदिर- 
प्राप्त सति पछाशे छेदों भवति । तर्त्वसं०पं० पू०३९९ । भत्र बाह्यानाभिव प्रमाणात्‌ 
फलमर्थान्तरभूत॑ नास्ति । प्रमाणसमु०्यु« ८। ४ प्रमाणसमु०१.९। उद्धतेये पढक्तिः 
प्रमाणवातिंकालड्वारे (7० ३५९) सन्मतिवृत्त्यां च (ए० ५२५) तुलना--प्र०वा० 
२,३०१-३१९; तस्वसं०का० १३४४; स्यायबि० १.१८-१९; साहुण्यकारिकायु- 
क्तिदीपिका०का० ५(प०३५); “उभयत्र तदेव ज्ञानं फलम्‌, अधिगमरुपत्वात्‌। सब्यापारव्‌- 
हयातेः प्रमाणत्वम” न्यायप्रवे०्पू ०७; “तस्मिन्नधिगप्ररूपे फडे सब्यापारप्रतौततामुपादाय 
प्रमाणोपचारः” तत्त्वाथेरा० प्‌ृ०५६ । 


४६ भट्टीचक्रधरप्रणीतः [ का०पृ०६६, वि०पू०७० 


प्रतीतत्वादुपलब्धत्वात्‌ू फल़मेव सत्‌॒ प्रमाणमिति भण्यते | इृदमेव हि दात्रादेः 
करणस्य करणत्व॑यत्‌ क्रियायां व्याप्तत्वम्‌। नन्‍्वर्थपरिच्छेदात्मकत्वाज्ज्ञानस्थ कर्थ 
स्वाधमन्येव व्यापृतत्वोक्ति: ः अस्येत॒त्‌ , किन्तु यदा अर्थाक्ारानुकारि ज्ञानमुत्पथते 
तदैवमुपच्यते । यथा पितृसदृशमपत्यमुपलम्य पितुरनेन रूप गृहीौतम्िति छोको 
व्यपदिशति, अथ च नानेन किश्चिदूप गृहीतसू; एवं नियतार्थकारं ज्ञानमुपलभ्याथे- 
ग्रहणे व्याप408]तत्वमर्थोड्नेन गृहीत हत्येवे कल्पयति' | यंदाह--- 


यथा फल्स्य हेतूनां सध्शात्मतयोद्ववात्‌ । 
हेतुरूपप्रहो लछोके5क्रियावत्त्वेषपि दृश्यते || इति ॥ [प्र० वा० २.३०९] 


कृति! करणमिति। यथा भावे पिद्धद्यवो5पि करणशब्दस्य, न कारक- 
स्याधिकारे ग्रहणमिति भावः । 


विषया धिगमा भिमान इति । अधिगतो5र्य मया घट इत्येव॑रूपो5्त्रामिमानों 
विवक्षितः | 


यदाभास प्रमेय॑ तदिति । आभासत इत्याभासो ग्राह्माकार' | य. आभासों 
यरेमंस्तद्‌ यदाभासम्‌ ; यस्तत्र ज्ञाने प्राद्यकारः प्रतिमाति तत्‌ प्रवेयमित्य्थ:। 


इन्द्रियगत्यतुमानमप्यस्तीति । न हि गोलकरस्थस्येन्द्रियस्यासत्यां गतों 
बाह्येत विषयेण सन्निकृष उपपथत इति सन्निकर्षात्‌ तदगत्यनुमानम्‌ । 

प्राणादी न््रियपमबेलक्षण्यादिति । नित्यत्वानियतविषयत्वादिना वैलक्षण्यम्‌ | 

तदतद्रपिणों भावा इति । तद्रपिणस्तद्रपवन्तः शाल्यद्डुराट, अतदूपिणश्चात- 
द्रपवन्तो यवादुरा [[3]। शाल्यक्ुुगा यवाहरागच कथमेकरूपा अनेकरूपाश्रे- 
व्यथ, । एवं गृढाशयेन परष्टे स्पष्टमुत्तमाह-तद॒तदवूपहेतु ना; । तद्पेरकरूपीः शालि- 


१ ग्रथा लोकेइपि हेतूना सदशात्मतया सद्शरूपतया उदभवात्‌ फलस्याक्रियाव- 
स्वेडपि हेनुरूपग्रहणव्यापाराभविषपि हेतुरूपग्रह कध्यते पितू रूप गशृद्दीत सुतेनेत्यादि । 
प्रण्वा०्मनो० पूृ०२६१। तथथा पितृमदश* पुत्र उत्पत्तिमान्‌ पिनृरूप गृद्धातीति व्यपदिश्यते 
छोके विनापि ग्रहणव्यापारेण, तथा ज्ञनेषपि व्यपदेश इति को विरोध-। प्रथ्यान्भ्ा० 
पृ०३४४ । २ प्र०समु? १.१०। आह चेत्यादिना प्रमेयादिव्यवस्था तां दर्शति य आभा 
सोइस्येति विग्नह'। स्वाशग्रमाणत्वगाथनात्‌ अन्न विषयाभासो प्राह्म- । प्रमेयं तदिति स 
बिषयाभासः प्रमेय । प्रमाणफलते पुनः प्राहकाकारसंवित्तो (प०३५/)इति। विशाला० । 
३ प्रण्वा०९, ५५१ | 


का०१०७२, घि०पृ०७६]) सख्यायमजरीप्रन्थिनकः ४७ 


बोजेरतद्पैमिन्नस्पैश्व यवबीजैजेनिता इति। परः स्वाभिप्रायमाइ-सत्सुखादि 
किमज्ञान विज्ञानाभिन्‍नहेतुजमिति' | 
एकमेवेदमिति । हर्षविषादादिर्नेकाकारों विवर्तः परिणामों यस्य।न 
स्वमावभेदेन संशयवदिति | यथा संशयरूपलेनोमयको टिस्पृश्यस्वभावेनानु भयको- 
टिख्रशो ज्ञानान्तराद विशिष्यते 'संशयात्मकमेतज्ज्ञानं न व्यवसतायात्मकम! इति तथा 
न सुखज्ञानम्‌ , अपि तु विषयक्ृत एवं तस्य भेद: “झुखस्य ज्ञानम्‌! इति । 
तच्च न स्वच्छमिति | यदि हि विषयानुरागरहितस्य बोघमातन्रस्यानुभवर्न 
स्थातू तदाऊधतमीयेन सुखात्मनापि स्वरूपेण तस्यानुभवो युम्येतेत्यमिप्रायः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चेति। अये भावः । सुखादयो ग्राह्मा), न च ग्रा[4] 8]ग्रूप- 
मेव ग्राहकम्‌ । यदि हि ग्राद्मरूपमेव ग्राहक स्थात्‌ तदा घंटो मया ज्ञातो5घुना पर्ट 
जानामीत्यादो ग्राद्मरूपानुशत्तिवद ग्राहकरूपानुदृत्तिरपि नोपलम्येत, उपरूम्यते च 
बोधरूपो5नुवर्तमानो ग्राहकाकारः, ततो5बसीयते ग्राद्ेणोपरक्तमेव ज्ञानं न ग्राह्मरूप- 
मिति। सत्यपि घटे कदाचिदभावादसत्यपि च तस्मिन्‌ पटादो भावात्‌ ततो व्यावृत्त- 
रूपादन्यैव विलक्षणबोधरूपता प्रतीयत इति | अन्यदा5दृष्टस्वादिति | यदि सुख- 
मेव ज्ञानं स्यान्न सुखस्य ज्ञानं तदा तदनन्तरभाविनि ज्ञाने बोधरूपतावत्‌ सुखरूप- 
ताध्प्यनुवर्तेत । 'अन्यदा वा दष्टलातू'-प्राडनीत्या यदा ग्राह्याद्‌ भिन्‍ने बोधस्वभावं 
ज्ञानमुपलब्ध तदृदत्रापि भवतु, अस्यापि ग्राह्मत्वात्‌ । 
योग्यतालक्षण एवेति। नियतसुखादिकारयगम्यः कश्चित्‌ सम्बन्धविशेषो 
योग्यताख्यः । 
विलक्षणा हि दृश्यन्त इति। समवायिकारणानां परमाणूनामग्निसंयोगस्य 
चासमवायिकार[42. |णस्याभेदेईपि रूपत्वरसत्वादिनिमित्तकारणभेदात्‌ पाकजानां 
रूपरसादीनां वैलक्षण्यं भेद: । 
ड़ १ तत्‌ तश्मादिम न्यायमुललइष्य विज्ञानेन सहाभिन्न एड्नो देतुरिखियविषयमनस्कारसा- 
मग्रीलक्षगस्तस्माजात॑ सुखादिक कस्मादज्ञानम्‌ ? द्यमपि ज्ञान स्थान्न वा किश्वित्‌ प्रण्चा० 
मसनो० २.२५१ । ““सिद्धा ज्ञानस्वभावा सुखादयः । तसस्‍्वसं०पं० पृ०रे०७ । 
२ बह्येन्द्रियरगृहीतसुखादिय्राह्मान्तरभावाच्चान्त'करणम्‌ । प्रद्यस्तण्पृ०७११। तथा सुखा- 
दयः करणपरिच्छेयाः ग्राह्मत्वादु रूपादिवत्‌ । व्यो० पूृ०७२५। अर्थप्रवणस्वभावाच्च 
संवेदमादत ,पस्य सुखादेरध्यक्षेण मेदग्राहिण बाधितविषयत्वात्‌ अमेदसाधमस्य। खुखादी 
ज्ञानप्रतिभासानुश्त्यमावेन च तद्विशेषानुपप्त सर्वथा तदमिन्नहेतुजत्वस्यासिद्धेः । न्‍्यायथकला- 
निधि० पृ०१६७ | 'सु्ख ज्ञानात्मकम” इति बौद्धमतस्य निराकरणमनेकेन कृतप्रत्तित । द्रष्ट- 
व्यमू--अछ्टस  पू० ७८; स्या०रत्ना* पूृ०१७८, न्यायकुमु० पूृ०१२९, तात्पर्य० 
पृ०१२३ । 


७८ भ्टभीचऋचर प्रणीतः [ का०१०७२, थि०१०७६ 


क्यचित्‌ तु सढकस्पो5पीति । यत्र भाविन स्ूयादिसज्ञमं चित्ते सडूकल्पयति। 

आनन्दस्वभावमप्रि विषय व्यभिचरत्येवेति। सुखजनकमत्र विषयलेन 
विवक्षितम , सुखस्य तदाहुम्बनत्वेनोत्पादातू 

प्रत्यक्ष पित्यक्षमित्येतावन्मात्रमभिधेयमिति। सामान्‍्यलक्षणापेक्षित्वाद विशेष- 
लक्षणस्य । भक्ष प्रति गत जन्यलेन प्रत्यक्षम्‌ । तत्र यतः प्रमाणात्‌ फल्मुत्यते तत्‌ 
प्रमाणं प्रत्यक्षम । तच्च फर्ू ज्ञानमव्यभिचारि व्यवसायात्मक॑ च भविष्यति; तथा- 
विधफलजनकस्येव प्रमाणत्वस्य सामान्यलक्षणे प्रतिपादितत्वातू। 

शब्दकर्मतापस्ने ज्ञानमिति । “रूपज्ञानम्‌! इत्यादे. शब्दस्थ कर्मतामभिषेय- 
तामापन्‍्नम्‌ | 

नन्दिकुण्डमिति । तीर्थविशेषास्या । 

यथा दण्डीति शुक्ल इति । केवलपुम्षपटप्रत्ययापेक्षयाउत्र सातिश- 
यत्वमू। [4298 |। 

ननु वाचकः स उच्यते यो वाचकत्वेन गृहोतः, संड्डेतकाढ़भावी च वाचक- 
तव्वेन गृहीत', स चेदारनी नास्तीत्याह-नन्ु सडकेतावगमसमय इति । 

'संज्ञित्व केवल परम! इति। 

“यथा रूपादयों भिन्‍नाः प्राकुछब्दात्‌ स्वात्मनव तु । 

गम्यन्ते तद्देवेद संज्ञित्वं केवल परम ॥|” इति परिपृण वार्तिकम्‌ [श्छो० वा० 
प्रत्यक्ष० १७५]। यद्वद्रपादयः सम्बन्धग्रहणात्‌ पूर्व विविक्ततया शब्दविविफ्ेन 
रुपेणोपलम्यन्ते तदृद गोत्वायपि, सविकल्पकज्ञाने केवर्ल संज्ञिव्व प्रतिभासत इति 
वार्तिकाथः | अनेन तु “सज्ञित्वमिति वदता 'वाचकविशिष्टवाच्यप्रतिभास: सविक- 





१ अये तु तेषामाशय - रूवादिविषयग्रहणामिपुख हि. तदक्षज ज्ञान प्रमाण वा 
फर् वोच्यते; यदा तु तदेव छाब्देनोच्यते 'रूपज्ञानमू, रसशानम्‌' इति तदा रूपादिज्ञानविषय- 
ग्रहणव्यापारल+्यां प्रमाणतामपहाय शब्दकूम॑तापत्तिकृत प्रमेयतामेवावलम्बत इति न॒तत्यां 
दशाया तत्प्रमाणमिति । न्‍या० मं(का०) पृ०८२, (वि०) पृ०८७। यावदर्थ वै नामथेय- 
शब्दास्तैरथ॑सम्प्रत्यय , अर्थमम्पत्ययात्र॒ व्यवहार' । तत्रेदमिस्ियार्थ सन्निकर्षा दुत्पन्नमर्थ ज्ञान 
“हूपम! इति वा, 'रस ” इत्येवे वा भवति, रूपरसशब्दाश्व विषयनामथेयम्‌ तेन व्यपदिश्यते 
ज्ञानं--रूपमिति जानीते, रस इति ज/नौते, नामधेयशब्देन ब्यपदिश्यमानं सत्‌ शाब्द प्रसज्यते। 
अत आह--अव्यपदेश्यप । न्‍्यायभा० ११,७४७. न्यायभाष्यकारः मतस्यास्य पुरस्कर्ता इति 
मन्त० फर्णिभूषणा अपि भन्यम्ते । 


का०्पू० ७८, चि०्पू० ८३) स्यायमब्जरीभ्न्थिमज' ४६, 


ल्पकज्ञानजन्य.' हत्यम्युपगतं बढाद्‌ भवति” हत्यमिग्रायेण ज्ञापकतयोपन्यस्तम्‌ | 
कृत-तद्धित-समासेषु सम्बन्धामिधानम्‌ । 'पाचक्त्वौपगवत्वराजपुरुषल्वादों इत्‌- 
तद्वित-समासेषु सम्बन्धाभिधानमन्यत्र रूढ्यभिन्‍्नरूपाव्यमिचरितसम्बन्धे भय: इति' परि- 
पूरी वार्तिकत [ ] | तेन सत्यपि कृच्छब्दले कुम्मकारलमित्यादोौ न सम्बन्धामि- 
धानम्‌ , जातिरेब तत लप्रत्ययामिधरेया; रूढिशब्दत्वात्‌ संशाशब्दत्वादस्थ । शुक्हगु- 
णव्यामः शुक्ल इति मत्वर्थीय[43,4 ]प्रत्ययको पपक्षे शुक्लस्य भावः शुक्लत्वमिति न 
गुणसम्बन्धामिधानम्‌, अपि तु द्रव्यादभेदरूपेणास्प शुक्हशब्दस्थ प्रवृत्तेगुणमात्र- 
वाचित्मेव | एवं सतो भावः सततेत्यत्र पदार्थानां सत्तासम्बन्धेनाव्यभिचारान्न 
तत्सम्बन्धो 5भिवेयो5पि तु सप्तेव | 

भोः साथो ! चक्षुरेतैन ग्रहीषप्यतीति कर्थ न ब्रष इति। अनेन बरं 
चाक्षुपत्वमस्याभ्युपगम्यतां न ल्वत्यन्तासम्बध्यमानं शाब्दत्वमिति। प्रौढवादितया 
स्वयं शब्दविशिष्टार्थप्र तिभासम्‌ू-- अभ्युपगमेनापि-- प्रतिपाद यति | 

निर्विकस्पक विज्ञानविषये न च तद्ग्रह; । निर्विकल्पके शब्दविशिष्टस्यार्थस्य 
तद्ाच्यस्याप्रतिभासात्‌ , चक्षपः शब्दाविषयलवातू | शाब्दज्ञानेन तदबोध इति । 
गब्दात्‌ तदनुरक्तार्थप्रत्यये तेनार्थेन शब्दस्य सम्बन्धग्रहणम्‌ , गृहीतसम्बन्धश्व शब्दो5थै 
प्रयाययतीतीतरेतरा श्रयता | 

प्रत्यक्षास्त्रेण हन्तव्य इति । अये भावः । “यदि अर्थासंस्पर्शिनः शब्दा- 
रतत्पत्यक्षमप्यर्थसं स्पर्शि प्राप्तम्‌, तत्ममानविषयत्वाच्उब्दानाम! इव्युक्ते प्रत्यक्षस्थार्थासं- 
स्पशित्वानभ्युपगमान्निवर्तेत बौद्ध: । तत्र निर्विकल्पक॑ ताब[438]व्समानविषय न 
भवति वाच्यताबिशिशथप्रतिभासस्य मवन्‍्मते शब्दजल्वात्‌ , तादइशस्य चार्थस्य निर्विकल्प- 
काविषयत्वातू ; सविकल्पकं च न प्रत्यक्ष तवेति । 

अनेन वत्मेनाउवतरन्त॑ शब्दाध्यासमिति | किछ सति गौरयमित्यादिके 
शब्दोल्लेखेनोत्पथमाने ज्ञाने सामान्यादयोउ्वभासन्ते, असति तु शब्दोल्डेखेन 
ज्ञाने नावभासन्ते; अतः शब्दबशादबभासमानास्ते कर्थ न शब्दाकाराः स्थुः। 


१ उद्धतमिद॑ न्यायकृणिकायाम्‌ ए२२७)। तुलना-एतेन सर्वे यौगिका' कृत्‌ू-तद्धित- 
समासेघु व्याख्याता । सर्वत्र हि भावप्रत्यय सम्बन्धस भिधत्ते । राजपुरुषत्वमौपगवत्व॑ पाच- 
बत्वमिति | तन्श्रथा० ३१.६। २६० दघाक्यप० १.१११,१२३। ये यदाढारानुस्यूता' ते 
तन्मया: **"' शब्दाकाराजुस्थृताश्व सवैभावाः इति स्वभावहेतु: | यतः प्रत्यक्षत एवं सर्वार्थानां 
शाब्दाकारानुगमः घिद्ध' | तथाहि-शब्द एवं प्रत्ययोष्येपूपजायमान' शब्दोल्लेखानुगत एवोपजायते । 
यथोक्तम-'न सोडस्ति'“'वर्तते! ॥इति॥ ज्ञानाकारनिबन्धना च वस्तूनां स्वभावप्रज्ञप्त । अतः 
सिद्धगेषां शब्दाद्धारानुस्यूतत्व॑ तत्पिद्ों च तन्मयत्वमपि सिद्धमेव, तन्मात्रभावित्थात्‌ तन्‍्मयह्वृ- 
स्पेति । तस्वर्स ० प॑ं० ए०६७-६८ । 


हि 
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अतः शब्दाक़ारा एवामौ सामान्यादयो<र्था अध्यस्ताः प्रतिमासन्ते न पुनबहिः 
सन्ति । यथा रक्तः स्फटिकमणिरिति ग्रतीति:ः सति छाक्षासन्निधाने समुत्प- 
चतेडन्यथा नेति तद्॒शाल्लाक्षारूपाध्यारोपः स्फटिके कल्प्यते । एवं शब्दवशात्‌ समु- 
त्पथ्मानानां सामान्यादिप्रत्ययाना शब्दाकारसामान्यादिरूपाध्यारोपो5र्थे कल्प्यतामिति 
पर्यनुयुक्रैभवद्धिरिदमेवो त्तरं वक्त. शक््यम्‌ - “सविकल्पके ज्ञाने शब्दरहितस्याथस्या- 
वभासनम्‌ , शब्दस्तु तत्र चक्षरादिवदुपाय एवं, न तु सो5पि तत्र प्रतिभासतेठतः 
प्रतिभासमानानां सामान्‍्यादीनां कथमग्रतिभासमानशब्दाकारताकल्पना [4 4,0] सम्भ- 
बति” इति तदिदानीमित्थ॑ शब्दविशिष्टाथप्रतिभासेडन्नीकियमाणे विघटते। कथमस्‌ ! 
अथेवच्छव्दस्यापि यदि प्रतिभात्रोअम्युपगम्यते तदानीं शब्दस्याप्रतिभासमानल्वे यच्छ- 
ब्दाकारत्वनिराकरण सामान्यादीनां इत॑ तन्‍्नेव कतु शक््यत इति। पुनरनेन मार्गेणावत- 
रन्‌ केन वायते शब्दाध्यास इति। एवं चेदं शब्दाध्यासपक्षावतरणं विश्वरूपटीकातों" 


गज 


स्वाभिप्रायेण शब्दाध्यासस्वरूप॑ प्रपञ्चयिष्यति । शब्दाकारस्य सामान्यादेरथें न्‍्यासः 
समारोपः शब्दाध्या प्ः | 

चयस्ल्विषामिति । विभुर्हरिर्म्बरात्‌ खादवतरन्तं मुनि क्रमानारद इत्यनेन 
विशेषेणाबोधि बुद्धवान्‌ | यः पूव दूरतया स्पष्टप्रहणाभावे स्रति त्विषां चयस्तेजसां 
पिण्ड इत्यवधारित:, पुनः किडिचिनिकटतया शरीरितया ज्ञाताकारम्‌ , ततो5पि नैकट्या- 
दवयवविमागावबोधात्‌ पुस्वेन निर्शातम्‌ , ततोध्प्यतिनिकट्यान्नारद इत्येवमबोधि। 
स एवं विषयोज्वभासते अविशिष्ट एव भासत हत्यर्थ: । निःसन्धिवन्धनस्य 
शुद्धपुरुषप्र [448 ]त्ययप्रतिभास्या दविभक्तस्व॒रूपस्य | 

प्रेबाजुवचनस्य वचनान्तरतः प्राप्तेरिति। 'मेत्रावरुण: प्रैष्यति चानु 
चा55ह” इति वचनान्तरेण यत्‌ प्राप्तं प्रंघानुवचने तदनूथ् दण्डित्व॑ विधीयते, यत्‌ 
प्रैधानुबचन मेत्रावरुणेनत्विजा कतेठ्य तद्‌ दण्डिना यजमानतः प्राप्तदण्डहस्तेन 
कर्तब्यम्‌। पशुयागेडव्वयुगा अग्नये छागस्य वषाया मेदसः भ्रेष्येति, एवं प्रेषितो 
मैत्रावरणो यत्‌ 'होतर्यज' इति प्रतिप्रेषणं करोति तत्‌ ग्रेषानुवचनम्‌ , तदेव '"पैष्यति 
चानु चा55६' इति अत्र प्रेष्यतीत्यनेन विहितम्‌, न केवलमेवंभूत॑ प्रेषानुवचनमसौ 
करोति इति यावदनु चा55ह अन्वाह च अनुवाक्यामप्यसावेव पठतीत्यथे: । भ्रक्ृृति- 

१ धर्मोक्तरप्रदीपे (४०१७५) विश्वरूपटीका उड्धता सा न्यायभाष्यटोका इति 


प्रदीषकारदुर्वेकमिणेण तन्न स्पष्टीकृतम्‌ । २ शिक्षुपालवधे १.३। ३ 54० शा०्भा० 
३५७.२१. । जे०न्‍्या०्मा० ३.७.२१, । 
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बद्भावेन प्राप्तानामिति। सोमप्रकृतित्वाद एवं भूतानामव्य[45]क्तयागानां 


स्येनादीनां प्रकृतिवद्भावात्‌ षोडश ऋत्विज: प्राप्त एव; तान्‌ आधाननूद्य छोट्वितो- 
ण्णीपता तेषां विधीयत इति । 

स॑ज्ञाकमॉपदेशीति । संज्ञासंज्िसम्बन्धक्रिया संज्ञाकम' । गत्यन्तरमपि 
सम्भवृतीति । यत्र इृद्धोक्त वाक्यमुपलम्य परः ग्रवर्ततेजन्यश्व तटस्थ एवं राब्दार्थे 
व्युत्पधते-अमुष्मा चउब्दादवगतादत्रा य॑ प्रद्नत्त., तन्‍्नृन्मस्यायमथथ हत्यादिप्रकारेण । 

एव्मस्त्विति चेच्छान्तमिति । शान्तम्‌, मा मूदेवममन्नल्मेतदित्यथेः । 
तत्राप्यनेन न्यायेन शाब्दता न निवतेत इति। तत्रापि यस्मादन्य बुद्ध प्रत्युदीरिताद 
बृद्धवाक्याद यत्रार्थ तस्य व्युत्पत्तिज्ञाता, तदथेग्रहणकाछे तस्य वाक्यस्य स्मरणात्‌ । 

सम्बन्धस्रिप्रमाणक इति । 

शब्दवृद्धामिधेयांस्तु प्रत्यक्षेणेव प[458]शयति । 

श्रोतुश्च प्रतिपन्‍नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ 

अन्यथानुपपत्त्या च॒ वेत्ति शक्ति दयाश्रिताम्‌ । 

अथापत्त्याध्वबुध्यन्ते सम्बन्ध त्रिप्रमाणकम्‌ ॥| इति॥ [लो ० वा० सम्बन्धा- 
क्षेपपरिहार, १४७०-४१] 

चेष्टया प्रवृत्तिनिवृत्तिकक्षणया5नुमानेनानुमानभूतया । प्रमाणत्रयावगम्यत्वे5पि 
सम्बन्धस्याथो पत्ते: साक्षाद्‌ व्यापारादितरयोस्तदुपकारत्वेन “आर्थापत्त्याअबबुध्यन्ते' 
ह््युक्कम्‌ । 

कतृकरणव्यतिरिक्त ज्ञानननकमिति। ज्ञानजन्मनि कारकत्रयव्यापारो- 
पढम्भाचछुक्तिकाया: कतेकरणरूपतानन्वयादवर्यं कर्म तया विषयत्वेनाउ5हम्बनत्वेनान्‍वयो 
वाच्य इति। 

क्वचित्‌ सहशविज्ञानमिति | यथा मरीचिष जछज्ाने। कामशोकादयः 
पुरोध्वस्थितरूयादिदशने । 

कुदशनाभ्यासो बोद्धादिदरीनाम्यास आत्मादों नास्तिताज्ञाने। चक्षुपस्ति- 
मिर॑ दिचन्द्रादिज्ञाने । निद्रा स्वप्नज्ञाने। चिन्ता यमथे चिन्तयति ततूप्रत्यक्ष- 
तया पुरोअवस्थितमिव गृह्मति | धातूनां पित्तादौनां विक्लतिः शर्करादेस्तिक्ततादि- 
ज्ञाने। ननु जाततैमिरिकस्येहजन्मनि घटादिगतस्य द्वित्वस्थाउननुभवात्‌ स्मरणा- 
भावाद्‌ द्विचन्द्रादिज्ञानानुप्पाद इत्याशइक्याह--अलक्ष्यमाणे तद्धेताविति। हृद- 
मेवोत्तरश्लोकेन “बाल्स्येन्दुदयज्ञानमस्ति नास्ति' इत्यादिना व्यनक्ति। अद्यपीहज- 
१ संत्ञाकर्म त्वस्मद्विश्षिष्टानां लिन्म्‌ । प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्‌ सेशञाकमंण:। बै० खू० २.१. १८-१९ 
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न्मनि[46.] नानुभवस्तथापि जन्मान्तरानुभृतस्य अद्ष्टवशादनुस्मरणमिति तात्पय॑म्‌। 
अलक्ष्यमाणे वा स्वशिरश्छेदादावनुभवाभावादब्षस्य कारणता। ननु जाततैमिरिक- 
स्यापि तिमिरमेव मिथ्याज्ञाने हेतु: | सत्यम्‌, तत्त तिमिरं दित्वस्मरणद्वारेण जनकम्‌ , 
तस्य स्मरण चानुभूते भवति, न च जातमात्रस्येहजन्मन्यनुभवो5स्ति | अथ 
तिमिरमेव जन्मान्तरानुभूतस्मरणहेतुः कस्मानन कब्प्यते। न, दृष्टस्य द्वेतोजन्मान्तरा- 
नुमृतस्मरणसामथ्यकल्पनायामननुभूतर्जतस्यापीह जन्मनि शुक्तिकायां साइश्यजनित- 
जन्मान्तरानुभूतरजतस्मरणे सति रजतज्ञानं स्थातू , न च इश्यते | अतः अच्ष्ठमेव 
जन्मान्तरानुमूतस्मरणजनकत्वेन कारणं कह्प्यम्‌ , यत्र काय च दृश्यते न च तद- 
नुगुणकारणं तत्र सर्वत्रावप्टस्थैव कारणत्वात्‌, अग्नेरूथ्वेम्बहनादों । नन्विदमत्र 
कारणमिद चाजेत्यत्र कि प्रमाणम्‌ ! तदाह-नूनं नियमसिद्धर्थमिति। यदि हि 
अजनक॑ प्रतिभासेत तदजनकस्वाविशेषाद यत्किश्वित्‌ू प्रतिभासेत;। शुक्तिकायां 
घटो5पि प्रतिभासेत, रजतवत्‌ तस्याप्यजनकत्वादिति | 
स्मृत्यनुमानागमेति | स्पृत्यादीनां. बाह्यकरणव्यापारोपरमे:प्युपलूग्भात्‌ , 
अकरणस्य चात्मनस्तज्जन्मनि बाह्यविष[468 |यज्ञान इब सामर्थ्यादनात्‌ करण 
कल्प्यम्‌ , तच मन इति। 
योगरूटिरतु' नसम्मतेवेति । या पड़कजादिपु केश्विदेभ्युपगता तस्या 
दुधण स्वयमप्याह-यत्रापि हि द्वयं दृश्यत इत्यादिना । अव्ययी भावव्याख्यान- 
मिति। अक्षमक्ष गत प्रत्यक्षमिति वीप्सायामव्ययौभाव' । 'प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षादिति 
१ जन्मान्तरागत ब्युत्पन्नसड्डेत मनो5स्ति बालानाम्‌ , मनो०२४३। इतिकतैव्यता लोके 
सर्वा शब्दब्यपाश्रया । यां पूर्वाहितसंस्कारों बालोइपि प्रतिपदते ॥१.१२३॥ घा० प० । 
भतीतभवनामार्थभावना वासनान्वयात्‌ । सबोजातोषपि रुद्योगादितिकतंब्यतापट् ।।१२१६॥ 
तक्त्यसं० ' २ अग्नेरू-वज्वलन वायोश्र तियेकूपबनमणुमनसोश्रार्य कर्मेंत्यटष्टकारितानि । चै० 
खु० ५. २. !४., । विभुत्व चात्मनो वह्मेहवंज्वलनादू वायोस्तियेग्गममनादबगतम्‌ । ते 
हाइष्टकारित ।...यस्य कर्मणो गुरुत्वद्रवत्ववेगा न कारण तसस्‍्यात्मविशेषग्ुणादुत्पाद , यथा पा- 
णिकमेण: पुरुषप्रथत्नातू , ऊ'वज्वलनतियंकृपवनादीना कर्मणा गुरुत्वादयो नम कारणमभावात्‌ , 
तक्तत्काय॑विपरीतत्वाच्च । तस्मादेतेषामपि आत्मव्शिषग्ुणादेवोत्पादों न्‍्याय्यः' । न्या० कँ० 
पृू० २१३-२१५। ३ न्‍्यायभा० १. १, १०। ४ यत्र योगार्थान्वितरुट्यर्थावबोध तत्र सर्वत्र 
योगरूढि ; यौगिकार्थयुद्धिह्प्सहकारिलाभात्‌ विशिष्टार्थोपस्थापक(व रुढेयॉगरूढित्वम्‌ । स्या० 
सि० दी० पू० ४८। ५ पहुजादिपदाना योग एवं इत्येक्रे बदन्ति, रूढि. इत्यपरे वदन्ति, 
योगरूढि' इति गौतमीया भाहु' | न्‍या० सि० द्ी० पृ० ७२ । ६ अक्षस्याइक्षस्येति 
आाष्यमनुभाष्य तात्पयेमाह-अअय च सुत्रविवक्षायामिति । अक्षमक्ष॑ प्रति बतत इति विशृद्ञा- 
व्ययोभावे इते सर्वेन्द्रियावरोधो भवति । नज्लु यदीदक्ों विभ्रह कस्मात्‌ पुनर्भाष्यकारैणा5क्ष- 


का०पूं०८६, वि०्पृ०९२ ] नस्यांयमडजरी प्रस्थिमहः ५३ 


दशनात' इति नापपाठ: एतयोरव्ययीभावे5पि सम्भवात्‌ । 'अपज्चम्याः' इति| पञ्चम्या 
अमादेशग्रतिषेघात्‌ , 'तृतीयासप्तम्योबहुलम! इति [पाणिनि २. 9, ८४] च॑ 
तृतीयासप्तम्योबेहुलबचनात्‌ू । अतः 'प्रत्यक्षस्य॒प्रत्यक्षयो:” इत्यादि पठनीयम्‌ । 
ननु च प्रतिगतमक्ष प्रत्यक्षम 'अत्यादय: क्रान्ताबर्थे द्वितीयया' इति [ार्तिक 
१. ४. ७९] तत्पुरुषाश्रयणात्‌ परवल्लिज्ञतायां प्रत्यक्षो बोध इत्यादि न स्थात्‌। 
उच्यते--(द्विगुप्राप्तापननारुंगतिसमासेषु'' परवल्लिज्ञतानिषेधादमियेयलिज्ञतिव भवतति, 
प्राप्तो जीविकां प्राप्तनोविक इतिवतू। 


अभिलापसंसर्गति । अभिरुप्यतेडने[47/]न हाभिलछापः शब्दस्तेन संसमैः 
सम्बन्धस्तथोग्यः सामास्याकार: प्रतिभासतेडस्यामित्यभिलापसंसगयोग्यप्रतिभासा । 
बालो हि यदा स्तने पूर्वोपलब्धस्तनैक्येन न ग्रृह्मति न तदा रोदनादिपरिहारेण 
तत्र मुखमपेयति, अतः शब्दसंसर्गामावेडपि तथोग्यत्वात्‌ प्रतिभास्यस्य तदआहि- 
ज्ञानस्य कल्पनावसिद्धये योग्यप्रहणम्‌ । तमन्तरेणापि भावात्‌, आभोगैदाबिति 
शेष; आभोगादो हि इच्द्रियसम्बन्धे विनापि नानार्थकलपना जायन्ते। 


य; प्रागजनक इति|। योड्थ:ः प्रथवेन्द्रियसन्निकर्षफाले सविकल्पकस्य न 


स्या5क्षस्येति विशृह्यत इत्यत आह-भअन्यथा तु वस्तुनिर्देश इति । अर्थमात्रमनेन प्रतिपायते न 
पुनः समास इत्यर्थ । न्‍्याण्वाण्ताण्टी० पू० १०१। १ नाव्ययीभावात्‌ अत अम्‌ तु अप- 
ध्वम्या.' पाणिनि २. ४. ८३. ।२ 'द्वियुप्र प्तापन्न/लपूवंगतिसमासेषु प्रतिषेघो वाच्य.' बालतिक 
२.७.५६। ३ भभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिमासा प्रतोति. कल्पना ।न्‍्या०बि० १, ५ । तन्न काचित्‌ 
प्रतीतिरभिलापसंसष्ट भासा भवति । यथा व्युत्पन्नश्दकेतस्य घटाथेकल्पना घटशब्दसंसष्टाभासा 
भवति । काचित्‌ तु अभिडापेनाससष्टापि अभिलापसंद्रगंयोग्याभासा भवति । यथा बालकस्याब्यु- 
त्पन्नसझ्ल तस्य कल्पना ॥...बालो5पि हि यावदू दृश्यमार्न स्तन 'स एवायम! इति पृव॑दष्टस्वेन 
न प्रत्यवम्रशति ताबन्नोपरतरुदितों मुखमपयति स्तने । पूबेदृष्टापररष्टं चार्थमे क्रीकुव दू विज्ञान- 
मसंनिदितविषयम्‌ , पूर्वेद्षष्टस्यासनिहितत्वात्‌ । असंनिहितविषयं चार्थनिरपेक्षम्‌ । अनपेक्ष च 
प्रतिभासनियमद्देतोर भावादनियतप्रतिभासम्‌ू । ताइशं॑ चाभिलापसंसगयोग्यम्‌ू । ब्या०बिण्दो० 
१७ ५, । तुलना- उत्पन्नमान्नस्य हि. बालकस्य स्तने दृष्ठा प्राग्भवीप्स्तज्ज्ञातीयापेक्षितानु भव- 
जनित. संस्कार आविरस्ति | ततश्व स्मरणम्‌ , ततोषपेज्षितोपायतानुमानम्‌ , तत. प्रबृत्ति,, ततः तस्या: 
सामथ्यम्‌ | न्‍्याण्वाण्ता०्टी० पृ० १३। १ चित्तस्थाभोगो मनस्कारः पूर्वानुभूतादिसमन्वा- 
हारस्वरूपः। असलिं० दी० पू० ७० । मनस्कार*चेतस आभोगः। आभुजनमाभोग: । आलूम्जने 
येन चित्तमभिमुश्लीकरियते । स पुनरालम्बने वित्तथारणकर्मा । चित्ततारण पुनस्तन्न आालम्बने 
पुनः पुनश्चितस्‍्या5ध्वर्जनम्‌ । अिशिकावि० भा० ३। मनस्फारः कतमः ? चेतस आभोगः। 
भाहम्बनवित्ततारणकमेक: । अभि० समु* पूृ० ६। ५ प्र० बि० परृ० ४२। 


५४ भद््ीचक्रधरप्रणीतः [ का०पृ०८६, चिंण्पू०९२ 


जनक: स पश्चादप्यजनक एवं। तस्य हि तज्जन्मन्युपयोगो योग्यदेशावस्थितत्वम्‌ , 
स॒च॒ ग्रागप्यस्ति; प्राकु चेदजनकः स पश्चादप्यजनक एवं। अतो्र्थाभावे5पि 
नेत्रधी! | नेत्रघीरूपतया भवदमिमता सविकल्पिका बुद्धिभवेदिति । 

अथॉपयोगेडपी ति! । अर्थस्योपयोगे5पि योग्यदेशा[4778]बस्थितत्वेषपि यदि 
स्मयेमाणशब्दसं पर मपेक्षेत तज्ज्ञानम्‌, तदा सो<र्थों व्यवहितों भवेत्‌ । स्मरण- 
जन्मन्येब तस्य व्याप्ततत्वातू तज्जन्मनि पुनरव्यापरणं व्यवधानम्‌ । 

लोकिकरीं स्थितिमिति । हस्तस्थदष्डे दण्डी न पादाद्याक्रान्तेडपीति स्डह्प्य 
संयोग्यैक्रत्र तथा प्रत्येति दण्डीति उच्यते । 

ननु॒ तथाविधे दण्डीत्यादो कल्पनाज्ञाने यदुपरुब्ध रूपम्‌ कीदकू तदुपलब्ध- 
मित्याह-- सल्केतस्मरणोपायमिति । दृष्ट्सकलतात्मक पूर्वद्ष्टस्य द्श्यमानेन 
सह संयोजनात्मकम्‌ | 

एकस्यायथेस्रभावस्येति । एक्स्य निर्भागस्य । प्रमाणेरिति । सविकल्पकैः 
प्रत्यक्षेमवदभिमतेरनुमानैथ । यदि हि प्रत्यक्षेणेवानित्यत्वादिसकलविशेषच्छुरितः 
शब्दों गृहीतस्तत्‌ 'अनित्य: शब्दः कृतकृत्वात्‌! हस्यनुमानेन कि कार्यमित्य्थ: । 

जातिनातिमतो भंदो न कश्िदिति । न व्यक्तेब्य॑तिरिक्ता जातिरुपरुम्यते, 
तदुक्तम्‌-'अय गोः” इति हि छौकिकाः प्रतिपधन्ते, न 'इदं गोल्ववद्‌ द्ब्यम! इति भेदेन। 

आत्मान नो दशेयति, एपो5हमस्माद्‌ व्यतिरिक्त इति। 

ननु ज्ञानानां निर्विषयत्वाभावाद भिन्‍नसामान्याभावे कथ सामान्याका[70:3] 
रज्ञानादय हत्याशइक़्याह- व्यक्तिरिषया एबेत हति। 

न तमे(तेने ?)कश्चोद्यो मवति। नासौ दोष एकस्य वाच्य. । इन्द्र 
यालोकमनस्फारेति । मनस्कार." समनन्तरप्रध्यय.' | 


न शब्दोउस्पामर्थारूढोजभासते ह्यध्यासपक्षः। स्वरूपादम्रच्युतस्था- 


कर] 
सध्याकारोपग्रहो विव्रृतः - स्वप्न इत्यविज्ञातस्यथ स्वापाकारापरित्यागेनासस्यगन्ा- 
शाकारोपप्रह: । 





१घ्घ० थि० पूृ० ४२। २ प्र० वा० २१४५ । ३ प्र० घा०२. १७४। ४ प्र० बा० 
३. ४२। ५ 4० टि० ४ पृ०५३। ६ समश्रासौ ज्ञानत्वेन, अनन्तरश्चासौ अव्यवहितत्वेन, से 
चासौ प्रत्ययश्व हेतुत्वात्‌ समनम्तरप्रध्पययः । न्या०बि०्टी० पूृ० ९९ । धर्मो०प्र० पृ०५९ । 
मनस्कारो हि. विज्ञानस्योपादानश्ारणम्‌ | हेणबि०टी० पू०९७४। 'समनन्तर'शब्दः समक्षासौ 
बोधरूपत्वेना नन्तरश्वाव्यवहितेनेति व्युतत्यापि प्रकृतत्वाम्मनस्कार एव द्रष्टव्यों न त्वायमद्िद्धधा- 
श्रयणेनोपादानमात्रे, उपादानलक्षणस्थैवामिधानात्‌ शब-न्ध्वादिपाठाध्च दीर्घत्वाभाबो इवसेय: । हे ०- 
बि०टी०आ० पृ० ३३३ । चित्तचेत्ता भअवरमा उत्पन्ना' समनम्तरः। अभि० को० २. ६२। 


का०पू०९२, वि०पृ०९९ ] न्यायमड्जरीग्रस्थिमज्ञ! ५ 


महासामान्यमन्ये त्विति' । ब्रह्मविदां हि सद्बृपतायाः सर्वेत्राव्यभिचारात्‌ 
सैव पारमार्थिकी प्रत्यक्षग्राह्म न मेदाः, तेषामपारमार्थिकत्वात्‌, यथा घटादौ शृह्भ॒पतैव 
सत्यं न विकाराः, तेषामादावन्ते चासखेनासद्िस्तुल्यत्वात्‌। तथा च श्रतिः वाचारभ्मणँ 
नामधेय विकारों मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' हति [छादोग्यडप०६. १. ०.] । झदपतापि यदा- 
5पगच्छति तदा सन्मात्रमनुश्लिखितविशेषमवतिष्टत इति तदेव सन्समात्रं धत्यम्‌ ,न च॑ 
भेद: प्रत्यक्षस्य विषयः, तस्येतरेतरामावरूपलेन प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ तदुत्तरकालभाविनां 
तु विशेषग्राहिणां विऋल्पानामप्रामाण्यात्‌। वाकृतत्तमपर इति। यथा हि 
ब्रह्मविदां सर्वत्र सद्रपताया अव्यभिचारेण परमाथेसत्त्वा[488]न्निर्विकेल्पकम्राह्मत्वम- 
भिमत॑ तथैब शाब्दैरपि सवेत्र प्रत्यये शब्दरूपताया अनुगमात्‌ तस्या णवासत्या- 
कारोपप्रहरूपविवर्तरूपत्वाद्‌ रूपादीनां परमार्थासत्वा द] वाकूतत्वं शब्दतत्व॑ सेव 
प्रत्यक्षविषयत्वेनोक्ता | तथाहि भेदानां तद्विवरतेतया तैरसत्यत्व॑ं प्रतिपादितम्‌। यदाहुः--- 

अनादिनिधने ब्रह्म शब्दतत्तं यदक्षरम्‌। 

विवतते5थे भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ [वाक्य० १. १] 

यथा विश्युद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः । 

सड्कीणमिव मात्रामिश्रित्राभिः प्रतिपथते ॥ 

तथेदममल ब्रह्म निर्विक्ारमविद्यया । 

कलुष्त्वमिवापन्न भेदरूप॑ प्रतीयते ॥ [ बृहदा ०भा०्वा० ३.५. ४३-४४ ] 


विजातीयपराह त्तिविषया यदि कल्पनेति | अयय॑ भावः--सजातीयवि- 
जातीयव्यावृत्तिरूप हि स्वकक्षणम्‌ , तन्‍नागृहोतायां सनातीयविजातीयब्याबत्तो प्रत्यक्षेण 
गृह्दीते भवति । गृहीत॑ चेद्‌ विजातीयव्यावृत्तिरपि सामान्यरूपतया भवदभिमता 
गृहीतैवेति कर्थ स्वरक्षणेकविषयं निर्विकल्पकंम्‌ ? 

शबल॑ वस्तु निर्विकल्पकग्राह्म॑ ये मन्यन्ते तान्‌ प्रत्याइ--चित्रतापि पृथरभू- 
तैरिति । नित्य तक््वाजुपग्रहात्‌। 'गोगों[59/ ]वम' इत्याथपि दशेनात्‌। अथ 
तादात्ययेषपि धर्मधर्मिणो बुद्धद्या निष्कृष्य प्रथकुकृत्य अंशा धर्मा व्यपदिश्यन्ते 
गोगोत्वम' इत्यादों तदाह-अश्वनिष्कषपक्षे त्विति | न हयसति भेदे निष्कर्ष: 
क॒तु शक्येतेत्यमिप्रायः । अथ मन्येत केनांशनिष्कर्षपक्षोउम्युपपत इति तदाह- 





१ भहासामान्यभन्यस्तु...। श्लो वा प्रत्यक्ष" २१४ । वेदान्तवादिनस्तु महासामान्य 
निर्मि इल्पकस्य विषयमाहु: । उस्बेकटी ० । २ तुलना-न हान्यत. स्वार्थमव्यवच्छिन्दत्‌ प्रत्यक्ष 
परिच्छिनत्ति...। सिद्धिषि० पृ १४७ । 


५द भट्टश्री चक्रधरप्रणोतः [ का०पू०९२५, वि०पू०९.९ 


यस्य यत्र यदोद्भूतिरिति । 

यस्य यत्र यदोदमूतिरजिध्क्षा बोपजायते | 

चेत्यते5नुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ [ शछो० वा० अभाव० १३ ] 
इति भट्टश्कोकः । तत्रोद्वः प्रमेयधर्मः, जिधृक्षा प्रमातृषमः | यदा सजने गृहमसकृ- 
दुपलब्धवतों निर्जनगृहद्शन॑ तदा "ास्यत्र कश्चित' तयेवंरूपज्ञानजननयोग्यस्था- 
भावांशस्योद्भव', यदा त्वपूवैमेव प्रदेशविशेष॑ पश्यात तदा कोअ्रास्ते! इति एवंरूप- 
प्रतीतिसमर्थस्य भावांशस्योद्धवा: । अयमसौ भावाभावांशयो: प्रमेयधमयोरुद्धव' । 
जिप्रक्षा तु यदा निजनप्रदेशार्थी तदा अभावांशस्य ग्रहणम्‌, यदा तु शीताबार्तों गृह 
मृगयते तदा भावांशस्येति । चेत्यतेनुभवस्तस्थेबांशस्य, तथ्रकटताया ण्वोड्भवात ; 
तेनेव चांशेनासो पदार्थों व्यपदिश्यत इति । 

तिमि[499)राशु श्रमणेति । संक्षोमो वातादिसम्बन्धी ज्वर्त्स्तम्मादिदशीन- 
हेतु: | तिमिराशुभमणनोयानसंक्षोमैराहितों विश्रमो यत्र । 

भवतु मतिमहिम्न इति | भवतु भास्तां तावतू | यदेतम्‌्‌ 

स्यायमार्गतुठारूढ जगदेकत्र यन्मतिः । 

जयेत्‌ तस्य कक गम्भोरा वाचो5हं जडधी: क च ॥| [हे ०बि० टीो०प० १ ] 

इ्यादि स्तुतिवाक्यैरचटादिरचितजगद्मिभवधीरं चेशित धर्मकौततें: सम्बन्धिनो 
मतिमहिम्नः कथ्यते तदेतद इृष्टमति योजना, न किब्विदेतदिति तात्पयेम। साम्यान्न 
यस्येति । तैरप्यविकल्पिकेत्यभिहितत्वातू । 

“'चोदनाकक्षणो5थों धमे? [मौ० सू० १. १. १. ] इति घरक्रतप्रतिज्ञा-सद्डत्य- 
भावादिति | चोदनेव घर्मे प्रमाण न प्रत्यक्षादि, यत तदेव॑लक्षणकं प्रसिद्धमित्येवंकक्षणा- 
नुवादेन प्रकृतलछगतिभंवेन्न लक्षणविधानेन 'एवंरूप यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्ष बोद्धव्यम! इति'| 
“एवं सत्यनुवादत्व॑ रक्षणस्यापि सम्भवेत' (लो०्वा०प्रत्यक्ष-सू० ३९]; णएवंसति 


'सम्यगर्थे हि सेशब्दोी दुःप्रयो|(50]गनिवारण:' [अल ०वा०प्रत्यक्षस्‌० ३८] 
ध्यादिप्रकारप्रतिपादने | 





4 अत्यक्षे कल्पनाइपोड्मश्रान्तम्‌ ।....तया रहित तिमिराशुअमणनौयानसंक्षोभायनाहितविदश्नर्म 
ज्ञान प्रत्यक्षम्‌। न्‍्या०बि०१,४,६ | २ 4० शाबरभा० १.२.३-४ । केचिदेतत्सत्न द्विधा 
कृत्वा “सत्एंप्रयोगे” इत्यादि “तत्पत्यक्षम” इत्येबम+ प्रत्यक्षरक्षणपरत्वेनव्याचक्षते, 'भनिमित्त 
विद्यमनोपलम्भनत्वात्‌”! इर्तदं तस्य धर्म अत्यनिमित्तत्वपरत्वेन । भाष्यकारेण तु सकलमेवेद 
सज़मनिमित्तत्वपरत्वेन व्याख्यातम्‌ । तत्र पूर्वअस्थानपरित्यागे कारणमाह बार्तिककार.--वर्ण्यत 
इति । थ. प्रत्यक्षलक्षणपरम्रिदं सूत्र व्याचप्टे, तेनास्य सूत्रस्य चे दनालक्षणो5थों धम.?! 


इत्यनया प्रतिज्ञया सह झम्बन्धों वक्तव्य, न चासावस्तीत्यमिप्राय ॥ 
22०४8 प्रलो वा०जउम्चेन्टरी० 


का०पूृ०९६, विंग्पू 00०३] न्यायम्रञरीभन्थिभक्ः ५३ 


निरालम्बनविश्रमाः स्वप्नादिज्ञानानि ! 

अथ सति संप्रयोग दृति 'सति'सप्तमीपक्ष एवेति। संग्रयोगे पुरुषस्थेन्द्रियाणां 
बुद्धिनन्मेति क्रियमाणे संप्रयोग इति कि सप्तम्यधिकरणे उभयस्य च भावेन भावरक्ष- 
णमिति सन्देहः स्थात्‌ । अधिकरणसप्तमीपक्षे हि संप्रयोगविषय॑ यद्‌ ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्ष 
स्थान्न संप्रयुज्यमानघटादिविषयमिति, तन्निवृत्यथेः सच्छब्दोपादानम्‌ । सति संप्र- 
योगे सम्प्रयोगे सतीत्यथेः। तथा चाह-- 

सप्तम्यैव हि लम्येत सदर्थ: कल्पना पुनः | 

परेषां वारणीयेति यत्नो जमिनिना कृत: ॥ (लो ०वा०प्र ०सू० ३७) इति | 

झुक्तिकायोगो दुष्ट्वात्‌ 'सं'शब्देन वायेते। कथ्थ तस्य दुष्त्वमिति चेत्‌ तदाह- 
रजतेक्षणादिति । 

यदप्यत्रभवानिति । अत्रभवान्‌ पूज्यो वृत्तिकार उपवर्ष, . तत्कृतसत्‌तच्छ- 
ब्दग्यत्ययपक्षे सच्छब्दः शोभनपर्यायः 'सत्मत्यक्षं शोम[509]न॑ अत्यक्षम! हत्य्थ:' । 

धमश्र प्रिकालापनवस्छिन्न इति | यजेतेत्यादो हि विधिमावनाया: कार्यत्व- 
मवगमयति, तेन च कार्यात्मना रूपेण सेव भावना धर्मः, तच्चास्याः काल्‍त्रयासंस्पृष्ट 
रूपम्‌ू । अयनजत यजते यक््यत इति पर्मे काल्त्रयासंस्पर्शेन तत्मतीतेः! ।न च 
खपुष्पादिवतू कालत्रयासंस्पर्शाद्‌ असत्तस्‌ आशइक्यम्‌ , यतो न खपुष्पादीनां काल- 
त्रयासंस्पशकृतमसच्वम्‌ अपि तु उपलम्मकंप्रमाणाभावनिबन्धनम्‌ । प्रत्यक्षत्वमदो द्वेतु 
शेपहेतुभसिद्धये इति । अस्य परमर्न्‍्रमू-“अस्मदादो प्रसिद्धत्वादोग्य्रममिधीयते' इति। 
(छो० वा० प्रत्यक्ष० २१] 

उन्दुरवैरिणो मार्जारा: । रामायणे श्रूयत्ते इति । रामायणोक्त्या प्रामाणिक- 
त्वमस्याथसथ दशयति, तस्य च्‌ प्रमाणत्व॑ प्रमाणमूते भारते तदर्थसंकीतनातू । 
शिष्टेश्य॒ शिष्टस्मृतिवेन परिग्रहादिति । तारतम्यसमन्बित इति। तथाहि-ये 
तारतम्यसमन्वितास्ते परातिशययोगिनों दृश्ा, यथाउंणुत्वमह्वादयः परिमाणविशेषाः 
परमाणुत्वपरममहत्त्वकक्षणे परस्मिन्नतिशये प्रकर्ष विश्रान्ताः 


१ असाभरथ्य थे मत्वाउस्य इसतिकारेण लक्षणे | तत्संप्रयोग इत्येव॑ पाठान्तरमुदाह्॒तम्‌॥१३॥ 
श्लो ० ब[० प्र० स्तू० | कि तहिं प्रत्यक्षम्‌ ? तत्सं्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत्पत्यक्षम्‌। 
यद्दिषय ज्ञान तेनेव संप्रयोगे इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्म सत्पत्यक्षम्‌। यदन्यविषयज्ञामत्र- 
स्यसंप्रयोगे भवति न तत्‌ प्रत्यक्षम्‌। झाबरसा० १. १. ५. । २ अस्ति काष्ठाप्माप्ति 
सर्वशबीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणबंदिति । योगभा० ९. २५. । प्रज्ञातिशयविश्रान्त्या- 
दिद्विद्वेस्तत्पिद्धि: । प्रण्मो० १.१.१६. । 
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५६८ भट्ट्मीचक्रचर प्रणीत;ः [ का०पृ०९६, घिपृ०१०४ 


यत्राप्यतिशय इति' | सो5तिशयः स्वार्थानतिलडूघनात्‌ स्वाय स्वविषयमनति- 
लदटध्य दूरगं सूक्म॑ वा स्वार्थ गृह्यतु, न पुना रूपे प्रहणं श्रोत्रव्यापारादित्यथः । 
पृषदंशों माजार:। सम्पातिः गृप्रराजः । 
कामशोकभथोन्‍्मादेति' | कामशोकभयेयों जनित उन्मादश्रित्तवेकृत्यम्‌ । 
सच चोरस्वप्नश्ल तदादिभिरुप्ल[5/]ता:। यत्र खप्मे चोरं दृष्ठा सह- 
सेव प्रबुद्धः शस्त्राण्युधच्छति स चौरस्वप्न इति धर्मोत्तरो व्याचष्टे । संस्था भ्या- 
सोपकल्पित इति । एकस्येव पदादेदशकृत्वआध्ुच्चारणमभ्यासाथ:, संस्था अध्येतृप्र- 
सिद्धा । निष्पतिकाशमिति | निगते प्रतिकाशमन्यसादर्ये यस्मात्‌ तन्निष्प्रति- 
काशम्‌--अनन्यसद्शमित्यथ' | प्रत्यूह भावनाभ्यासेति । रागादीनां मिथ्याज्ञानमूलानां 
प्रत्यूहों मूलविरोधिल्वेन विरुद्धों यः तलज्ञानाख्यः तस्य । प्रमाणमिद्मिष्यतामिति । 
एवंभूतस्य भवद्धिः प्रमाणतया5भ्युपगमात्‌ । तदुक्तमू--- 
“तत्रापूर्वाथविज्ञान निश्चितं बाधवर्जितम्‌ । 
अदुष्टकारणारव्ध प्रमाणं॑ छोकसम्मतम्‌ ॥” [प्रमाणवा ०भा० ४०२१] इति॥ 
न अआतुधर्मिण इति। तत्र देशे श्रातुरसत्वम्‌ , न स्वरूपेणेत्य थे: । 
अत एवं नानियतनिमित्तकमिति । अनियतनिमित्तकत्वान्नर्निमित्तत्वम्‌ , 
अतश्वाप्रामाण्य प्रातिभस्येति तेषामभिप्रायः । ननु च आर्षाख्यस्य ज्ञानविशेषस्य प्रत्य- 
क्षादिविलक्षणस्य धमंविशेषाद ऋषीणां कदाचिच्चास्मदादीनामुत्पध्ममानस्य प्रतिभात्व- 
मुक्तम्‌ , अतस्तस्याः कर प्रत्यक्षत्वमित्याह-न चार्षज्ञानसिति ! केचित्‌ सि[58]- 
द्वानां योगिज्ञानवद्‌ ज्ञानविरेष उत्पयते तत्‌ प्रतिभेत्याहु:, तदपि न, अस्मदादीनामसिद्धा- 
नामपि प्रतिभाया दशनादित्याह-न व सिद्धदुशनमिति | 
चिरस्थायीति गदब्यते इति' | चिरस्थायित्व हि भाविकाल्सत्वम्‌ , तत्‌ कर्थ॑ प्रत्य- 
क्षेण गह्मयेतेति भाव' । [निष्पतिप्युक्तिरिति] निष्प्रतिघा युक्तिनिर्बाधमनुमानम्‌ | 
“आस्मेन्द्रियमनो5थसन्निकर्षाद्‌ यद्‌ उत्पधते ज्ञाने तदन्‍्यद्‌ अनुमानादिभ्यः 
प्रत्यक्षम्‌” इति [वि० सू० ३, १. १३] वैशेषिकोक्ते प्रत्यक्षकक्षणम्‌ | तत्र आत्मा 
मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेनेति यः सन्निकर्षः तस्मात्‌ | इन्द्रियगति- 


१ श्लो०्या०्योदना० ११४ । २ प्र० वि० पृ० ७४; प्र० बा०२ २८२। 
३ प्रमाणविनिश्चयटीकायाम्‌ । ५ आर्ष सिद्धदर्शन च पर्मेभ्यः । बै० खू० ९. २४ । 
५ बृहट्वीका-- । 


कं(ण्यू० १९०३, वि०पूृ०११९) . न्यायमज्जरीप्रन्थिमड्ञ ५९ 


ज्ञानमानुमानिक॑ यत्‌ तथा “अय॑ पनसः' इति वोभयज (ज्ञान)' प्रत्यक्ष प्रसम्यत इति 
तदव्यवच्छेदाय “अन्यदनुमानादिभ्य:” इति विशेषणम्‌ । 

राजा व्याख्यातवानिति। राजा राजवार्तिककारः । सामान्यविहितस्येति 
अध्यवसायमात्रस्य प्रत्यक्षत्रे उत्सगत्वात्‌ प्राप्ते छिक्लशब्दजाध्यवतायस्य लिश्नशब्द- 
विषयत्वेन प्रतिपादनातू तदितरस्य प्रत्य[528]क्षतेति तात्पर्यम्‌ ॥छ॥ 

बाधा5विनाभावयो विरोधादिति । अविनाभावेन साध्यप्रतिबद्ध साधन 
स्याप्यते, बाधया तु साध्य विनापि साधनस्य सद्भाव इति ज्ञाप्यत इति विरोध: । 

एवं व सत्याक्षेपवाचोयुक्तिरिति। अन्यथा हि परामश एवं स्थान्ना- 
क्षेप: । अप्रतीयमानस्य हि कल्पनमाक्षेप इति । 

तदभावात्‌ खुतरां तत्राउत्तिरिति। तथा चाह-- 

तस्माह पम्येद्टटान्ते नेष्टोड्वश्यमिहाश्रय: । 

तदभावे5पि तनन्‍नेति वचनादपि तद्गातेः ॥ इति॥ [प्र० वा० ३. २५] | 

नतरु वस्तूनामद्विरूपत्वादिति | कर्थ हि यत्‌ साध्यधर्माधिकरणतया रूब्ध- 
सपक्षव्यपदेश तद्विपयेयेण चासादितविपक्षभावं तदेव तथाबविध पक्षव्यपदेश लमेते- 
त्यथेः । 

संदिग्धविपक्षदत्तेरिति । स्यामो5्यं तत्पुत्रवादिति संदिग्धविपक्षश्ृत्ति: | 
यद्यपि दुश्यमानेपु तत्पुत्रेषु श्यामत्वद्शनात्‌ सपक्षबृत्तित्वमस्थ तथाप्यद्श्यमानेषु 


१ तथा हक्षतसमयो रूप पर्यज्ञपि चक्षुषा रूपभिति न जानीते, रुपमिति शब्दोच्यारणानन्तरं 
प्रतिपद्यत इत्युभयजं ज्ञानम्‌ | ब्योम० पूृ० ५९५ | २ को5यं राजा ? कीथ-होल-आदिमहोदया राजा 
तु घारापतिर्भोज् इति मन्यन्ते | किन्तु तेषां मत॑ न सन्नतम्‌ । न्यायमणज्जर्यामुद्श्त राजवचनं 
युक्तिदीपिकायामुपलभ्यते 'अ्रतिराभिमुख्येन वर्तते”! (यु०दी० का० ५) । सांख्यतत्त्वक्ौमुयां 
ये द्वे कारिके बाचस्पतिमिश्रेण राजबातिकत उद्धते ते अपि युक्तिदीपिकायामाद्रपञ्चदशका रिकासु 
प्राप्ते। भतों युक्तिदोपिकरेव राजवातिक्म्‌ इति मे मति । कोडये युक्तिदीपिकाकार इति भ 
विद्य. । एतद्‌विषये विशिर्ट संशोधनमपेक्ष्यते । ३ तुलना-तन्र अबाधितविषयत्व तावत्‌ प्रपगू 
लक्षण न भवति, बाधाउविनाभावयोषिरोधात्‌ । हेतुबि०पृ०६८ । ५ बाधाया अविनाभावस्य व 
विरोधादिति । तथाहि--सत्यप्यविनाभावे यथोक्‍ते बाधासम्भवं मन्यमानैरबाधितविषयत्व॑ रूपा- 
न्तरमुच्यते, सा चेय॑ तत्सम्भावना न सम्भवति बाधाया अविनाभावेन विरोधात्‌ सहानवस्थान- 
लक्षणात्‌ । तमेव विरेध॑साधयन्नाह--अधिनाभावों हिं इत्यादि। सत्येव हि साध्यधर्म भावों 
हेतोरविनाभाव उच्यते, प्रमाणबाधा तु तस्मिन्नलति। यदि हि सत्येव तस्मिस्तरभावविषय 
प्रमाण प्रवर्तेत तदास्य भआन्तत्वादप्रमाणतैव स्थादिति कुतो बाघा * ततः से देतुस्तल्लक्षणः 
साध्याविनाभावों धर्मिणि स्थात्‌। क्षत्र च साध्यधम- कर्थ न भवेत्‌ बतो बाधावकाशः स्यात्‌। 
तस्मादविनाभावस्य प्रमाणबाधायाश्ष सहानवस्पानम्‌ , अविनाभावेनोपस्थापितस्य च तदभावस्य 
परहपरपरिह्वारस्थितिलक्षणतया विरोधेन एकत्र घर्मिण्यक्रंभवादिति। देतुबि०टी०पू०२०६। 


६० भट्टभ्रीचक्रधरप्रणोत:.. [ का०प०१०३, वि०्पृ०११२ 


कदाचिदश्यामे[528)]भ्वपि तत्पुत्रत्व॑ मवेदिति तत्पुश्नत्वस्थ विपक्षे.. क्रश्यामे च 
वृत्तिः सन्दिग्धा । व्यतिरिकवानेवाय्य हेतुरिति | न सन्दिग्धविषक्षदत्तिरिस्यर्थः । 
व्यवहारों हि नान्यथरेति | यत्ने क्रियमाणेडपि यन्‍्नोपलम्यते तब्चेन्नास्ति- 
तथा निश्वीयते तदा सर्पाविभावनिश्चयनिबन्धनो व्यवहारों न स्थात्‌। अत एवं 
व्रिद्धाव्यभिचारीति । अत एवं वस्तुनो5द्विरूपत्वादेव परैरिष्योडपि भर्व्रविरुद्धा- 
व्यभिचारी' नेष्यत इति । 
विपरीतसमारोपच्यवच्छेदार्थमिति । यो हि द्ाघीयसीषु शिशपासु प्रबूत्त- 
वृक्षब्यवह्वारों लष्यां शिंशपायामदक्षत्वमारोपयति तस्यासौ आरोपोडनेन व्यवच्छि- 
बते 'बृक्षो5यं शिशपात्वात्‌ ”” शिंशपात्वप्रतिबद्ध॑ वृक्षत्व॑न द्वाघीयर्वादिप्रतिबद्धमि- 
त्यथे: । 
अथ विधुदायनित्यत्वादिति । यदनित्यत्वं प्रयत्नान्तरीय[क]बप्रतिबद्धं न 
तत्‌ ततोथ्न्यत्र विद्ुदादाविति नास्ति तस्य ततोडन्यत्र वृत्तिरिति । 
अनित्यत्वमिति भावाभिधायीति । “तस्य भावस्त्वतल्रौ' [पाणिनि ५.१.११९] 
हइति स्वप्रत्ययस्य भावाभिधायित्वम्‌ू , न चाभावस्यथाभावस्तीति(स्य भावो5स्तीति १ ) 
विरुद्यम्‌ । तस्मा(53/]दुभयान्तेति । प्रागभावग्रथ्वंसाभावविशिष्टवस्वाधारा सत्ता 
उभयान्तपरिच्छिन्नेत्यभिधीयते । 
विनाशेनास्तु ताहशा भाविना। 
विनाशी शब्द अनित्यः शब्द इति। 'यस्य गुणस्थ हि भावाद्‌ द्र॒व्ये 
शब्दनिवेशस्तद्भिधाने त्वतलादयः'' इत्यत्र द्रव्यशब्देन विशेष्यमुक्तम्‌, गुणशब्देन तु 
१ अनैकान्तिकः पट्प्रकार.---साधारण ., असाधारण, सपक्षेकदेशइत्तिविपक्षवयापी, विपक्षेकदे- 
शब्ृत्तिः सपक्षब्यापी, उभयपक्षेकदेशइत्तिः, विदद्धाव्यभिचारी चति ।.,. ... विरुद्धाव्यभिचारों यथा-- 
अनित्य, शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ , नित्यः शब्दः भ्रावणत्वात्‌ शब्श्त्ववदिति । उभयो. संशय- 
हेतुत्वादू द्वावप्येतावेकोड्नेकान्तिकः समुदितावेव | न्यायप्रत्रे०पृू०३-५ । प्रमाणसमुन्चये5पि 
परार्थनुमानपरिच्छेदे दिडनागेन मिरूपितोइ्य॑ विरुद्धाव्यभिचारी । स्वलक्षणयुक्तयोहेंत्वोरेकत्र 
धर्मिणि विरोधेनोपनिपाते सति विरुद्धाव्यभिचारी। हेतुब्रि०पृ०७० । विरुद्धाव्यभिचाय॑पि 
संधायहेतुरुकः । स इह कस्मान्नोक्त. ? अनुमानविषयेष्सेभवात्‌। न हिं संभवो5स्ति कार्य-स्व- 
मावयोरुक्तलक्षणयोरनुपलम्भस्य च विरुद्धताया, । न्‍्या०बि० ३.,११०-११२। २ याव- 
न्तीज्स्य परभावास्तावन्‍्त एवं ययास्वे निम्ित्तमाविन. समारोपा इति तद्व्यवच्छेदकानि 
भवन्ति प्रमाणानि सफलानि स्थुः:। प्र०्या०रुवो ०तृ० पू०१७। तस्मादपोह॒विषय लिब्नमिति 
प्रकीतितम्‌ | प्रणब ०३,७४६ ....इत्यारोपितव्यवच्छेदार श्षाधनं,...प्रवर्तदीी मनो ०३.४७ | ३ तुल- 
नाथ इश्व्या स्या०वि०्चमों०ण्टी०२.१६। ५ या उभयान्तपरिच्छिन्नवस्तुसत्ता सा अनिस्यतेति । 


सग्या०ग्वा०२,२.१२ (पू०५९३) | ५ तुलना-यस्य गुणस्य योगाद्‌ यस्मिन्नर्थें शब्दनिवेश स्तद भिघाने 
त्वतलौ । स्या०्या०२,२.१२ (पू ०५९३)। 


की०पूं०१०८, विण्पू०११८) . न्योय॑मण्जरीभस्थिमई:ः ६१ 


तत्र शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तमात्रमुक्तमिति मनन्‍्यते, तत्चाभावे5पि किश्विद्स्ति यद्शा- 
दभावत्वमिति भवति; तच्च भाववैज्क्षण्यादि करिश्विदवश्यकब्प्यमित्यमिप्रायः। धर्मिण 
एवं तदवच्छेदो भवत्विति। कारणोत्पादावच्छिन्नो धर्म्मेव कृतकः, तस्थ च यः 
कारणत उत्पादस्तदेव कृतकत्वमिति । 

एक एवं धमे इति । उत्पादाख्यों विनाशाख्यश्र । 

न खत्रकारेण सामान्यग्रहणं कृतमिति' । 'उदाहरणसतामान्यात्‌ साध्यसा- 
घन॑ हेतु: इति हि क्रियमाणे नघटार्योदाहरणसामान्यघरत्व॑ शब्देडस्तीध्यहेतुल स्थात्‌। 

काय कारणपित्यादि । 'अस्येद काये कारण संयोगि समवायि विरोधि 
चेति लैज्षिकम! इति सूत्रम्‌ [वै० सू० ९, १८)। [538)भस्थार्थ:-- अस्येद॑ कार्य- 
मिति कार्येदशनाद यत्‌ कारणे ज्ञानमुत्पयते तल्लैलब्लिंकमानुमानिकम्‌ ; एव 
कारणादिदर्शनात्‌ कार्य-कारण-संयोग्यन्तर-समव,य्यन्तर-विरोध्यन्तरेषु यज्ज्ञान त्लैब्नि- 
कमू | कार्यात्‌ नदीपूरादुपरि देशे दृष्ठेरनुमानम्‌ , कारणाद विशिष्टाया मेघोन्नतेर्भाविन्या 
वृष्टे: । संयोगिनों धूभादग्ने, समवायिन उष्णस्पर्शाद वारिस्थस्य तेजसः, विरोधिनो 
विस्फुजनविशिष्टा हे नकुरुस्य । 

अतश्व॒ तत्सखभावः काछ इति। सूर्यास्तमयादिः कालोअ््यासन्नतारकोंदय- 
स्वभाव हति भावात्‌ स्वभावानुमानात्‌ स्वभावहेतुतेति त आहुः । 

तादात्म्यतज्जननयोरपी ति । वृक्षत्वरिशपात्वयोरग्निधूमयोश्व यत्‌ तादात्म्यं 
तदुत्पत्तिश्व॒ ते ते इति। 

अत एवेति | अविनाभावस्मृति विना5नुमेयग्रतीतेरनुत्पादाद्वेतो: । नन्‍्ववि- 
नाभावसम्बन्धस्मरणस्यानुमानत्वे केवहसंस्का रजन्यस्थापि [हे!]तुत्वप्रसज्ष॒ इत्या- 
शड्क्याह-प्रत्युत्पन्नकारणेति | प्रव्युत्पन्नं वतेमानम्‌। घूमस्य सन्निहितस्य दरीनाद्‌ 
उत्पन्नाउविना भावस्थृति: “यत्र धूमस्तत्राग्नि.' [54 ]हल्‍्येवंरूपा 'इहैव च धूमो5तो5त्रै- 
वाग्निना भाव्यम्‌ ! इत्यस्यां प्रतीतो पयेवस्यति, न तु केवलसंस्कारजनितेध्यमिग्राय:। 

धघोडश विकल्पा इति । तथा चोक्तमू--- 

स्वोडनिर्धारितः पूर्वः शैलस्थो5ग्निश्वतुरविध: । 

प्रत्येके साध्यते सर्वपूर्वानिर्धारितादिभिः ॥ [ ] 

१ द्र० न्‍्या०्यू०१.१ ३४ | २ एके तावदू वणयनित लिप़्हिब्लिसम्पन्धस्मृतिरजु- 

माममिति। न्‍्या०्वा०१.१.५। अत्राचयेरेशीयमतम/हू--एके त!वदिति। सत्स्वपीतरेषु 


स्मृतेरभावादनुमितेरनुत्पादेन स्थृतिरेवानुमानम्‌ , इतरे तदनुभाहका हत्यर्थ'। न्याग्या[० 
ता० दी० । ३ प्न्थिरय मुश्ितन्यायमण्जर्या मोपलभ्यते । 


दर भट्टभीयक्रधरप्रणीतः_ [ का०पृ०१०८, घविग्पू०११८ 


विशिष्ट इति । एवं चत्वारोःनय:ः प्रस्येक॑ चतुर्धा भिद्यमाना: पोड्श भवन्ति । 
तत्रेते पश्चदश पक्षाः । तत्र प्रथम: पक्ष.--सर्वोदग्निरग्निमार््र सर्वत्र यत्र कंचन विद्ते' 
इति सिद्धसाध्यतया इष्टमू , विनाउपि धूमदशैनमस्यार्थस्य ढामादिति, अन्न हि सबे- 
शब्द: प्रकृतापेश:। “अनिर्धारितः पृ्वोपलब्ध इहोपलम्यमानश्व यः स सवैः सर्व- 
स्मिन्‍्ननिर्धारिते देशे पूर्वश्रेह भवत्येद' इति द्वितीये तृतीये चतुर्थ प्रध्यक्षादिविरोध:; 
न हि सवो5मि: शशशज्नवदनिर्धारित एकस्मिन्‌ देशे, पूर्वानुभ्ते रसवत्याख्ये, समुप- 
ढम्यमाने चाद्ो सम्भवति । पश्चमः प्रत्यक्षविरुद्ध, 'अनिर्धारितोउप्िः सर्वत्र देशे वियते! 
इति | न हनिर्धारितस्य कस्यचिदग्नेरन्य।पकृत्वातू [538]सर्वत्रावस्थानसम्भव:, रस- 
वत्यादों च निर्धारितस्यापि दर्शनातू। पे च “अनिर्धारितो5पिरनिर्धारितदेशे विथवते' 
इति सिद्धसाध्यतयेव [इष्टम्‌], कस्यचिदस्नेरवर्य क्वचिद्देशे भावात्‌ । “अनिर्घारितों- 
उम्मिः पूवेत्र रसवत्यां विद्यते' इति सप्तमे तथा “अनिर्धारितो5प्रिरिह पर्व॑ते बि्यते! इति 
अष्टमे च प्रत्यक्षविरोध:, उभयत्र निर्धारितस्य दशनातू। 'पूर्वोग्निः सर्वत्र विधवते' 
इति नवमे5पि प्रत्यक्षव्रोध एवं तस्य तदेश प्रत्यागमनाभावादव्यापकत्वात्‌ सर्वत्र 
वृत्तमावातू | तथा 'पृ्वो5ग्निरनिर्धारिते देशे विद्यते! इति दशमे5पि प्राग्वत्‌ प्रत्यक्ष- 
विरोध एवं। 'पूर्वोडग्नि: पूर्वत्र बि्यते' इति एकादशे सिद्धसाध्यता, अवहये यस्तत्र 
स तत्र भवतीति । एतत्‌ तु अचिरच्धष्टामिप्रायेणोक्तम्‌, नतु पूर्वोजग्निस्वश्यं सर्वदा वा 
तत्र सम्मवतीति । 'पूर्बोउग्निरिहादों विद्यते! इति द्वादशे असवेगतत्वात्‌ तस्यान्यत्र 
वृत््यसम्भवात्‌ प्रत्यक्षबिरोध: | एवं 'रैल्स्थो5ग्नि' सवेत्र विद्यते! इति त्रयोदरश5पि 
द्वादशवत्‌ प्रत्यक्षविरोध एवं। 'स एवं शेलस्थो5ग्निरनिर्धारिते क्वचिदेशे विद्यते' 
इति चतु(558]दंशे स एव । 'स एव पूर्वस्मिन्‌ देशे विद्यत' इति च पश्चदशे तस्या- 
ग्नेरसवेगतल्वेनान्यत्र सब्चाराभावात्‌ प्रध्यक्षादिविरुद्धतिव । 

तत्र देशविशेषाबच्छेद इत्यादि! । अय॑ भाव: । स्वरूपेण गृहीतस्योत्पढादे- 
नीछादि अवच्छेदकम्‌ | न च देशग्रहणमन्तरेणाग्निग्रहणं समस्तीति देशग्रह उत्पह्ष- 
प्रह इव प्राकूपश्चादग्निग्रहो नीलत्वग्रहवदिति बढादायातमग्नेरेव विशेषणत्वम्‌ | 
न ह्ग्रहीत उत्पले तस्य नीढत्वसम्बन्धः प्रतिपादयितु शक्यते। विशेष्यत्वेन हि पग्रहर्ण 
विशेषणग्रहणात्‌ परतः, स्वढूपेण तु पूर्वमेबेति । 

(प्रमाणस्यागोणल्वादिति] । प्रमाण प्रत्यक्षाद अगौणम्‌, उपचाराना- 
श्रयणेन तल्कक्षणपदानां व्यास्यानात्‌ । 


१ ग्रन्थिरयं मुद्रितन्यायमज्जर्या नोपल»्यते । २ लोकायतसूत्रमिद संभाव्यते | तथावि कृणमो म्रि- 
टीकायाम्‌ (2०२६) अस्य सूत्र स्योपयोगः “न्ते ह्यनुमानम्‌! इति सौगतसिद्ध।न्तस्य पूर्व पक्षस्थापनाय 
इत., तथा-'भथ प्रमाणस्यागोणत्वादू अध्नान्तत्वादू भनुमानस्य तु मान्तत्वादू भश्राम्राण्यमित्युच्यते।' । 


का००१प०९, घि०पृ०१२०)]. स्थायमह्जरीधग्रन्थिमजषः ६३ 


सामान्ये सिद्धसाधनादिति'। व्याप्तिग्रहरणएसमय एवं धूममात्रस्याप्रिमारेण 
व्याप्तिप्रहणादत्रापि धूममात्रमग्निमात्रेण व्याप्त गृहीतमेव, इति स्मृतिमात्रमिदानी न 


स्वपूर्व किश्विदित्य थे: । 


अवस्थादेशकालानामिति' । मुड्गच्यादेरभिनवजातस्यान्या शक्तिरन्या चिर- 
जातस्य, तथा वध्सदेशजातस्यानूपदेशगप्रभवाचछक्तिभेद,, वसंता[558]दिगृहीतस्य 
च शरदाधुत्वन्तरोदुभूतात्‌ । 


अन्लुमानविरोधो वा यदीति । यत्र बढीयसा दुर्बलुस्य विषयो5पहियते तत्ना- 
नुमानविरोधव्यवहा र:, यत्र तूभयो: प्रयोगः समकक्षतया संशयापादकस्तत्र विरुद्धा- 
व्यभिचारिता, यत्पुनः प्रयुक्त सद्भिमल घम विहन्ति तदिष्टविधातकृत' यथा '“चक्षु- 
रादयः परार्था: संघातत्वातू, शयनादिकत्‌' हइत्यत्र शरीररूपसंघातपरार्थत्वेन शय- 
नादीनां दशनादिष्टासंहतरूपात्माथत्वासिद्धेरिष्टविधातकारित्वम । 


३ 'विशेषेष्नुगमाभाव' सामान्ये सिद्धसाधनम्‌' इत्यपि छोकायतधृत्रमिति कर्णगोमिना सूचितम्‌ । 
“युनस्तत्रापि स एवं पर्यनुयोग इत्येवं सर्वत्र पर्यनुयोगपराण्येव सूत्राणि । तथा च सूत्रम्‌ 'विशेषे,..! 
(कणे० पृ०२६) | २ कारिकेय वाक्यपदीये (१.३२) उपलब्धा । तत्र तु 'कालादिमे” स्थाने 'कालानां 
मे”? इति पाठः । सेय॑ कारिका तत्त्वसडग्रहेडपि प्राप्ता (१४६०)। श्रीसोमानन्दनाथेन शिवदृष्टि 
प्रन्‍्थे वाक््यपदीया कारिकेये निर्दिष्टा, टीकाकार-उत्पलदेवेन तु सा उद्धता व्याख्याता च। “न 
चापि भवतोचनुमान॑ सम्यश्शानमिष्टम्‌ “अवस्थादेशकालाना.. अतिदुलभा”” इति “हस्तस्पर्शादि- 
वान्घेन...न दुलेभ, ॥! इति चान्यच्च बदनन्‍्त:। न हि वस्तुव्यवस्थापने शकततायां प्रत्यक्षात्‌ 
न्यूनता तस्य स्यात्‌। भरशकक्‍तायां तु अप्रामाण्यमेव ॥? उत्पलदेवटीका ३३। अचटेनापि हेतुबिन्दौ 
(४० १५४) उद्धतेय कारिका। तत्त्वसड्प्रहपज्जिकाकारेण कृता व्याख्या अन्रावतायेते-““अवस्था- 
देशकालमेदेन पदार्थानां शक्‍्तयो भिन्ना,। अभतो न दाक्‍्यतेज्नुमानात्‌ तदूभावनिश्चयः कतुम्‌। 
न होवे शक्यतेड्नुमामात्‌ प्रत्येतुम-देवदत्तो भारोह्हहनसमर्थों न भवति, देवदत्तत्वात्‌ बालावस्थ- 
देवदत्ततदिति। अन्र हि अवस्थामेदेन शक्तिमेद्सम्भवादू व्यभिचारः। तथा देशभेदेन आाम- 
लकीखजूरादीनां रसबीयंविपाकमेदों रश्यते। तत्न नेब दाक्यते वक्‍तुम््‌-सर्वा5बमलकी कषायफला 
अनुभूयमानामल ह्वीवदिति । तथा कालमेदिन कृपोदकादीनां शीतोष्णादिभेद: स्रम्भवाति। तम्न 
सर्चा आप' शीता इति न शक्यते निश्चय कर्तुम्‌ | इत्येवमादि अवस्थादेशकालानामिति भेदा- 
दित्यपेश्प षष्ठी। भावानासिति प्रसिद्धयपेक्षया ॥ १४६० ॥ ३ “नन्ु च तृतीयो5पीष्टविधातकृदू 
विरुद्ध । यथा परार्थाश्चवक्षुरादयः सद्बातत्वाच्छयमासनाथशवदिति | तदिष्टासंहतपाराथ्यविपर्यय- 
साधमादू विरुद्ध, । स इह कस्मानणोक्त: | अनयोरेवान्तर्भावात्‌ । न्‍्या०बि०३ ८६-९० । 'अय॑ च॑ 
विरुद्ध आचार्यदिग्नागेमोक्त” । स कस्माद्‌ वार्तिककारेण सता त्वया मोक्त * धर्मों ०टी०पू० 
२१३। ४ आत्मन भस्तित्वसाधनाय सांख्येनोक्तमिदतननुमानम्‌ । सद्चातपरार्थत्वात्‌ ..पुरुषों स्ति.. 
४१७॥ सर >क० । दृह् संबाता. परार्था दृष्टा | तथथा शयनास्नरथचरणादय: । भ्रस्ति चार्य॑ 
शरीरलक्षणः सेत्रतः। तस्मादनेनापि परार्थेन भवितव्यम्‌ । योउसौ परः स पुरुषः। यु०दी०। 


६४ भइआओीचक्घरप्रणीतः._[ का०्पु०११०, वि०्पु०११॥ 


यद्‌ यस्य (तकेस्य ?) यावान विषय इति। पूर्वोक्तेव इृढयति-यद्‌ यस्माद 
यस्य युक्त्यादेयवान्नियमों विषयः स युक्तद्यात्मा तावदिष्टविषये निरूप्यते प्रवर्स्यते । 
न च प्रतिभामातजमिति। बाह्मनिमित्तानियन्त्रिता प्रतिभासमाना सदभूता- 
थकारा प्रज्ञा प्रतिभा । 
योक्तिकम्‌ युक्तिबात्‌ कल्प्यम्‌ । 
तयोरेवान्वयस्तत्ञेति । यथा नास्त्यत्र धूमोध्ग्न्यभावातः इति यत्र यत्र 
अग्न्य[56/ ]भावस्तत्र तंत्र घूमाभाव इत्यन्वयः । यत्र तु धुमस्तत्राग्निरिति व्यतिरिकः | 
विरुद्धानुमानविरोधयो रिति। धर्मविशेषाणां विपययहेतवो5त्र विरुद्धाः, यथा 
यदि कार्यत्वाच्छब्दस्य पराश्रितत्व सिद्धयति, रूपादिषु तथादशनात्‌, तदा तेपु तथाद- 
शनादेव नित्यसर्वगताश्रितत्वाभावो5पि सिद्धद्रेदिति | इष्टविधातकृत्‌ पुनः साध्यस्यैव 
धर्मस्य विहन्तेति विशेष' | 
सद्वितीयप्रयोगास्त्विति । अनित्यः शब्द: कृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयुक्ते 
परः सद्दितीयप्रयोगेण प्रत्यवतिष्ठते-“अस्तु तत्साध्यधर्माघिकरणल्वशून्यपर्मिघटान्यतर- 
सद्वितीयों घटो5नुत्पल्तवात्‌ कुड्यवर्त' इत्यादिना। 
उत्पन्ना स्वत एवं तकग्यासनिरपेक्षेण प्रतीतियंतस्तदुत्पन्नभतीति। 
यत्राप्यनुमितादिति' । प्रभाभेदेनानुमिताद्‌ देशान्तरप्राप्तिरूपाल्लिन्लिनि 
सूर्यंगत्यादी । मोलिकम्‌ मूले भव प्रभाभेदरूपम्‌ । 
भावधमंस्य हे[568]तोरसिद्धत्वमिति । यावत्‌ तस्य सत्ता न सिद्धा तावत्‌ 
धर्मो हेतु: कं भावधर्मों भवेत्‌' | अमावधमस्य विरुद्धत्वम्‌ , न हाभावधमेंण भावः 
साधयितुं शक्यते प्रत्युत तस्याभावसाधकवात्‌ । 
हेतुना यः समग्रेणेर््स्योत्तरमर्धमू---'अर्थान्तरानपेक्षित्वात्‌ स स्वभावो5नु- 
वर्णित! इति ॥ 
धूमस्यान्येश्र कल्पिता सा प्रमेयता 'अग्निमानय धूम” इति । 
रोलम्बो भ्षमरः | गवर्ल महिषगर्नम्‌ । 
क्रियावमशेनमिति' । उत्पन्नामन्त्यतन्तुक्रियां यदाउवमृशति अन्त्यतन्तुक्रि- 
१ श्लोन्चा०अनु०१७०। २ तन्न यदि भावधर्मों द्ेतुरुव्यते, स कथमसिद्धसत्ताके 
स्यात्‌ । प्र० वा०स्वो *्च्यू० पूृ०६३ । ३ अभावधर्म भावमात्रव्यापिनो5थ॑स्य व्यवच्छेद द्वेतुं सत्तायां 
बदतोस्य बिरुद्धों हेतु. स्थात्‌ , तस्प भावे क्चिदर्सभवात्‌ , अभाव एवं भावव्यवच्छेदस्य भावात्‌ । 


प्रणचा० स्वो०ब्चू० पृ०६४। ५ प्रन्वा०३.६। ५ मुद्रितन्यायमज्जर्या' तु क्रियादर्शनमिति 
पाठ, । स व न समीचीन, । 


काण्पू० १२१, वि०पृ०१३३२)  न्यायमस्जरीपग्रन्थिमनज्षः ध्ष 


येयम्‌” इति तदा तदनन्तरमसकृत्‌ पटोलत्तिदर्शनादविनाभावसम्बन्धस्मरणम्‌ । 

घुनी नदी। [आवर्तेति])आवर्तानां या व््तना: सम्पादनास्ताभिः शालि 
श्हाध्यशील यदुदकम्‌ । 

रोधोपप्रातेत्यनेन पूर्वपक्षसूत्र 'रोधोपघातसादश्येम्यो व्यमिचाराद्‌ अनुमान- 
मप्रमाणम्‌' इति[न्या०सू० २.१.३७,] सूद्ितम्‌ | यदि नदीपूराद्‌ दृष्टअनुमाने 
तदसो रोधात्‌ सेतुभज्नादपि मवति; यदि पिपीढिकाण्डसब्वाराद भविष्यद्वृष्टचनुमाने 
तदसो रथाद्रपधातादपि भवति ; यदि च केकरारबाद्‌ मयूया(रा)नुमान॑ तदसौ 
पुरुषेणा नुक्रियमाणो5पि तत्सदशो भवतौति । 

देशान्तरेण शैलादिना संयोग! सम्भ[572)बतीति। अतिदूरवर्तित्वात्‌ 
सूर्यस्येति भावः । 

स्‌ एव भावप्रत्ययेनोक्त: । तत्र दशनशब्दप्रयोगे सति 'तच्छब्दवाच्यो5यम्‌! 
इति शब्दप्रयोगात्‌ । तद्भावे कथं वतिः। “तेन तुल्ये क्रिया चेद्वतिः” [पाणिनि 
५. १, ११७] इति क्रियातुल्यत्वे बतेः स्मरणात्‌। 

अपरे पुनरिति प्राभाकरा: । अद््ट स्वरक्षणं स्वरुप यस्य क्रियदिस्तददष्टस्व- 
लक्षणम्‌ अनवधृतस्वरूपमित्यथै:। तथाहि-यथा सत्यपि बीजे सडिलायभावाद्‌ अड्डु रो- 
5भवन्‌ बीजब्यतिरिक्तकारणान्तरापेक्ष इति गम्यते एवं सत्यपि देवदत्ते संयोगविभागी 
कदाचिद्‌ भवन्तौ कदाचिच्चाभवन्तो देवदत्तव्यतिरिक्तकारणान्तरापेक्षाविति गम्यते | तस्य 
हीत्थमस्तित्वमात्रेणावगति:, 'अस्ति किश्चित्कारणान्तरम' इत्येवरूपेण क्रियादेरनुमा- 
नात्‌ , अत एवादश्स्वलक्षणलम्‌ | तथा च तट्टीका-'अत्र केचिस्नीतिज्षेमन्या [अन]- 
वधृतस्वलक्षणमेव कचिदनुमानेन सामान्यतो गृह्मते इति मन्यन्ते, तदख्षमापनयायेदमु- 
क्तमू-'तत्त द्िविधया(घम्‌)' इति । अद्ष्टस्वरुश्टणविषयमप्यनुमानमस्ति क्रियादिषु। 

कथ पुनरचष्टस्वरुक्षणे सम्बन्धिदशनम ” [579)]उप्पत्तिमत, फहसय दशनात्‌” इत्यादि 





१ तुलना-'अपि चान्त्यतन्तुसंयोगानन्तरं पटो जायते ततन्नापि शक्‍्य कारणात्‌ कार्यानु- 
मानम्‌। यदा खल्वयमन्यत एवोद्बुद्धसंस्कारों व्याप्तिस्ततिमान्‌ भविचलेप्वितरेषु तन्तुषु अत्यन्ता- 
नुत्पन्नायां क्रियाय! भिन्द्रियस लिकर्षात्‌ प्रथममेव पराम्शति--तथा चेयमिति, तदेव क्रियातों विभाग 
इत्येकः काल:, अथ यदा विभागात्‌ पूर्वंंयोगनाशस्तदा परामशरदिवइयंभाविपटविशिष्टेयं क्रियेत्य- 
नुमानोत्याद इत्येकः क'ल., अधथान्त्यस्य तन्‍्तो' तन्तुसंयोगोष्थ पटोत्पादोडतस्तत्र रुपायत्टाद 
क्षय प्रत्यक्षदशनमित्यनुमानोत्यादस्य परस्ताच्चतुर्थे क्षणे प्रत्यक्षप्‌ । यदि तु क्रियोत्पादानन्तरमा 
लोचनभिष्यते तथापि तृतीये क्षणे प्रत्यक्षस्योत्पादाज्नानवसरमनुमानम्‌ ।” नन्‍्या०्वाण्ता०डी० 
१.१.५ (पू०१७५)। २ मुद्वितमच्जर्या 'घुनी' दाब्दस्य प्रयोग: नास्ति । 

९ 


द्दै भंट्टभ्ीयक्रचरप्रणीतः [ का०पृ०१२१, थि०पु०१३३ 


बहती १, १. ७])। ननु मीमांसकमाष्यकृता देवदत्तस्य देशान्तरप्राप्ति गतिपूर्विकां 
दृष्टा आदित्येडपि देशान्तरप्राष्या साक्षाद विशेषरूपेणैष क्रियानुमानमुक्तम, अत 
कथमेवमुच्यते इध्याशइयाह--न तु विशेषत्रिषयमिति । विशेषे व्याप्तिग्रहणस्या 
सम्भवादिति । गतेनि्यपरोक्षत्वान्न कदाचित्‌ प्रत्यक्षेण देशान्तरप्राप््या सह सम्ब- 
न्धग्रहणं तस्या इति। अच्ष्टस्वलक्षणानुमाने तु सम्भवति सम्बन्धग्रह'; यथा अड्डूरादि 
काये सत्यपि बीजे कदाडिद दृश्यमानं बीजातिरिक्तकारणान्तरापेक्षमिति इृष्टम्‌ एवं 
संयोगादि सत्यपि देवदत्ते कदाचिदू द्स्यमानं तदतिरिक्तक्ारण!ेक्षीति भवति सम्बन्ध- 
ग्रह: । शक्तावपि दाहादे: कादाचित्क॒त्वात्‌ कार्यत्वम्‌, कार्य च कारण विना न सम्भ- 
बँति, दृष्टस्यथ चाग्निस्वरूपस्थ मन्त्रादिसन्निधाने व्यभिचारात्‌ अध्ध्टस्य कारणत्वकल्पना 
कार्यत्ववलादेव, इति का्यमात्राच्छसयनु(580]मानम्‌' । कार्यविशेषाच्च संयो 
गादेः क्रियानुमानम्‌। अथवा यथा भाहव्यास्यातम-यत्र तेनैव धुमेन तस्येवाग्नेर- 
नुमानं तत्‌ प्रत्यक्षतों दृष्टसम्बन्धम्‌ , यत्र तु अन्येन विशेषेण सम् .न्धग्रहो5न्यस्य चाव- 
गमस्तत्‌ सामान्यतोदृष्टम' तदनेन “न तु विशेषविषयम्‌' इत्यादिना निराक्रियते | यो 
विशेषो5नुमीयते तेन सह व्याप्तिन गृहीता, न चान्येन व्याप्ती गृहीतायामन्यस्यानु- 
मितिः, अतिप्रसद्दादिति | 

विततालोकावयवीनि । आकाशते आ समन्तात्‌ प्रकाशत इति व्युत्पत्त्या- 
55लोकावयविन एवाकाशत्वम्‌ । 


साइख्यानां तु कुतोष्लुमानघटनेति | तेषामुपादानरूपा जातिः, यथा- 
घटादीनां मृदुपादानम्‌ , सर्वेषु घटादिषु मृत्रपतानुबृत्ते', सेव तेषां जाति: सामान्यम्‌ ; 


१ प्रत्यक्षेण मच्छति द्रव्ये, संयोगविभागातिरिक्तविशेषानुपलब्ध । यस्त्वय गच्छतीति प्रत्यय:, 
स॒ संगोगविभागानुमितक्रियाल्म्बनन । प्रकरणपं० अच्चु० पृ०२१७ । शास्त्रदीपिकायास्तकंपादे 
>लछोकवा तिकव्यास्याने न्‍्यायरत्ताकरे व भाट्टसम्मा कमेण प्रत्यक्षत्व समर्थयामास पाथेसारथि। । 
नन्‍्दोश्वरस्तु प्रभाकर विजयस्य नवमे अकरणे पार्थसारथिनोक्त दूषणमपार्य प्रभाकरसग्मतं कमेणों५ 
नुमेयत्वे व्यवस्थापयामास । २ संभावना शक्तिरव्ष्ट्स्वलक्षणापि कार्येणानुमीयते, अग्नेय- 
थाभूतादेव दाहो दृश , तथाभूतादेवास्नेमस्त्रौषधिप्रणिधाने कार्य न दृश्यते। न तन्र दृष्टमेव 
स्वरूप कारणम्‌। यद्धि दृष्ट कारण तस्याजनकावस्थातो विलक्षणत्वाभावात्‌ कार्यानुदयप्रसब्रात्‌। 
प्रकरणपं० अनु ०पूृ०२१८ । ३ यदि घम्यनतरापेक्षा तत्र साम्तान्यह्शता। स्पाद भिधुम्यों: 
सैव तस्मादेव प्रचक्षते ।|१४०॥ प्रत्यक्षदम्ट: सबन्धो ययोरेव विशेषयों: गोमयेन्धनतज्जम्यवि- 
शेष।दिमिति: कृता ॥१४१॥ तदेशस्थेन तेनैव गत्वा कालान्तरेषपि तमू। यदाप्न बुध्यते तस्थ 
पूर्वबोधात्‌ पुनः पुनः ॥१४२॥ संदिल्यप्रानप्नद्धाववस्तुब्रोधात्‌ प्रमाणता । विशेषर्ष्टमेतस्च 
लिखित विन्ध्यवासिना ॥१४३॥ श्लो०ण्चा०अनु? | १० तन्त्र०बा०पृ०३६। 


काो०ए०१२७, वि०पृ०१३९].स्यायमज़रीमग्रम्थिभन्नः दे 


यस्‍्तु 'अय॑ घटो5य घट: इत्यादिक एकाकारप्रत्ययः स तेषां मते साह्इयनिबन्धनो 
न सामान्यनिबन्धन इति । यदुक्तम्‌-'पिण्डसारूप्यमे588]व सामान्यम' इति; 
सारूप्यावच्छिननः पिण्ड एवानुगतप्रत्ययहदेतुरित्यर्थ:। तच्चोपादानं प्रतिविकारमन्य- 
चवान्यच्चाभ्युपगन्तव्यम्‌ ; अन्यथा विकाराः परस्परं भिन्‍नास्तदुपादान यद्यभिन्नमुपेयते 
तदा चा5भिन्‍नात्मन्युपादाने भिन्‍नाव्मनो विकारस्य कथ सम्भवः। तत्न ब्युपादाने योंडशो 
नास्ति स चेद्‌ विकारेडम्युपगम्यते तदाउसत उत्पादात्‌ सत्कायेवादहानापत्तिः । तद्वि- 
न्नात्मनो विक्रारस्य भिन्‍नाप्मैवोपादानमभ्युपेयम्‌ । 

प्रचितां काडिचदाशरिष्येति । क्रियाक्षणपरम्परायाः ग्रचितल्वेन बृद्धचा “चिरेण 
कृतम्‌ ” इति प्रत्ययः | 


मुहरततयामाहोराज्रेति । 'मुहर्तेन कृत्तम' इत्यादिविकल्पानामपि कार्यमात्राढ- 
म्बनत्वम्‌ ; यथा सामान्यविकल्पस्य व्यक्तिमात्रारुग्बनत्व तदददेषामिति भाव: । 

प्रावरं मतमुपसंहत्य अन्ये मन्यन्ते” इत्यादिना55चार्यमतमाह । 

(िप्ठ; परापरत्वस्येति] । दूरस्थो5पि युवा अपरो:प्रकृष्टकालत्वात्‌ काछापेक्षया, 


दिगपेक्षया5त्र पर एवासो; निकटस्थो [59.0 ]5पि स्थविरः प्रकृष्कारुत्वात्‌ कारपेक्षया 
तु परो दिगपेक्षया लपर एवं सन | 


उत्पत्तिस्थितिनिरोधेति। उत्पत्तियोग्युत्पयमानम्‌, स्थितियो ग्युत्पन्नम्‌, निरोध- 
योगि प्रागभावाक्रान्त॑ यत्‌ फलमू। अतश्च यदुच्यत इत्यनेन 'वतेमानाभावः पततः 
पतितन्यपतितकाो पत्ते.” इति सूत्र [्या०सू० २.१,३९] सूचयति। अतिक्रान्ते- 


१ तुलना-स्लक्षणानामात्मभूतमेव साइश्यम्राकृति', तदेव सामान्यम्‌, तस्य वादः, स् 
यस्वास्‍्तीति । तद्बा! वदितु शील यस्य साइख्यस्य। प्रण्या०कणे०पू०२२३। २ न कालो नाम 
फश्चित्‌ पदार्थोइस्ति। कि तहिं १ क्रियासु कालसशा। युक्तिददी ० का०५० | स्यान्मतम- क्ियामा न्न« 
मेव कालः ।...सर्वोष्यं कालव्यवहूरः क्रियाकृत-। क्रिया हि क्रियान्तरपरिच्छिन्ता अन्यक्रियापरि- 
उछेदे वर्तमाना कालाख्या भवत्ति। योडपि समयो नाम भवद्धिरुच्यते स परमाणुपरिवर्तनक्रिया- 
समय एवं कालसामानाधिकरण्यात्‌ । न समयपरिमाणपरिच्छेदकोषन्यः ततः सूक्ष्मतर: कश्चिद्रिति 
काल: । तत्समयक्रियाकलाप आवलिका, तत्प्रचय उच्छ्वास इत्यादि समयक्रियाकलापपरिच्छिन्ना 
भआवलिका उच्छवासपरिच्छेदे बतंमाना कालाख्या। एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ू । छोकेदपि गोदोहेन्ध- 
नपाकादिरन्योघन्यपरिच्छेडे वर्तमान: कालारुय इति क्रियेव काल इति...। तत्त्वा०राज्ञ०पृ० 
४८२। ३ अपरस्मिन्‌ पर युगपदयुगपच्चिरे क्षिप्रमिति काललिड्ननि । बें०खू० २.२,६।तम्र परेण 
दिकुप्रदेशेन संयुक्ते यूनि परत्वज्ञाने जाते स्थविरे चापरेण दिकृप्रदेशे संयुक्ते5परत्वज्ञानोत्पत्तौ 
कृष्णकेशा दिवलोपलितादिपर्या लोचनया येम निमित्तेन यूनि भपरत्वज्ञान स्थविरे च परत्वज्ञानं जाबते 
स कालः ।...। चन्द्रानन्द्यू०वे०सू ०२.२.६. । 


हट भरद्दश्नीचक्रधरप्रणोतः.. [ का०्पृ०१२७, वि०पू०१४० 


नाध्वना यः सम्प्रयुक्तोन्‍इतीतकाछः, अनागतेनाध्वना यः सम्प्रयुक्तस्तष्छेष:, तृतीयस्या- 
ध्वनो5भावात्‌ क़िसम्प्रयुक्तो वर्तमान: स्यादित्यध्वन्यड्ग्यकालवाबमिप्राय: । 

आयाभमियामिनीति | आयामी दीधों यो यामिनीनां रात्रीणां भोगः विस्तर- 
स्तेन हेतुना सफलकः सप्रयोजनः आभोगविश्रमः परिणाहाश्रयो गुणविशेषों येषाम्‌। 

प्राग्भागो यः सुराष्ट्राणामित्यस्य प्राग्भाग: पुनरेतेषां तेषामुत्तरतः स्थितः” 
इति' शेषः। सुराष्ट्रवासिनो यदा पूवदिग्रेखात उद्चन्तमादित्यं पश्यन्ति तदा माल्या 
दक्षिणदिक्स रथ परयन्ति; सुराष्ट्रो 598]त्तरादू अवस्थितत्वान्माह्वानामू | स एवं 
बतमानी मवती ति । उक्तम्‌- 

अयमेव हि ते काकः पृवमाप्तीदनागत. । 

अवश्यंभाविनं नाई विद्युः सम्प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ [ ] इति ॥ 

भाष्याक्षराणीति । भाष्यक्रारों हि तत्र तत्र वाक्यमेवोंपमानशब्देनाह-- 
“यथा गौरव गवय इप्युपमाने प्रयुपे।” इव्यादो न्या०भा० ११.६] । 

अथ सोपपुवा अनिराकाइक्षा | 

श्यामलापि ताइवश्येव । 

अत्यन्तप्रायेति । “अत्यन्तप्रायेकदेशसाधर्म्यादुपमानासिद्धि' [न्या० सू० 
२.१.४४]) इति सूत्र छक्षयति । अत्यन्तसाधर्म्यादुपमानं न सिद्धयति, न हि 
भवति यथा गौरेव॑ गौरिति; प्राय'साधम्यादपि, न हि. भवति यथाउनड्टवांस्तथा 
महिष इति, एकदेशसाधम्य तु सत्तापेक्षया सर्वेष्वस्तीति । 

तस्य तु ज्ञप्तिग्रेहीते प्रतियोगिनीति । अमुकृस्यायं सदृश इति द्वयो: 
ग्रहणसापेक्षत्वात्‌ साच्श्यप्रत्ययस्येति | 

गवयगतं साह्श्यमिति | न हि गोः पक्षौकृताया गवयगतं [साहस्यें धर्म:,] 
तस्य गवयधमेवात्‌ । नापि गोगतमिति। गोगतं यद्‌ गवयप्चादश्य 'गवयसदशी 
सा' इति बुद्धिनिमित्तम्‌, ततू प्रागुपमानव्यापारादसिद्धम । प्रतिज्ञायेंकदेशत्व 

, .. [602 |नापि कल्प्यमानं ग्रहणम्‌ । 

१ श्लोण्वा०शब्दनित्यता> (६३-६४ २ तुलना-“अत्यन्तसाधर्म्यादुपमान॑ न 
सिध्यति । न चैवें भवति यथा गौरेव गौरिति । प्राय साधर्म्यादुपमान न प्िभ्यति, न हि 
भवति यथा5नइवानेवँ महिष इत । एकदेशसाधर्म्यादुपभान से सिध्यति, न हि सर्वेण सर्वेमुप- 
मोयत इति ”'न्या०भा० २.१.४७। ३ गवये गृश्यवा्ण व न गवामनुप्तापकम्‌ ! शछो ०्चा्‌ ० 
उपमान० ४४ | ५ न तावदू गोगतस्यथ, उपमानज्ञानोत्पत्ते. प्रथमम्रप्रतीते तत्प्रमेयत्वात्‌ 
ठस्य। उद््रेकटी० उपर्मान०४४। * प्रतिज्ञायैकरेशत्वाद्‌ गोगतस्‍्य न लिज्नता॥ ४४ ॥ 
ध्छोग्चा०डपमान०। 


का०पूृ०१३५, वि०पृ०१४९] न्यायमज्जरीग्रन्थिमज्ञः ६९, 


अन्न भवतेवात्मनः प्रतिकूलममिह्ितमिति । 

भूयो5्वयवसामान्ययोगो यद्यपि मन्मते । 

साहइय तस्य तु ज्ञप्तिमृहीते प्रतियोगिनि ॥ 

इति बदता भवता साह्श्यस्य सत्त्वं तावदभ्युपगतम्‌, ग्रहण तु सामान्य- 
बंद भविष्यतीत्येतदेव 'सामान्यवच्च! इत्यादिना[श्की ०वा०्डप१०३५०॥ व्यक्तौकृतम्‌ । 
भूयोजवयवसा मान्ययोगस्य साह्य्यरक्षणस्य इष्टतामासेव्य प्रभाकरेण तह्क्षणं कृतम्‌- 
“साह्श्यमिति साइश्यमू”[बहती० १.१,५.); 'साह्श्यम] अनेनास्था, “अमुना 
सच्शोड्यम' इति यतो बुद्धिरुत्पचते ततू साह्श्यम्‌ । 

चित्रादावव्याप्तिरिति । चित्रे रेखारूपे हि न खुरत्वादिसम्भवः, प्राणि- 
स्थखुरायवयवब्यड्ग्यत्वात्‌ तेषां खुरत्वादीनाम्‌ । 

अथ लखधिकता काचित' हत्यस्योत्तरमधंम-यावद्धीन्द्रियसम्बद्ध ततू प्रत्यक्ष- 
मिति स्थितम! इति[शछो०्वा० उप० ९]। 

यमयोरिति । युगपदेकस्मिन्‌ गर्भे सम्भूतो यमौ । सामान्ययोगो 5न्यो5न्य- 
च्चेति | सत्यपि सामान्ययोगे प्राण्यन्तरेषु सच्शग्रत्ययानुत्पादात्‌ । 

अपरीक्षामिषेणापीति' । न परीक्षितब्यानि प्रध्यक्षादीनि प्रमाणानीति मिषेण 
व्याजेन । 

आग्नेयो [608 ]5ष्टाकपाल इति। भय हि दशेपूर्णमासप्रधानयागषट्कान्त:- 
पातित्वाद्‌ विहितसकलेतिकतेव्यताकः । विध्यादिरस्तीति । यद्वाक्यमुपलभ्य पुरुषः 
क्रिमिश्चिदर्थ प्रवर्तते कुत*्चिद्‌ विनिवर्तते स विधिः; विधीयते5नेनाथ इति, यथा ढोके 
'देवदत्त गामभ्याज शुक्ल्ाम्‌' इति, तस्य “भभ्याज” इति आदिः, इतरोड्न्तः; 
वेदे5पि “दर्शपूणमासाभ्यां यजेत' इति विध्यादि:, विध्यन्तो5प्रधानविवर्जित कृत्स्नं 
पौरोडाशिक ब्राह्मणम्‌, तेन सहितो5य विध्यादिविशिष्टापूवनिदृत्त प्रति पुरुष प्रवते- 
यति इति विध्यादिविध्यन्तयोलेक्षणम्‌ । 

भिन्नाजुमानादुपमेयमुक्तेति । अग्न्यादियुतं 'आग्नेयो5ष्टाकपाढो भवति! 
इत्यादिसम्बद्धयत्‌ प्रयाजादिकमितिकर्तव्यताजातम्‌ । सोर्यादिवाक्यै: 'सोये चर 
निवेपेद्‌ ब्रह्मनचंसकाम:'ति०सं० २.३.२.३]ह्यादिभि: । असह्षपि दृष्ट तेः सहा- 
श्रुतमपि, तद्गतत्वेन कथ प्रत्याययेदुपमेति ? नोउस्माकमुपय्ुज्यते । कृथं च प्रत्याय- 

यितु शकक्‍नुयादित्याह-साह्श्यतः तत्सच्शत्वादाग्नेयादेः । 

7, इ#लो०्वाण्शब्द्ल॒क्षण० ७। २प्रतौ तु '... प्रवर्तयति। तस्मात्‌ सो भूइतति...” 
इत्पमेबंरूपः पाठों लब्धः | ३ ५कहोण्वाण्डप० ए२ । ; 





छछ भट्ट भी चक्रधर प्रणी तः [ क्रा०प्‌०१४५, जिं०पृ०१७४ 


तदपचारे तेषां त्रोह्मादीनां विहि[05&]तानामपचरे परिहारादिकृते 'असम्भवे 
प्रतिनिधिः” इति नौवारजातो नीवारजातेः प्रतिनिधिमुख्यस्थाने विनियोग: । 


प्रतिविहितमिदमिति। 'मैवे, गवयसादश्यस्यापि पूर्व ग्रहणात्‌! इत्यादिना प्रति- 
विधानात्‌ । 


प्रतिनिधिरपि चेव॑ नास्ति नीवारजातेः' | कथे नास्ति । तदाह-न 
हि भवदुपमानाद अओोहिसद्शा नीवारा: इति साइश्यबुद्धिः । कोद्शी तहिं बुद्धि- 
र्थाह-भव॒त्ति तु मतिरेषेति ॥ 


भट्ट श्री शहू फरात्मजश्रीचक्रधर रूते 
न्यायमज्ज़रीग्रन्थिभजगे द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 





3 इ,्रलोग्या० उंप० ५३ । 


॥ हतीयम आहिकम्‌ ॥ 


॥ है नमः शिवाय ॥ 

लप्तणपिनिश्चयार्थमिति । अव्यभिचारादिविशिष्टाथोंपलब्धिजनकृत्वं प्रमाण 
लक्षणम्‌ । तद्‌ दृष्टे विषय उपदेशस्य प्रमाणान्तरसंवादसम्भवान्निश्चीयेतापि, अद्ृष्टे 
तु विषये प्रमाणान्तरसंवादासम्भवात्‌ कथ तद्विनिश्वय इति तदर्थमाप्तग्रहणम्‌ । आध्त- 
स्योपदेशों इृष्टे विषयेड्व्यभिचारादिविशेषणार्थोपलब्धिजनकलेन दृष्ट', अदृष्टे्प्या- 
प्तोपदेशरूपत्वातू तथाविधो भवस्येवेति | यथा नियतगन्धायुपढब्धिजनकर्त छक्षणं 
प्राणादीनां कर्थ विनिश्वी[68]येतेति तद्विनिश्चयाथ “भूतेम्य:'' इति पदम्‌ । विशिष्ट - 
भूतप्रकृतिकत्वाद भवति नियतार्थोपलब्धिजनकत्वं रक्षणर्मात । एवं हि ऐतिहॉस्येति । 
(हु बटे यक्षः प्रतिवर्सात एतदुपदेशरूप न त्वाप्तोपदेश:, एतदुपदेष्टुराप्तस्यानि- 
ज्ञता(ना)त्‌ । 

बुद्धया दिपद्वदिति । यथा 'बुद्धिरुपलब्धि:” इत्यन्र पर्यायाणामेव हल क्षणत्व- 
मुक्तम । 

बिम्बस्थापीति | ब्रिम्बस्य प्रतिबिम्बे दृष्टे देवदत्तस्यैतत्पदम्मिति प्रतीतेः । 
न वर्णेम्योउथेप्रतिपत्तिरपि तु ॒वर्णाभिव्यक्तात्‌ स्फोटादिति पक्ष निराक्तुमाह---- 
श्रोतग्राद्मस्य वर्णराशेरित्यादिना । 

आप्तिं दोषक्षयमाचश्नते । 'क्षोणदोषो5तृत वाक्‍्यं न ब्रयाद्‌ हेव्वसम्भवात' 
इति [माठरइ० ५] , तदुपदेशः सत्य एवेति | 

हस्तसंज्ञादिलिड्ले5पीति । यदेत्थमहुल्यस्तदेदं बोद्धव्यमिति । 

अश्व इत्यादिशब्दवदिति | अश्व इति घोटकामिधायि प्रातिपदिकम्‌ , आख्यातं 
तु श्वयते: चडि सिपि “विभाषा घेट्रव्यो:” [पाणिनि ३ १ ४९] इति श्रेः अहि 


'श्रयतेर: [पाणिनि ७,9-१८] इत्यलेडडागमे च कृते यत्‌ सिद्धचति तद बुंह(हि)[त]- 
वास्त्वमित्यर्थ । 





१ न्‍्या०सखूु० १.१.१९। २ भूतेन्य इति। नानाप्रकृत्रोनामेषों सता विषयनियमः, 
नैकप्रकृतीनाम्‌। सति च विषयनियमे स्वविषयग्रहणलक्षणत्वं भवतीति | न्‍्याप्भा० १.१.१२ । 
३ इति हौचुरित्यनिर्दिष्टप्रवक्‍्तृक प्रवादपारम्पर्यमैतिहाम्‌ । न्‍्या० भा० २. २. ११ ९ बुद्धिर- 
पलब्धिर्शानमित्यनर्थास्तरम्‌ । न्‍्या०खू० १.१,१७ ५ वर्णानां प्रत्येक वावछत्वे द्वितोय!|दिवर्णों 
चचारणानर्थक्यप्रसज्ञात्‌ । आनर्थक्यरे तु प्रत्येकमुत्तत्तियक्षे योगपयेनोस्पत््यमावात्‌ । अभिव्य॑क्तिपक्षे 
तु कमेणेवाभिव्यक्तया समुदायाभावात्‌ एकस्ट्ृत्युपारूढानां वाचकत्वे सरो रस इत्यादौं अर्थप्रति- 
पत्त्यविशेषष्रसड्ञात्‌ तदृव्यतिरिक्त. स्फोटो नादाभिव्यकुम्यों वाचक। भद्दाघ्याष्यप्र० पृ०१६ । 
६ आगपो हय्वचनमाप्ते दोषक्षयाद्‌ विदुः । क्षोणदोषोडरते वाक्य ने याद्धेल्वसभवात्‌ !। 
माठरचू० ५. । 


७२ भटटभीचक रधरप्रणीतः_ [ का०पृ० १४०, बि०पू० १५३ 


आप्तवादाविसंवादसामान्यादिति' । यथा धृमसामान्यादग्निसामान्यनि- 
श्वय ए[628]वमाप्तवादसामान्या[द|विसंवादित्वसामान्यनिश्चय हत्यर्थ: | भाप्तवा- 
दानां वा अविसंवादः सामान्य रूपमू, यो य आप्तवादः स सोडविसंवादीत्यथ: । 

पदात्त विशेषणावगतीति | गोशब्दाद गोत्वविशिष्टपिण्डावगते: | 

सा देशस्येति | प्रभेयता, पूर्वस्मिन्नर्थे 'तस्माद्वर्मविशिष्स्य धर्मिणः स्थात्‌ 
प्रमेयता' इति [श्लो० वा० अनु० 9७] तस्या एव प्रक्रान्तत्वात्‌ । 

गत्वादिसामान्यात्म+स्य द्ेतोरिति । गकारओकारविसजनीय॑व्यतिरिकेणा- 

न्यस्य भिन्‍नस्य गोशब्दस्याभावात्‌ , तेषां च क्षणिकलेनान्यत्रान्वयाभावेन गमकंत्वा- 
भावात्‌ तत्सामान्यानामेव हेतुतमिति । 


तत्पूवेकत्वे त्विति | अन्वयग्रहणे सति अर्थबुद्धिः, अथबुद्धों सत्यामन्वयग्र- 
हणमिति । एनेन व्यतिरेकग्रहणमिति । किमथबुद्धावुत्पन्नायाम्‌ यत्रेयमथेबुद्धि- 
नास्ति तत्र शब्दबुद्विरपि नास्ति! इत्यादि । तत्र योषन्वेति ये शब्दर्मिति । तथाहि- 
यथा 'घर्ट करोति” इत्यत्र क्मशक्ति: प्रतीयते तथा घट्शब्दापाये पट करोति! 
ह्यत्रापि प्रतीयमाना “अम॒'प्रत्ययवाच्यत्वमात्मनो निश्चाययति; एवं घट करोति! 
इत्यत्र घटप्रातिपदिकार्थों योबवगतः स स[628]ध्यप्यम्‌-प्रयोगे 'पटं करो[ति]' इत्य 
त्राप्रतीयमानः प्रकृत्यथे इति निश्चीयते' । समयनियमार्थाविति | प्रकृतिप्रत्यया- 
तव्मकत्वालछब्दस्य कस्य कस्मिन्नशे समय: इत इत्ययमंशोउ्स्य शब्दांशस्य वाच्यों 
ब्यमस्येति प्रागुक्ताम्यामन्वयब्यतिरेकराभ्यां निश्चीयते | 

नैवाबगतिपूविकेति | न हि येन पृ धूमादग्निस्वगतः स एवं धूमादप्न 
प्रतिपद्यतेषपि तु येनापि न प्रतिपन्‍नोउमिना सह भूयोदशनेन धूमस्य गृहीतः सम्बन्ध: 
सो5ति प्रतिफ्धत एवं ततो5स्निम्‌ । शब्दस्तु येन तदथवाचकवेनावगतः स एव 
ततो5थ प्रतिपबते नान्‍य'। 





१ धर्मकीतें प्रमाणवार्तिऋ्गतकारिका (३.२१९) जयन्तेन सूचिता । सा यथा--आप्तवादा विसं- 
वादसामान्यादनुमानता । बुद्धरगत्याभिहिता परोक्षे्प्यय्य गोचरे ॥ २ अथ 'गौ' इत्यत्र क. शब्द ? 
गद्कारौकारविसजनीया इति भगवानुपत्रष....शा०भा० १.१,५। ३ श्लो०्वाण्वाध्या« 
१६० । तत्र यो5न्वेति ये शब्दमर्थस्तस्य भवेदसों । अन्यथा5नुउपत््या हि शक्तिस्‍्लत्राइवति 
छते ॥ इति परिष्रण पद्यमू। ४ अन्ययव्यतिरेद्यभ्यामायर्थों गम्यते तयो. । भमाद्यपजना पाये 
वृक्षार्थों ह्यनुगम्यते ॥१५७॥ दक्ष कक्षेण चेत्यन्न वक्षत्वे ताचदेव हि । कमेत्वे होयते पूर्व कर 
णत्व च जायते ॥१५८॥ तथा वृक्ष घटं चेति ब्मत्वमनुगम्यते । वृक्षत्व हीयतेडन्या च॑ घट- 
घीरुपजायते ॥१५९॥ श्लो०चा०्वाक्या० । चक्रररेण एतत्कारिकाव्याख्यान कृतमस्ति | 


का०१०१४७, वि०पृ०१५६] स्यायमब्जरीग्रन्थिभन्षः ७ 


तत्नापि प्रतोतिरिबेति | यथपि पूर्वमर्थमन्येन ततः प्रतिपन्ने ज्ञात्वा स्वयं न 
प्रतिपद्यतेष्पि तु परप्रतीति विनेव स्वयमेव प्रतिपश्चते तथापि परेण वकत्रा 'अरमाच्छब्दा- 
दयमर्थों भवता प्रतिपत्तव्य” इति वदता “अस्याथंस्यास्माच्छब्दात्‌ प्रतीतिः “अय॑ 
शब्द एतदर्थवाचकः” इति तदर्थप्रतीतिरिव तस्य शब्दस्य वाचकल्वे कारणत्वेन निर्दिष्टा । 
अतस्तत्रापि ताइशाद वाक्याद “यत एतस्यास्माच्छब्दा[63/ ]|देतदर्थप्रतीतिरस्ति एत- 
दर्थवाचको5यमतो5हमप्यस्मादमुमथ प्रतिपथे” इति भवत्यवगतिपूर्विकेवावगतिः । 

यत्तु पूर्वत्रणक्रमेति | यथाह भट्ट -- 

पूर्वसंस्का रयुक्तान्त्यवर्ण संस्का रकल्पना । 

विवक्षादि च धूमादौ नास्तीत्येतेन भिन्‍नता ॥ 

येरुक्ता तत्र वैधम्यैविकल्पसमजातिता । 
घूमानित्यविषाण्या[दि]विशेषान्न हि भिन्‍नता ॥ 

त्रेलक्षण्यपरित्यागों यावन्न प्रतिपाथते । 

तावद्िशेषमात्रेण वदतो जातिता भवेत्‌ ॥ [”लो ०वा ०शब्दप ० १६-१८] 


न हि यद्भमादग्नेरनुमान यच्च कदाचिदनित्यत्वात्‌ कृतकृत्वस्य विषाणित्वा- 
घ्वतुष्पा[द|स्वस्य तदनुमानतया परस्परं भियते | 


जन्माधिकोपयोगी ति' । अनुमायामनुमाने यत्निलक्षणो हेतु! स न जन्मा- 
घिकोपयोगी, ज्ञानजन्मनो ज्ञानोत्पादादधिके कार्ये न व्याप्रियते । ज्ञानजन्मन्येव 
तस्य व्यापार इत्यथे: | त्रिलक्षणशब्देनात्र हेतुरुक्तः। 


अर्थोपग्रहवर्जिता नियतार्थविषयत्वहीना । नियमात्‌ अवस्यंभावात्‌ , अवश्य 
हि जीवन विवक्षति | 


नियोगभावना भेदेति । भेदः संसगों वा वाक्याथे इति वैयाकरणाः केचित्‌। 
[638] आदिग्रहणाद भेदसंसमों वाक्यार्थ इत्यपि संगृहीतम्‌ , तथा क्रिया वाक्याथ्थ 





१ हलो०वा०्चाक्य० २४६ । २ अथवा समर्थाधिकारोजयं बृत्तौ करियते । सामर्थ्य 
नाम भेदः संसर्गों वा। अपर भाह मेदसंसर्गो वा सामथ्यमिति। कः पुनर्भेंद संसर्गों वा * 
इह राज्ञ इत्युक्ते सर्व स्व प्रतक्तम्‌, पुरुष इत्युक्ते सर्वे: स्वामी प्रसक्त:। इहेदानी “राजपुरुष- 
मानय” इत्युक्ते राजा पुरुष निवर्तय्यन्येभ्यः स्वामिभ्य , पुरुषोदषि राजानमन्येभ्य स्वेम्यः | 
एवमेतस्मिन्नुभप्रतो व्यवच्छिन्ने यदि स्वार्थ जहाति काम जहातु न जातुचित पुरुषमात्रस्यानयन 
मविष्यति। महामाष्य २.११. (पृ०३३०)। तत्र मेदः संसर्गाविनाभावित्वादनुमीयमानसंसर्ग: 
सामथ्यम्‌ , संसमों वा भेदाविनाभाव्यनुमेयमेद: | उभौ वा यौगपश्चेनाश्रीयमाणों सामथ्यमित्यर्थ: 
।.««तत्र मेदपक्षे राजा पुरुष स्वाम्यन्तरेभ्यो निवरत्य स्वार्थ जहाति | पुरुषस्तु अजहदपि स्वार्थ 
स्वान्तरेभ्यो राजान॑ निवरतयति । ..एवं संसगेंडपि योज्यम्‌ | महाभा०प्र० २.१,१,। 

१० 


जड़ भट्टभ्ीचक्रधरभणीतः_ [ का०पू० १४४, वि०तृ० १५६ 


इत्यपि । नियोगभावमावादिमते नियोगस्य' भावनाया' वा संसृष्टाया बाक्यात्‌ प्रती- 
यमासत्वात्‌ तयोरिवेकतरस्थ वाक्‍्यार्थववस्‌ , न संसर्गस्य भेदस्य वा तपत्मतीत्युत्तर- 
काल प्रतीयमानस्य । 


व्यतिषक्तार्थमिति] तदुक्तम-“व्यतिषक्ततो3वगतेर्य तिपज्ञस्य” इति [बृहती ० 
१. १. ७] 

परस्परविरुद्धाश्वेति | नाथवादचागमा अश्युचिरक्षणादिप्रतिपादका ईश्वर- 
प्रगीततयाउमिमताः केषाश्वितू, तदपेक्षयेदमुक्तम्‌। 


व्याघातः यथा-'दिते जुहोत्यनुदिते जुह्ोति' धत्यादौ। पुनरुक्तता' यथा- 

“त्रिः प्रथमा मन्वाह त्िरुततमाम्‌” इति। सकृदुच्चारणेनैव कर्मस्वरूपप्रकाशसिद्धे: पुनरुच्चा- 
रणं पुनरुक्तम्‌ । फलस्यानुपलम्भ;-क्ृतायामपि पुत्रकामेष्टावनन्तरं पृत्रस्यानुपल- 
म्मात्‌' । विषय; अन्त्येश्याम्‌-तत्र हि पात्रचय विधायाह 'स एप यज्ञायुधी यज- 
मानोउज्ञसा रख्गे छोक याति'” इति, स्वगंफलविप्रोतस्य भस्मी भावस्यो पलम्मातू । 
यजमानशरीरावयवेषु यज्ञपात्राणां विशि्टेन रूपेण विरचनं पात्रचय* | अथवादानाम्‌ 
विरुद्धार्थमिधायिनाम्‌ । 'धूम एवाग्नेंदिंवा दद्शे नाचिः, अ्चिरेवाग्नेनैक्त दढशे न 
[648] धूम: इत्यादीनाम्‌। मन्त्राणामू च कीध्शोडन्वयो विधायकल्वेनामिधायक- 


१ को नियोगो नाम ? निशब्दो नि.शेषार्थे” योगार्थों युक्ति मिरवशेषों योग नियोग:। 
निरधशेषत्वात्‌ भ्योगस्यथ पनागप्यमावात्‌ , अवश्यकरतैव्यता हि नियोग. । नियोगप्रामाणिका 
हि नियोगप्रतिपत्तिमात्रतः श्रवर्तन्ते । प्रण्या०्भा० पृ०१७ । नियुक्तोइहमनेन बाक्येनेति 
निरवशेषो योग. नियोग., तत्र मनागप्ययोगाशड्राया. सभवाभावात्‌ । तत्त्वार्थेश्छो १०२६१ । 
अष्टसहस्त्री पू०५ । २ तेन भूतिषु कतृत्व॑ प्रतिपन्‍नस्य वस्तुनः । प्रयोजकक्रियामाहु भावना 
भावनाविद: ॥ तन्त्रवा० २.१.१. | भाव्यभावनसमथों हि व्यापारो भावना । भावनाबि० 
पृ० ६ । भावना नाम भवितुभंवनानुकूलो भावयितुर्व्यापारबिशेष । अर्थ ० पृ०७ 
३ द्र० कल्याणी मल्लिझकृत “नाथसम्प्रदायेर इतिहास दर्शन ओ साधनप्रगाली' ।४ तदप्रमा- 
पण्यमर॒तव्याघातपुनरुक्तदोषे+्य: । न्‍्या०खु० २,१.५७ । विहितव्याघातदोषाच्च इवने 'उदिते 
होतव्यम्‌ भनुदिते ह्ोतब्यम्‌ समयाध्युषिते द्योतव्यम्‌” इति विधाय विहिंत व्याहन्ति -- 
दइयावोचस्याहुतिमभ्यवहरति थे उदिति जुहोति, शबछो उस्याहुतिमभ्यवहरति योच्नुदिते जुद्दोति, 
श्यावशबलावस्थाहुतिमभ्यवहरतो यः समया'युषिते जहोति!। न्‍्यान्‍्भा३ २.१.५७। ५ पुन- 
रुकतादोषाच्च। अभ्यासे देश्यमाने “त्रि. प्रथमामन्वाह त्रिरत्तमाम! इति पुनरुक्तदोषो भवति । 
पुनरुकत च प्रमतवाक्यम्‌ । न्‍्या०भा० २.१.५७। ६ अद्ठतदोषात्‌ , पुत्रकामेष्टो । धुत्रकाम: 
पुत्रेश्या यजेत' इति नेष्टो सस्थिताया पुत्रजन्म दृश्यते। न्‍्या०भा० २.१ ५७ | ७ शावरभाष्ये 
(१.१.५) उद्ध्ृतम्‌ । 


का०पूं० १५२, वि०ण्पृ ०१६६) स्थायमण्जरीग्रन्धिनकः छा 


त्वेन वा । मामभेयादिपदानाम्‌ उद्धिदादौनां कि गुणायेप्वेन समन्वय उस कमना- 
मधेयतयेति । जीविकोपायबुद्धथ्रेति | यथोक्तम्‌-- 
अग्निहोत्र त्रयो वेदाल्विदण्ड भस्म मुण्डनम्‌ | 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति बुहस्पतिः ॥| इति ॥' 
विकल्पयोनयः शब्दा इति । 'अमुमथे प्रतिपादयामि' हत्येवमात्मकविकल्पो- 
पारूढाथप्रतिपादनाय शब्दप्रयोगात्‌ शब्दाच्च 'अयमथ्थोंवगतः” इत्येबंरूपबिकल्पो- 
दयात्‌ । 
निषेधवाक्यकताक्यतेव न स्यादिति | अननुमूताथ न प्रयोक्तव्यं यथा 
क्रिमिति शब्दपरत्वे भवत्येकवाक्यता, अर्थपरत्वे तु यथा क्रिमित्यपेक्षायामड्गुल्यप्रहरित- 
यूथशतयो राघाराघेयसम्बन्धरूपो5थीं न सह्नच्छते । 
तदुक्तमिति | प्राभाकरं वचो ज्ञापकलेनाह-प्रमाणान्तरदशनम्‌” इति' । 
वक्ता यदशेन परस्मे जथ ग्रतिपादयति तदस्य प्रमाणान्तरदर्शनशब्देन विवक्षितम्‌ , 
तच्च कदाचिदज्ञानमोहाथपि भवति | तत्तथ्यमपि भवतीति | पोरुषेयं बच इति 
प्रकृतम्‌ । 
पीठबन्धः सूमिकारचनस्‌। 
अप्रामाण्यम्वस्तुत्वादिति । अप्रामाण्य ध[648]मिं, कारणदोषतों न स्था* 
दिति साथ्यमू, अवस्तुव्वादिति हेतु: । “वस्तुत्वातु गुणस्तेषां प्रामाण्यमुपजन्यते' 
इध्युत्तरमधम [छो०्वा०चोदना० ३९)। 
[चक्रक्रेति | त्रियन्त्यादीनां परस्परसापेक्षाणां चक्रवद्‌ श्रमतां चक्रकेब्य[पदेश:। 
अर्थान्यथात्वेति' । अर्थान्यथालज्ञानात्‌ 'झुक्तिकेय न रजतम! हत्यादो, देतू- 
व्थदोषज्ञानात्‌ कारणदोषज्ञानाद्‌ दिचन्द्रज्ञनादौ। 
चमसेनापः प्रणयन्तीति । चमसेन यज्ञपात्रविशेषण अपः प्रणयम्ति विशि- 
ष्टेन मन्त्रेण प्राड नयन्ति, गाहेप्त्यदेशादाहवनीयदेश॑ नयन्ति । पिश्संयवनाथभै 
तामिस्स॑युते पिण्डीकृते पिष्टे पुरोडाशनिवृत्तिद्दारेणाग्नेयोड्शकपालों भवतीति प्रधान- 
यागनिवृत्ते: क्रतूपकारकल्वात्‌ ऋषवर्थध्वमसः । 


१ बृहस्पते. धतं सवेदशेनसडप्रह्े । २ (सभवत: दिग्तागस्‍्य) प्रसिद्धबौद्धकारिकेयमनेकमन्येपूत्‌- 
घृता यथा स्थाह्ाद्रत्नाकरे पू० ७०१, सिद्धिविनिश्चयटीकायां पृ० ४४९, ६२०, 
नयचक्रटी कार्यां पू० ६७३। एतदत्राकृतमू-विकल्पयोनयों हि शब्शः ...! न्या“था० 
ता०्टी?पू० ४.३। ३ बृहती ११.२। ९ श्यवा०भा० १.२.२। ५ तल्लक्षणसू--- 
' ख्वपेक्षगीयापेक्षिततापेक्षत्वनिबन्धनः प्रसज्ञेश्रकक.” बाचस्पत्यम्‌ पू० २८३६ । ६ श्छो० 
बा०्योरना० ५३ । 


७ भट्टभोचक्रधरप्रणीत।ः._[ का०१०१५२, वि०पृ०१६६ 


गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेदिति | यः पशुकामो यजमानस्तदथे गावों 
दुल्चन्ते यस्मिन्‌ पात्रे तेनाध्वर्युरपां प्रणयनं कुर्यातू; अन्न गोदोहनमिष्टपशुसम्पाद- 
कत्वेन पुरुषेणाध्य॑मानत्वात्‌ पुरुषाथेम्‌, क्रतोस्तु चममकृतेनेव प्रणयनेनोपकारसिद्ठिः 
क्रतुनाइनपेक्षमाणत्वान्न ऋत्वथ्ैम्‌ । तदेवमनयो: क्रत्वथेपुरुषार्थत्वेन मिन्‍नविषयत्वेडपि 
गोदोहन॑ प्रणयनमकुत्रन्न फ[653 ]छाय प्रभवति, क्रियामनाश्रित्य कारणस्य झुद्धस्य 
फछ जनयितुमसामर्थ्यात्‌ ; अतस्तेन प्रणयनमवश्य॑ काथम्‌ ; तेन चेत्‌ प्रणयनं क्रियते 
कृतस्वात्‌ प्रणयनस्य तेनेव संयवनादिकायेसिद्रेरर्थाच्चमसो निवर्तते। नम्वत्रास्वेककार्य- 
स्वान्निवृत्तिः, दार्ष्न्तिके तु दिचन्द्रज्ञानदोषज्ञानादौ कीव्श्येककार्यता ? उच्यते। 
एकरिमिन्नथे तथात्वातथात्वप्रदशनेन व्यापार एककायेत्वम्‌ | दोषज्ञानम्‌ (दुष्ट मे 
चक्षु:! इति ज्ञानम्‌ दोषाणामयथाथज्ञानजननद्या रेण द्विचन्द्रज्ञानप्रतिभासिनो3र्थरयातथात्व॑ 
ज्ञापयति, द्विचन्द्ज्ञामम्‌ तु तथात्वमेव स्वग्रतिभास्यस्याथस्थावेदयते; न वे तत्‌ 
तथात्वमतथात्व॑ चेकस्य वस्तुनः सम्भवतीत्यर्थाद बाघ इत्यथः। 


जिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिकेति | जन्मन इति पश्चमी। 
वक्‍त्रधीन इति स्थितमिस्यस्यापरमर्थम्‌-'तदभावः कचित्तावद्‌ गुणवद्वक्तुक- 
व्वतः' इति [“छो०वा०चोदना० ६२]। 
वक्‍त्रभावारलघी बसी अयत्नसिद्धा । 
तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्येति । तत्‌ शाब्दं बदरायणस्याचार्यस्य मतेअनपेक्षत्वात्‌ 
प्रमाणम्‌, अन्यानपेक्ष प्रमाणं स्वत एवं प्रमाणमित्यर्थः । 
कोकायमू-...........-<््<्र््र्ज््-्-जआश््<आ 
गिरां मिथ्याजहेतुनां दोषाणां पुरुषाश्रयात्‌ । 
अपौरुषेय॑ सत्याथमिति केचित्‌ प्रचक्षते ॥ [प्र०वा० ३.२२४] 
इत्येक॑ मीमांसकमतानुवादतया व्यवस्थितमपरं च तत्प्रतिषेधाय--- 
गिरां सत्यल्वहेतूनां गुणानां पुरुषाश्रयात्‌ | 
अपोरुषेय मिथ्या् किन्‍नेत्यन्ये प्रचक्षते ॥ [प्रण्वा० ३,२२५] 
इति व्यत्ययेनेति-तदिदानीं यथा पढठितुं युज्यते तथा पठितुमाह-गिरां 
मिथ्यालह्देतूनामित्यादिना । 





१ श्लोग्वाण्चोदना० ६० । २ श्छोण्वाण्योदना० ६८। ४३ मी० 
खस्‌० १. १५५ || 


का०पूृ०१६०, बि०पृ०१७३] स्यायमश्ज्षरीप्रस्थिभकः ७७ 


अस्ति कूपे जलमिति | एतद्‌ ज्ञानमुभयकोटिस्टटक्लेनानुत्पथमानमपि संवाद- 
विसंवादाभावात्‌ संशय इति कल्प्यते | संवादे सम्यग्‌ ज्ञान स्यात्‌ विसंबादे तु 
मिथ्या, संशयविपययसम्यगज्ञानातिरिक्तिस्थ चतुथस्य॒ज्ञानात्मनोडनम्युपगमात्त 
संशय एवं | 

यदि तावत्‌ स्पष्टते[ति] | सत्यरजतवदर्थान्तरविवेकेन यत्राथः प्रतिभासते 
स॑ स्पष्ट:। समननन्‍्तरमेव विरुद्धज्ञानान्‍्तरानपसायेमाणस्वभावों निष्कृम्प:। अनाश्रास- 
स्थानं यो न भवति संभाव्यमानार्थत्वात्‌ (668]स निर्विचिकित्सः । 

अभिशापपरम्परा 'संशयात्मा विनश्यति! [भगवद्गीता 9.४०] इत्यादिका । 

पूर्वप्रत्ययापेक्षेति । व्यभिचारिता हि ज्ञानस्य दोषद्देतुका, ते च सन्निकर्ष- 
विप्रकषपिक्षा: कारण मिथ्याधियः | तत्र यदा विप्रकर्षाद्‌ दोपेम्यः भि्याधीस्तदा- 
उसी सन्निकर्षान्निवर्तते, मरीचिष्विव दूराज्जाता जलपीः सम्निकर्षात्त मरीचिधीरिव; 
यत्र पुनः सन्निकषेविप्रकषियोरपि तथात्व॑ तत्र सम्यक्वमेव | इतीयं सा पूर्वप्रत्यया- 
पेक्षोत्तरा संवित्‌ | संशयों हि साधम्येनिबन्धनों ज्ञाने विशेषद्शनान्निवर्तते स्थाणा- 
विव करपादादिविशेषदशनादित्यमिप्रायेणोक्तम-विशेषद्शन वेति। नातीब हृदय- 
डरममिति । उत्तरस्या अपि संविदः कदाचिदसत्यर्थ समुत्पादाशझ्लासम्मवाद विशेष- 
दर्शनस्य चासत्यपि विशेष इति | तथा च विशेषद्शनेडपि संशीतिः कचित्‌ करा- 
धवयवावल्नोक[6638]रूपे, तथाहि -तस्याः पाणिरयं न को मरूदलश्ररत्यत्राहु लिपल्लव.! 
हयादौ संशय्य पश्चान्निश्चिनुते । 

विपयस्य चलत्वेति । चलत्व॑ मरीचिकादो, सादश्यं शुक्तिकादो। 

अतः पूवेमव्यभिचारित्वद्शने सिद्ध इति । किश्वित्‌ फलक्ञानमव्यभिचारि 
दृष्टमू किश्चिच्च व्यभिचारि यदा तदा तृतीये ज्ञाने संशयः | तंत्र यदव्यभिचारि दृष्ड 
तस्य यथा«ध्यभिचारित्वग्रहस्तथाइस्थापि इति भावः। 


यत्त तह्नशिषज्ञानमपीति। अभेैक्रियायां यद्विहोषज्ञानांशे चाचमनादिका- 
यकलापज्ञान प्रागुदाह्॒त तदपि ज्ञानत्वादन्यतों निश्चितप्रामाण्यमिति तम्निश्वायकस्या- 
प्यन्यतः प्रामाण्यनिश्चय इत्यनवस्था' । अधेक्रियाज्ञानप्रामाण्यादा तत्परामाण्यनिश्वये 
इतरेतराश्रयत्वमू, तत्पामाण्यादथेक्रियाज्ञान[म्रामाण्यमथक्रियाज्ञान]प्रमाण्याच्च तत्मा- 
१ यदि हि स्वमेव ज्ञान स्वविषयतथात्वावधारणे स्ववमसमथ विज्ञानान्तरमपेक्षेत्र ततः 
कारणगुणसंवादा 5र्थक्रियाज्ञानान्यपि स्वविषयभुतगुणाद्रवधारणेज्परमपेक्षेरनू, अपरमपि तथेति म 
कश्िंदर्थों जन्मसहल्लेणाप्यध्यवसीयेतेति प्रामाण्यमेबोत्सीदेत्‌ । झा०दी० पू०७८ । 


७८ भद्टभीचक्रधरप्रणीत;ः [ का०पृ०१६०, वि०एृ०१७३ 


माण्यम्‌ । एतदेव “अप्रतिपत्तिप्रहतताकथन वा' इत्यनेनोक्तम्‌ , इतरेतराश्रयत्वे हि 
एकराप्रतिपतावितराग्रतिपत्तिरिति । प्रमाणतो5थप्रतिपत्ता विति' । प्रमाणादर्थप्रति- 
पत्तिस्ततः प्रवृत्तेथ सामथ्थ फलामिसम्बन्धस्तैतो5थवत्‌ प्रमाणं ज्ञायते, अथेसहका रित्विन 
ज्ञायते प्रमाणतया[67/2] ज्ञायत इत्यर्थः । 

प्रयोगक्रियाभ्याहत्तिरिति । यथा 'ढिमुक्त” इति भोजनस्य या प्रयोग- 
क्रियाइनुप्ठानसम्पादन तस्याभ्यादत्ति: पौनःपुन्यम्‌ । 

परी क्षितैस्तु तत्परीक्षाररणमिति । येः प्रमाणे: परोक्षितैः परीक्षा क्रियते 
तेषामपि परीक्षिताना प्रमाणाना परीक्षाक्रारीणि प्रमाणानि अप्रमाणानि वा। अम्न- 
मागै: परीक्षाकरणमयुक्तम्‌ , प्रमाणेश्रेतेषामपि प्रामाण्यपरोक्षणमन्यत इति अनवस्था । 

प्रामाण्यमस्थ निरणायि निश्चितम्‌ | 

सुशिक्षितास्लिति प्राभाकरान्‌ निर्दिशति । 

इयमस्मि कृत्या सीता संबृत्तेति । कृष्यारावणाख्यनाटकोफ वस्तुपहास- 
परलेन निर्दिशति। तत्र हि जातवेदसा रावणवधाय कृत्योत्थापिता सा रावणागम- 
नमप्रये स्वरूपतिरोधानेन सीतारूपा संदृत्ता 'इयमस्मि रृत्या सीता संबृत्ता! इत्य- 
भिधाय । 

भव॒त्वित्यादि । अनायविदायाता असत्यरूपप्रदर्शनशक्तिविज्ञानस्थ बासना 
यत्सम्बन्धादास्मान प्रदशयर्‌ विज्ञानमसन्तमपि बाह्मकारं दर्शबतीति बोद्धाः । 

यदन्त्ज्ेयरूपे हीत्यस्योत्तरमू-'सोड्थों विज्ञानरूपतवातू तप्प्रत्ययत्यापि वा! 
इति' । तदेव विज्ञान प्रव्ययः [679] कारण यस्यासो तत्मत्यय', तस्य भाव: तत्न- 
व्ययता, तया । बहिबुद्धे्‌रसम्भवादिति । बहिष्प्रतिभासस्तावदवस्याभ्युपेय', बहिश्व 
बुद्विनास्तीति बलादसव्स्यातिवादापत्ति' | 

तस्मात्‌ प्रमुपितामेनां स्मृतिमिच्छन्ति ता्िकाः' | अभ्यस्ते विषयेड- 
विनाभावस्मृतिवदिति योजना । 

सर्वेण सब सर्वात्मना । 

सामानाधिकरण्येन केचिदिति | “यदा वैयधिकरण्यानवभासस्तदा सामा- 
नाधिकरण्यश्रम:, तस्निबन्धन: परामशोडपि तथा चेद॑ रजतजातीयम्‌' इति यदि 





१ न्‍्या० भा० पृ० ११३ साम'्य पुनरस्या फढेनामिप्तस्बन्ध ।न्‍या०भा> पू०२। ३भन्‍्ये 
यंदि प्रमाण प्रमाणसिद्धिमंव॒त्यनवस्था । विश्नहष्या० र२२१। ५४ आलस्बनप० ६। 
५ प्राभाकरा । ननु शुक्तिक्रायां रजतज्ञानं 'स्मराजि! इति प्रम्ोषात्‌ स्वृतिज्ञानमुकतं, युक्त 
रजतादिषु । बुद्ती० पू०६८ 


का०पृ०१७३, वि०पृ०१८८] स्थायमशनरीभन्थिसनज्ञ ७९, 


भवेत्तथाडपि नास्मत्पक्षक्षतिःः प्रदृत््यादिव्यवहारवत्‌ सो5पि अवंतु यथनुभूयते” 
इति केचित्‌ प्राभाकरा: | रजतज्ञानानन्तर तदुपकारितास्मरणम्‌ , ततः प्रामरो: । 

एतेन पीतशह्वादिश्रान्तय इति । कामछोपहत॑ चक्षुः स्वगतं पीतत्व॑ गृहन- 
च्छडखगत शुक्दत्वं प्रहीतु न शकतोति स्व॒गतं च पीतत्व॑ स्वगतल्वेन न गृह्दाति। 

अजुभूतताप्रहणं हीति । वस्तुगताउनुभूतता यदा ज्ञानेन गृद्मते परा- 
मृश्यते ज्ञात: स इनयादिना रूपेण तदा स्मरणम्‌ ; अनुभूयमानतया तु अहणस्‌ 
“अयम्‌' इत्यादिना रूपेण । 

विरुद्धविशेषा! झक्तिरुपापेक्षया ये विरुद्धा रजतत्वादयः । 

एक्रीकृ[68/ तय पवर्तेते इस्यस्यापि 'तयोर्भेदमगृहीत्वा प्रवर्तते' इस्पे- 
वेरूप एवार्थों यतः । 

पराजुभूतेन स्मरणमिति । भवता«पि स्वप्ने स्वशिरश्छेदानुभवः स्पृतिरूप 
ण्वाभ्युपगतस्तत्र च स्वानुमवासम्भवात्‌ परानुभूतस्थैव स्मरणमवस्याभ्युपेयम्‌ । 

मनोदोपनिबन्धनेषु मानसनिद्रादिदोषजेपु खप्नादिज्ञानेपु । 

तिमिरं तितउ विवरबद्ति । तितउ' परिपवनम्‌ । 

संयजनैरह्ानि इति। “स ते वायुर्वातेन गच्छतां सं यजब्रैरह्ानि समाशिषा 

यज्ञपति:? [मै० स० १. २. १०]। वायुस्ते तव सम्बन्धी वातेन सद्नच्छतां 
सम्बन्ध्यताम्‌, अन्लानि यज्नत्रदेंवे, सहनच्छताम्‌ , यज्ञपतियेजमान आसि(शि)पा सह्न- 
च्छतामिति पशुविशसनमन्त्रस्यार्थ: । अत्र प्रकृतस्य गगच्छताम! इत्यस्यक्वचनत्वात्‌ 
यजत्रैरद्धानि! इत्यन्न गच्छन्ताम! इति छौकिको वाक्यशेष: कार्य: संशब्दस्तु 
श्रयमाण: स्थित एवं । 

न॑ वा मीमांसका इति | विपरीतस्यातिरत्याज्यत्वाद भार्यास्थानीया । 

नेसगिकशत्तयात्मकेति । वाच्यवाचकशक्त्यो: परस्परनियतत्व॑ शक्त्यात्मकः 
सम्बन्धः । 
7 3 अहणस्मरणे चेमे विवेकाउनबभ।सिनी ॥३३॥ सम्यगू रज्मतबोघात्‌ तु भिन्‍ने यद्यपि 
तत््वत । तथापि भिन्‍ने नाम्रातः भेदाइप्रहसमत्वत ॥३५९॥ सम्यगू रजतबोधश्थ समझ्षेका- 
रथंगोचर" । ततो भिन्‍मे भबुद्धवा तु स्मरणग्रहणे इमे ॥३५॥ समानेनेव रूपेण केवल मन्यते 
जन" । व्यवहारो5पि तततुल्यः ततः एवं ग्रवतते ॥३७ समत्वेन च खंचित्ते भेदस्याउप्रहणेन 
सच । प्रकरणपं०। २ तितड परिपवन भवति ततवद्वा तुन्नवद्बा तिलमात्रतुन्नमिति वा । 
निरुक्त ७.९. । सक्तवः परिपृयन्ते येन द्रव्येण तत्‌ परिषवनमुच्यते | ततेन चर्मणा मर 
* 'तितड” | तुन्मैर्वाँ छिद्रे: तद॒त्‌ तितड़ । तिलम्ात्राणि वा तुन्नानि तस्मिन्निति तितड़ । 
दुगेब्याख्या । 


८० भष्टभीयक्रधरप्रणीत:ः. [ का०पृ०१७४, थि०पृ०१८९ 


अन्वेषणीय तहिं प्रामाण्यकारणम्‌ महाजनपरिम्रहादि । 
क्लेशकर्मविपाका दि इति | क्लेशा रागादय:[688] । कर्माणि झुभाशुभानि । 
विपाको जात्यायुभोंगा: । आदिय्रहणाद आशर्य: संस्कारों धर्माधर्मास्यः | तदु्तम- 
'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरार ष्टः पुरुषविशेषः ईशवर:” इति [पातञ्जल्योगसूत्र: १. २४] 
कतुदइयत्वमिति अशरीरस्य कर्ततवानुपपत्ते: सशरीरत्वे चेतरकत्त बढ द्यवम्‌ , 
दृश्यस्य चानुपलब्धिरभाव॑ साधयत्येवे । 
युज्यतेउतिभसड्त इति । अकिश्वित्करस्य सत्त्मात्रेण कारणत्वकल्पनायां 
चैत्रस्य त्रणरोपणे स्थाणोरपि कारणल्वं प्रसज्यते | तदुक्तमू-- 
शस्त्रोषधादिसम्बन्धाच्चेत्रस्य जणरोपणे । 
असम्बद्धस्य कि स्थाणों: कारणत्वं न कल्प्यते || इति ॥ [प्रमाणवा०१.२४] 
ब्राह्ेण मानेनेति | 
दैविकानां थुगानां तु सहस््ल॑ परिसड्ख्यया । 
ब्राह्ममेकमहज्ञेय॑ तावती रातिरेव च ॥ इत्यादिना [मनुस्थति १. ७२] ॥ 
तत्परत्वमसाम्प्रतम्‌ । तत्परत्वे हि नित्यत्वव्याघातः, तेनैव कतुः प्रति- 
पादनात्‌ । 
तदुत्पत्तिपकारेति । तस्योत्पत्तो यः प्रकार इतिकतव्यता, उत्पन्नस्य 
अज्‌ प्रयोजनम्‌ । 
येपामप्यनवगतो त्पत्तीनामिति । रब्दाधिकरणे[69/ | भाष्यं शब्दस्य 
कारणाभावाद्वेतीं: कारणविनाशातू कारणसंयोगविनाशाद्व विनाशाशड़्काग्रति- 
पेघपरम्‌-'येषामनवगतोतपत्तीनां द्रब्याणां भाव एवं रक्ष्यते, तेषामपि केषाल्चि- 
दनित्यता गम्यते, येषां विनाशकारणमुपलक्ष्यते, यथाउमिनवं पर्ट इष्ठा;। न 
चैन क्रियमाणमुपलन्धवानू, अथवाडनित्यत्वमस्थाध्यवस्यति रूपमेव हि दष्ठा । 
तन्तुब्यतिषड्वजनितो5यं तद्बद्यतिषज्ञविभोचनात्‌ तन्तुविनाशाद्वा विनडृक्थति-- 
१ अविद्याउस्मितारागद्वेपामिनिवेशा: पश्च केशा | यो० खू० २, ३ । २ कुशला- 
कुशलानि कर्माणि । व्या०्भा० १२४ | कुशलाकुशलामि धर्माधर्मा. तेषां व बमजत्वादू 
डपचारात्‌ कर्मत्वम्‌ । तत्वबैं० १ ५४। ३ सति मूले तद्विपाह्नो जात्यायुभोंगा: | यो० 
सू० २ १३। ५ क्लेशमूलः कर्माशयों दृष्ठाहश्जन्मवेदनीय: ! यो० सू* २. १२। चित्तभूमौ 
शेरत इत्याशया वासना), ताथ्व विपाकानुग्रणा: तत्कारणानि, यतस्तत्तच्छरीरसाध्यभोगवासमा- 
द्वीौश्येवः कमंगा विषाको दीयत इति | योगवा० १, २४ | ५ स चाय जगन्ति सूजन 


सशरोरोच्शरीरो वा स्थात्‌ । सश्वरीरोष्पि किमस्मदादिवद्‌ दृश्यशरीरविशिष्ट उत पिश्ञाचा- 
दिवदरृश्यशरीरविशिष्ट: । स्याद्वाद्म ० पू० २४ । 


का०पृ०१७९,विण्पृ०१९५] न्‍्यायमञ़रीप्रन्थिमज्षः क्‍ ८१ 


हस्येवमवगच्छन्ति । न चैव॑ं शब्दस्य किम्चित्कारणमुपलछभामहे यद्विनाशाद विनढ- 
क्यतीत्यवगम्यते” इति भाष्यम [शाबरभा- १.१.६.२१।)। ननु कझृतकत्वा- 
दनित्यत्वानुमानं न पुनरनित्यत्वात्‌ कृतकृत्वानुमानस्‌ , एवंसत्यनित्यत्वात्‌ प्रयत्नाननन्‍्त- 
रीयकत्वानुमानमपि स्यादित्याह-वस्तुगतयोश्रेति । समब्याप्तिककया “यद यत्‌ 
कृतक तत्‌ तदनित्य, यद्‌ यदनित्यं तत्‌ तत्‌ क्ृतकम' इति । नेव [समन्याप्ति:] प्रत्यत्ना- 
नन्‍्तरीयकत्वानित्यत्वयो:, 'यद यदनित्ये ततू तत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकम हति क तुमशक्य- 
व्वात्‌, विद्युदादो व्यभिचा[699]रात्‌ । वस्तुगतयोरिति वस्तुग्रहणेनाभावगतयोश्््या- 
प्यमावमाह; प्रध्वसो हि कृतको5पि नानित्यः, प्रागभावश्वानित्यो5पि न कृतक हति। 

तेन यत्राप्युभो धर्मों इत्यस्थ अन््यमधम्‌--'तत्रापि व्याप्यतैव स्यादज्ञ॑ं न 
ब्यापिता मिते: इतति [श्छो ०वा०अनु० ९]। यद्यपि कामचारेण व्याप्यव्यापकभावः 
सिद्धद्यति तथापि व्याप्यत्वेन गमकत्वं वाच्ये न व्यापकत्वेन; “ “विषाण्ययं गोत्वातर न 
'विषाणित्वाद गो.” ” इत्यादिषु व्याप्यत्वनेव गमकत्वस्य दशेनात्‌ | तदुक्तमू-- 


विस्पष्टं दृष्टमेतन्‍्च गोविषाणित्वयोर्मितों । 
व्याध्यत्वाद गमिका गावों व्यापिका न विषाणिता ॥ [श्छो०वा०भनु० ८] 


व्याप्यव्यापकयोश्व छक्षणम्‌-- 
यो यस्य देशकाढाम्यां समो न्‍्यूनो5पि वा भवेत्‌ । 
स व्याप्यो व्यापकस्तस्य समो वा5भ्यधिको5पि वा ॥ इति ॥ [लो ०वा ०अनु० ५] 


यः कृतकृत्वधूमादियेस्यानित्यलवाग््यादेदेशकाछाभ्यां समो “यत्र देशे काले 
वा अनित्यत्व॑ तत्रावश्य कृतकत्वम्‌! इति, न्यूनस्तु “यस्मिन्‌ देशे काछे वाउप्निस्तत्र धूमो 
नावश्यम! इति स व्याप्य.; व्यापकस्तु अनित्यत्वासख्य: समः कृतकत्वेन, अम्य- 
घिकश्च धूमादग्निः, असत्यपि धूमे तस्य भावात्‌। 


सिद्ध याहगिति। कर्तन्वयव्यतिरिकानुविधायि याहकू सनिवेशविशेषादि 
इ४(70/] तस्माद्‌ यदनुमीयते कर्तृजातं तद्‌ युक्तमिति तात्पर्याथ: । शब्दसाम्याद- 
लक १ प्रग्वा० १.१३। असन्निवेशव्याशत्त सम्निवेशमात्र तु सदपि न तत्कायेतया प्रत्यक्षमुपरथा- 
पयति। प्रत्यक्षव्यापारविवादे च पदुप्रचारा व्यवहारिण, शरणम्‌। न हि कश्विद्‌ व्यवहारी घर्ट पुरुषकृतं 
पश्यन्‌ शरावादि पत्रतादिक वा तत्कृतमवधारयति । यदा तु शराबादीनपि तत उदयमासादयतः 
पश्यति तदा तानपि तत्कतानवैति । अतः सम्निवेशविशेषे पुरुषकार्य दृष्टयतः सन्निवेश्वमात्रात्‌ 
तदनुमानमभयुक्तम्‌ । मनो ० १, १३। 
११ 


4२ भट्टश्नीख्रकचरप्रणीतः. [ का०पृ०१७९,वि०पृ०१०५ 


म्रेद्दित इति' । सन्निवेशशब्दसाम्याद धटादिसन्निवेशात्‌ कर्तुरनुमितिस्युक्ता, यथा 
घूमो5पि पाण्डुभवतीति तच्छब्दसाम्यादन्येनापि पाण्डुद्ब्येण नाग्नेरनुमानम्‌ । 
सम्यभिवचाराणामपीति | तथाहि प्रमेयत्वादयो5प्यनित्यत्वसिद्धये उपादीय- 
माना येन येन नित्येन व्यभिचारदरानादनैक्नान्तिकतां प्राध्यन्ते तस्य तस्य पक्षी- 
करणात्‌ सम्यम्धेतुतां उजेयु' | 
अहृव्यस्य न कतुरन्ुपलब्धितो नास्तिखनिश्चयात्रुपपत्ते रिति | पिशा- 
चादिवदिति भावः । 
तत्समर्थनम्‌ परलोकसमर्थनम्‌, तस्मिन्‌ समर्थित एवं ते निराकृता 
भवन्ति | तावबतैव नास्तिकता<म्युपगमस्तेषामपाकृतो भवति, परलोकानम्युपगम 
एवं हि नार्तिकृत्वं यत्तः । 
वस्तुनो दररूप्यानुपपत्तेरिति | यथा यस्थ नित्यत्व॑ स नित्यों यस्य तु 
तदभावः सो5नित्यो न पुनर्नित्यानित्योडन्य: क्वचिदस्ति, एवं यस्य साध्यप्तम्बन्धः 
स सपक्षो यस्य तु तदभावः स विपक्षो न पुनस्तृतीयः कश्चिदषि राशिविंबत 
इति भावः । 
अथास्य लिज्ञमासत्वमिति पृ्रर्धन परमतमाशइड्क्योत्तराथें ननु ते 
दे[708]शमाप्ताथ! इति समर्थ्रति । 
यदपि विशेषविरुद्धत्वमिति | असवज्ञकतृपूर्वकाः क्षित्यादयः कार्येत्वाद 
घटादिक्‌ इति। 
विश्वतश्रक्षरिति । विश्वस्मिन्‌ विश्वत: | विश्वस्मिन्‌ यानि चक्षूंषि तानि 
चक्षंषि यस्य स विश्वतश्चक्षु:। एवं विश्वसम्बन्धीनि मुखान्येव मुख यस्य, विश्व- 
सम्बन्धिनों बाहब एवं बाहू यस्य, तत्यादा एवं पादो यस्थेति विम्रहीतव्यम्‌ । से 
धावापृथिवी जनग्रत्‌ बाहुम्यां बाहुमाध्येन व्यायरेण द्विपदं मनुष्यादीनू संधमति 
संयुनक्ति, अनेकाथत्वाद घातूनां स्पृर्वों घमनिः संयोजनाथ: । पतत्रिण: पक्षिणस्तु 
पक्ष: पक्षव्यापारेण संधमति संयुनक्ति | तदधीना द्विपदां चतु'पदां स्वस्वव्या(पा रे 
१ प्र० वा० १. १७१ वस्तुमेदे घटे प्रसिद्धस्य पुरुषपूवे ऋत्वस्य सम्निवेश इति शब्दसाम्यादू 
अम्ेदिनः सन्निवेशमात्रात्‌ पवेतादौ न युक्ता अनुनितिः पाण्डुद्रव्यादिवद्‌ू हुताशने । यथा 
पाण्डुविश्लेषस्य घूमस्य क'रणत्वेन रण्ठे वहा पाण्डुशब्दसाम्यादू अमेदिनो यतः कुतथित्‌ 
पाण्ड्द्व्यादू धुमादेरनुमानमनुचितमतों यत्तद्‌ बुद्धिप्रदृव्याप्त सन्नित्रेशिदि तद्धमिगि नास्ती- 
स्यक्षिद्धिहेंवूनाम। मनो ० १, १७। २ न ईश्वरानम्युपगमः नापि वेद।#श्युपगम. नास्तिकत्व॑ 
भारतीयद्शनपरम्परायाम्‌ । 4० पाणिनि ४. ४. ६० सूत्रस्य भाष्यम्‌ । ३ लैन्भान१०। 
नारायणोरपनिषदु ३२। 


कं।०५ै०१८६,वि०पू ०२० ३]. स्यायमड्लरोग्रन्थिभड़ः ८ 


प्रदृत्तिरिति दर्शयति। अत्र संशब्देन व्यवहितेनापि धमतीश्यस्य सम्बन्ध, “छन्दसि 
परेंडपि” “व्यवृहिताश्व” इति [पाणिनि १.४७.८१-८२] स्मरणाव । 

अपाणिपादों जवन इति!। स्वतः पाणिपादरद्वितोडपि जबनों ग्रहीता 
पादसाध्यवेगगमनयुक्तो हस्तसाध्यग्रहणयुक्तश्व; चक्ष:श्रदण[7, रहितश्व॒ तम्जन्य- 
दशनश्रवणयुक्त:; स वेत्ति वेद्रममनस्कोउपि सर्वज्ञवात्‌ , न च तस्यास्ति वेत्ता 
ततो5विको यस्मात्‌ | तमाहुरथ प्रधान कारणम्‌, महान्त विभुम्‌। क्रियाशक्तिः 
प्रकाशशक्तिश्चेतरात्मनां करणद्वारिका, भगवतः पुनः स्वत इति दशयति। 

अथ “णवंमूतरोड्य॑ रोडश्वरुः प्रशस्तो यस्यैवंविधो रुद्ों देवता' इति देवता- 
स्वुतिद्वारेण कर्मस्तुतिपर्यवसायित्वादेवंप्रायाणां मन्त्राथवादानां कर्थ स्वाथनिष्ठतेति ! 
तत्राप्याह--न च कार्ये एवार्थे वेद! प्रमाणमित्यादि। न चेतरेतराश्रयमिति। 
सतीश्ररे कर्तग्रस्य प्रामाण्यम्‌ू , सति चेतत्रामाण्ये ईश्वरकर्तृकल्वसिद्धिरिति। 

स्तवरकरेम्य इवेति । पहसूत्रनिर्मितचि(श्रि)श्ररूप: पट स्तवरक उच्यते। 


अक्षर; परमात्मा, कूटस्थोडविचलरूपतया नित्य हत्यथेः। छोकत्रयमा- 
विश्याधिष्ठातृत्वेनामिव्याप्य | 

द्वा सुपर्णा इति । दो क्षेत्रज्ञरमात्मानो, सुप्णों शोमनगती, सह युज्येते 
नियम्यनियन्तृभावेनेति सयु नो [78] परस्परसम्बद्दों, समान ख्यानं प्रसिद्धिश्ातृत्वा- 
मूर्तत्वादितुल्यघर्मयोगेन ययोस्‍्तौ सखायौ तुल्यझुयाती, समान वृक्षमिव वृक्ष 
शरीरास्य परिषस्वजाते समाश्रित्य प्रवर्तेते; तयोरेकः पिप्पछमिव पिप्पल स्वकर्मफर्क 
स्वादु मिट स्वाडु च कला भुछके, अनश्नम्तन्यः कर्माभावेन तस्फरुस्याभावात्‌, 
अभिचाकशीति सर्वमभिषश्यन्तास्ते | यथा सुपर्णी पक्षिणावेक॑ वृक्ष॑ संमाश्रयद 
हत्युपमयैवममिहितम्‌ । संसार्यात्मनां तु सुगतित्वानुवादों बाहुल्यापेक्षया, न तु सर्वदा 
संसतार्यात्मानः सुगतय इति।द्वा इत्यन्न ओकारस्य छान्दसों डादेश:। कमेभिः सर्व- 
बीजानामिंत्यस्य पूर्वमर्थधम्‌-'कस्यचिद्रेतुमातस्य यद्रविष्ठातृतोच्यते! इति । कर्म- 
भिस्तल्सिद्वेरधिष्ठातृर्खासद्वे: । बीजकार्यत्वाद्‌ बीजशन्देन का येमत्रोच्यते, उपभोगसाधन- 
त्वाद्दा काये बीजमुक्तम्‌, कर्मद्वारेण चात्मेच्छापूर्वकत्वात्‌ सर्वकर्मणामात्मेच्छाधिष्ठा- 
तृत्वसिद्धिविवक्षिता । मठच्छात्राणां भिन्‍नाभिप्रायाणामपि क््रित्‌ कार्य सब्भानेडपि 
नास्ति स्व्रैकमत्यमिति प्रदशयितुमाह--मठपर्षदो5पीत्यादिना | 


१ श्वेताइबतरोपनिषद्‌ ३१९ । २ भगवद्नीता १५,१६। ३ भगवदोता 
? मुण्डकोपनिषद्‌ ३,१। ५ श्लो० वा० सम्बन्धाक्षेपपरिद्दार ७५। 


८8 भटद्टभीचक्रधरप्रणोत।... [काण०्पू०१८७,वि०्पू ०२०३ 


त[748 |स्माद्दयवदेवेति'। समस्तक्षयजन्मभ्यां समस्तक्षयजन्मनी भाश्रित्य। अतीतः 
कार: धर्मो समस्तक्षयजन्मयुक्तो न भवति, काछ्त्वात्‌ , अश्यतनकाल्वदिति दृष्टान्तः । 
न प्रयोजनालुवर्ति प्रमाणमिति | प्रमाणात्‌ तथाविध तदेश्वयेमवरगम्यते, 
यदि तन्निष्प्रयोजन तत्प्रमाणं कि करोति | न हि लोप्टदशनस्य निष्थ्रयोजनलात्‌ 
सुवर्णदरीन तदिति कल्प्यते | 
नित्यप्रबुद्धयुदिताय । नित्यो यः प्रबोधो ज्ञानं, नित्यश्व यो मोदः सुख 
तथुतों यः ॥ 
साह्श्याद्‌ दध्यत्रेति इ-कारवद य-कारस्यापि ताल्व्यत्वात्‌ । स्म्॒तेव्याकर- 
णलक्षणाया “इको यणच्ि'[पाणिनि ६. १, ७७] हत्यादिकाया: । प्रयोगामिप्राय- 
श्चेति | 'शब्दं कुरुः 'शब्दप्रयोगं कुरुः इति, अतो न “शब्दमुत्यादय' इति; यथा 
गोमयान्‌ कुरु' संस्कारार्थों न करोत्यथों न तृत्पादयेति । सिद्ध हि शब्दे5पें 
इति । सिद्धे नित्य इत्यथे: । तदुक्तम्‌--'सिद्धे शब्दा्थसम्बन्धे लोकतो5थथप्रयुक्ते रष्द्द- 
प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते' इति [पाणिनिवा० १. १ १]। तहिं यत्सदह- 
शमसो प्रयुडक्त इति। यतः येनार्थः प्रतिपन्‍नः सो5पि साक्षादर्थवान्‌ न भवति 
सम्बन्धाभावात्‌ तेनाथनामिनवोतपन्नलेन तस्थाप्यर्थ 720)]बत्साइश्येन गमकः । 
मूलसावश्याविनाशादिति | यथाहि-- पितृसच्शः पुत्रस्तत्सच्शः तत्पुत्रो मूलपितुः 
सादश्याद दूरी मवन्‌ दृश्यते यावद्‌ अन्य5पि तप्पुन्नतत्पुत्रास्तत्सादश्य मनागपि न स्पृशन्तीति ॥ 
१ इलो०वबा० सम्बन्धाक्षेपपरिहार ११५३। २ अपिच दध्यत्रेत्य्रेकार प्रकृतियकारो 
विक्ृतिरित्युपदिशन्ति । यद्विक्रियत तद॒न्त्यिमु | इकारसाहइये च यकारस्योपलभ्यते तेनापि तयोः 
प्रकृतिविकारभावों लक्ष्यते | द्ाबरभा० १०१.६०१०। ३ यदपरं कारणमुक्त दाद कुछ मा कार्षो- 
रिति व्यवद्डर्तार प्रयुन्जते । यद्यतशय नित्य शब्द', शब्दप्रयोग कुर्विति भविष्यति । यथा 
गोमयान्‌ कुविति सवाहे। झावरभा० १०१.६,१४ । £ भर्थवत्साद्श्यादर्थावगम इति चेत्‌। न 
कथ्विदर्थवान्‌ सर्वेषा नवत्वात्‌ । शाबरभा० १.१,६.१८ | अरथवान्‌ कतर. शब्द. श्रोतुर्वकन्ना च 
कथ्यताम्‌ ॥ यदा पूर्वश्गुत शब्द नाउस्नौं शक््नोति भाषितुमू । न तावदर्थवन्तं श्व ब्रवीति सदश 
बदेत्‌ ॥ नाथवत्थदृश शब्द श्रोतृस्तत्नोपपययते । अवंवद्अह॒णाभावान्न चासावर्थवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
बकतु. श्रोतृत्ववेलायामेतदेव प्रसज्यत । एवं च सर्वेवक्तणा न शब्द कश्चिद्थवान्‌ ॥ श्छो० बा० 
शब्द्नित्यता० २६०-२६३। ५ अथ तत्कालजः पु भेस्तस्मिन्‌ शब्देज्वचारिते । प्रवत्तेरनुमी- 
येत तत्साव्स्यपरम्परा ॥२६५॥ तत्र सम्बन्धमर्भेण पूर्वोक्तेन प्रतज्यते । स्माय तम्मूलसाइइयं तद- 
धीनाइथविश्वयात्‌ ॥२६६॥ वर्तुन्युत्पत्तिमिन्ने च दूरादारभ्य कल्पितम्‌। स्तोकस्तोकविशेषेण साह- 
शये विप्रकृष्यते ।२६७। श्लो०बा० दाब्दुनित्यताधि० । किज्च, स्वभावविलक्षणपु वरतुषु 
सत्यामपि साहश्यपरम्पराया स्तोकस्तोकमेदेनेव दूरस्थस्य मूलसात्श्यमत्यन्तमेव न३येत्‌्‌ विशेषतस्तु 
शब्दे स्तोकविशेषादेबाडर्था उन्यत्व॑ भवति, स्वरमेदादेव बहुत्री।ह तत्पुरुषार्थ मेद। तू, कि पुनव्य॑- 
इजनमात्राक्रमादिभेदादित्यह वस्तुनीति साथेन । न्‍्यायरत्नाकर० ! 


का०पृ०१९४,वि०४०२१२]. न्‍्यायमच्जरीग्रन्थिमक्षः ८५ 


भिन्‍नेतेक्तृमुखेति । स्थान ताल्वादि, प्रयत्न ईषत्स्पृष्टतादिः, करणं जिद्दा 
मूलादि । 

शब्दत्वं व्यभिचारीति । सर्ववर्णेपु भावान्नियतार्थप्रतिफ्तेरभावात्‌ | 

व्यठनकभेदाधीनमिति । यथेकमपि मुखं खडगादिव्यञ्जकभेदान्नानेवोपलम्यते । 

न भिन्‍नत्वमेषितव्यमिति | अन्यथा अभिन्‍नप्रत्ययानिर्वाहात्‌ । 

व्यञ्जनभेदप्रत्ययवद्धिति | यथा ब्यज्जनानां हां भेदप्रत्यय उपाधिकृत 
इति । यत्पुनरष्टादशेति । हस्वदीघंप्ड्तभेदेन त्रयो5कारास्ते च अत्येकें सानुनासिक- 
निरनुनासिकत्वेन पट्ू सम्पद्नन्ते ते च षट्ट प्रत्येकमुदात्तानुदात्तस्वरितभेदेनाष्टादश 
सम्पधन्ते । अवर्णकुलमिति । व्यज्ञकभेदमनुवर्तमानानां वर्णानामेककण्ठादिस्थानाव- 
च्छेदेन समुदायवाची कुलशब्दो यथैकदेशाब्रुपाधिको वृक्षेप्‌ वनशब्दः । 

बिश्वतो दंपप्डतरूपों दर्ण:। संबृताद हस्वाद वर्णा73/ |त्‌। 

नित्यरतु स्यादिति' । दर्शनस्योच्चारणस्य परार्थत्वादर्थप्रतिपत्त्यर्थवात्‌ , न 
चागृहीतसम्बन्धो5थ प्रत्याययतीति नित्य: । नित्यस्तु स्यादिति सूत्रे तुशब्दः पू्- 
पक्षव्यावृत्त्यथे' । 

आरब्यकार्या अनारव्धकार्या श्वेति | आरब्घ काये पटकक्षणं यैस्त आर- 
व्यकार्या: साक्षात्‌ पटस्यारम्मकारतन्तवः, अंश्वादयरतु साक्षात्‌ पटस्थानारम्मकत्वा- 
दनारब्पकार्याः, अंशुभिहिं तन्‍्तवः साक्षाद आरभ्यन्त न पट: एवम्‌ अंखारम्मकै- 
र्येशवों न तन्तवों यावत्‌ परमाणव इति। 

तिरोहिते भावादिति । तिरोहिते विनष्टे शब्दे प्रत्यभिज्ञानस्य भावात्‌ , 
तस्य निविषयत्रे शब्दाविनाशितायां न प्रामाण्यमित्यथः । 

अनेनोपोद्घातेन प्रस्तावेन । 

स्तिमितसमीरणेति । स्तिमितो निश्चकों यः श्रोत्रवर्तों समीरणः । 

नहि तस्याधारद्वारक इति । यद्यपि शब्दों व्यापी तथापि तदाधाराणा- 
मव्यापितत्वातू तद॒द्वारेण यः संस्कारः स कर्थ सकलदेशावस्थितशब्दसंस्कार इति 
शह्लामनेन निराकरोति । 

१ मी०सू० ११,६.१८। २ सा हि स्याच्छब्दस(कारादिन्द्रियस्योभयस्य वा। तत्न सर्तैं: 
प्रतोयेत शब्दः संस्कियते यदि ।॥५२॥ निर्भागस्‍्य विभोन स्यादेकदेशे हि संस्किया। न चाच्स्या- 
$5घारमेदेन संस्कार नियमों भवेत्‌ १५३॥ यत। शब्शे निराघारों व्योभाउच्स्मादिवदेव च । 
अवथाप्याकाशमाधारस्तत्राउनव4वेडइसति ॥५७।॥ न ॒स्यात्‌ प्रदेशसंस्कारः: कृत्स्नशब्दमतेरपि । म 


हि सामस्त्यहपेण यावद्उयोत्न व्यवस्थित: ।७५॥ शक्यते सकलो बोदूधुमेकदेशेन संस्क्ृतः । 
श्लो०बा०शब्दनित्यत(० । 


८६ भट्टश्नीचक्रधरप्रणीतः [ का०पृ०१९७४,वि०पृ० २१३ 


आकाशवदना भरितत्वात्‌ केषाश्विन्मीमांसकानामाकाशबदनाश्रितः शब्द इति | 

यदि वा नेव ग्रृह्मतीति' । मन्दोच्चारिते नेव वा गृक्ते, गृह्मते चेत्‌ 
स[738)कछ एव] वर्णों गृद्यते न तु तस्य भागा गृद्मन्त इत्यथे: । 

के एवमाह सहस्राक्त इति । यस्य वि सहस्मक्ष्णां सः यथेव वरक्तृ 
शकूनुयात्‌ “न दष्ट इति, न पुनरल्‍्पदर्शी द्विदगिति । 

योग्यतालक्षणो नियतविषयग्रहणरूपकार्यनुमेय: । 

तथा च भतृमिन्रेति । भर्त॑मित्रास्यस्तन्त्रशुद्धद्यादिप्रकरणकृन्मीमांसक: कण- 
शष्कुल्यां पवनजनितः संस्कार. श्रोत्रम! इत्याहे, तदन्वयत्यतिरिकानुविधायिष्वाच्छब्द- 
ग्रहणस्य । 

न दृष्ृस्तेषु बुद्धिवदिति। यथा हि्लनादिवुद्धिलिंड्ग्यादिबुद्धिमारभमाणा इश्यते 
तथा न शब्द' शब्दान्तरमित्येथ:ः । 

मूर्तिमलक्रियायोगेति । वीन्‍्या हि मूर्तिमत्वादिना वीच्यन्तरकारणजा- 
तस्य प्रेरणं क्रियते, तस्मिन्‌ हि सति वीच्यन्तरनिष्पतेः | तथा चोक्तम---“देशान्त- 
रगतं काये नामूर्तस्यानभिष्नत.” [शलोव्वा०शब्दनिध्यता० ९२] इति । 

“पारतन्त्रयाद्‌ गुणत्व॑ रूपादिवतू सेत्स्यतीत्याशइचाह--न शब्द! पारत- 
न्व्येणेति । 

कापिलास्तु ब्रुवत इति। श्रोजस्पाहड्रारिकत्वाद्‌ व्यापकत्वेन गमनासम्भवः, 
शब्दाभिषातेन तु या तस्थ वृत्तिरदेति सा शब्ददेशं गच्छतीति केषाश्वित्‌ साड्ख्या- 
नां(748] मतम' । सा शब्देन विक्रियते स्वनिर्ासा संपायते । ह 

गच्छन्त्याः प्रतिकूलो हीति। यस्‍्थां दिश्युत्पन्न: शब्दस्तन्न श्रोत्रवृत्तिय॑न्ती 

तदिगागतेन वायुना प्रतिहन्येत । 


"3234७ जा.» ७७..७-3४५# कक कर्ज नन्‍क०- क 


१ हलो० बा० स्फोटवाद १० । २ कुमारिलमट्टेत स्वानमिमत मतृ मित्र सिद्धा न्तो 5य॑ श्लों ० 
घधा० दाब्दूनित्यता० १३०-१३१ कारिकाइये निर्दिष्ट. । तथाहि-इममेव च संश्कारं शब्द- 
गहणकारणम्‌ ॥ केचित्‌ तु पण्डितम्न्या शथरोत्रत्रित्यमिमन्वतें। ३ तन्न ये तावदिच्छन्ति प्राक्स- 
योगविभागत' ॥८८॥ छब्द उत्पयते तस्मादन्यस्तत्सदश- पुनः । तदनन्तरदेशेष्न्यस्तादग- 
न्यस्तत, पर ॥८९॥ वीचितरज्ञवृत्येवमन्त्य श्रेत्रेण गह्मते । श्लो० बा० शाब्दनित्यता० 
४ तुलना-'गुणाना परतन्त्रत्वात्‌.. 'ऋलो० चा० आत्मवाद १०२। गुणरय द्रव्यपरतन्त्रत्वात्‌ ..। 
छेतुबि० पू० ५८ ५ जैनकपिलनिर्दिष्ट शब्दश्रोत्रादिसपेंणम्‌ ] *लो०्चा०शब्दनित्यता० 
१०६। 'भादिशव्देन भ्रोत्रशृत्तेहपासनम्‌' न्‍्या० रत्ना०। 


का०पूृ०१९९,थि-प०२१७]) . न्यायमश्जरोप्रन्थिभन्षः ८७ 


यत्र शब्द उत्पन्नस्तत आगच्छन्‌ शब्दानुकूछों वातो5नुवातः शब्ददेश पुन- 
गेंच्छन्‌ प्रतिवातः) । 

बहक्ष्मे:ः शब्दपुद्ले:" शब्दपरमाणुमिः । 

निबद्धा न च केनचिदिति। उदकादिना कृतमीह्ना हत्यथः। 

अप्राप्त एचेति । महामूतक्षोभजः रब्दस्तत्रस्थ एवं गृहाते श्रोत्रेण, श्रोश्नस्थ 
हि तदगुणादेव तादशी शक्ति: कव्प्यते; यथा अयस्कान्तमणेद्दर्थस्याप्ययसः समा- 
कर्षिका शक्तिदेशनादेव कल्प्यते तदृदस्येति भाव: । 

शब्दों यधप्यवर्णास्मेति | अयमाशयः । यथा गादयों वर्णा वर्णान्‍्तरविछ- 
क्षणेन प्रातिस्विकेन रूपेण श्रोत्रप्रत्यये प्रतिभासन्ते नेव॑ भेयादिषु रब्देषु शब्दत्वमा- 
त्रव्यतिरिकेणान्यस्थ कस्यचिद्‌ उपलब्धिरिति | 

या स्वनेकान्तिकत्वोक्तिरिति | पश्चकृत्यों गोशब्द उच्चरित इत्यादि यत्‌ 
प्रत्यभिज्ञानमुक्त तन्‍न नित्यत्वसाधनायानुमानत्वेनापि त्वनिध्यत्ववादिनाञमुना प्रत्यमि- 
ज्ञारूपेण प्रत्यक्षेण विरुद्धतोद्भाव्य[748]त, अनैकान्तिकत्वादयश्वानुमानदोषा न प्रत्यक्ष 
उद्गावयितु युज्यन्त इति भावें: | 

अथ मा भूत्‌ प्रकृते दूषणम्‌ , यथा पुनरनुमार्न प्रत्यमिज्ञाबाधितत्वाच्छब्दानि- 
व्यत्वसाधकं ग्रत्यक्षविरुद्धत्वेन न प्रमाणम्‌, तथा बुद्धिकर्मणोरप्यनुमानमनित्यत्वसा- 
धर्क प्रत्यभिज्ञाबाधितत्वादप्रमाणं कस्मान्नेष्यते | एवं च तयोरपि नित्यत्वं प्राप्नोती- 

व्याशडक्याह--सिद्धान्तान्तर चिन्तेति । 

१ सहो सो पोग्गलो चित्तो। प्रवचनसा० २, ४० | शब्दस्यापीन्द्रियप्राह्मत्वादू गुणत्व॑ 
न खल्वाशइनीयम्‌ , तस्य वैविश्यप्रपज्वितवैश्वरुपस्थाप्यनेकद्रव्यात्मकपुदूगलपर्या यत्वेना भ्युपग म्य- 
मानत्वात्‌ । गुणत्वे वा न त.वदमूतंद्रव्यगुण शब्द, गुणगरुणिनोरविभक्तप्ररेशत्वेनेकवेदनवेद्यश्वा- 
दमूतेद्रव्यस्यापि श्रवणर्द्रियविषयत्व|पत्ते । पर्यायलक्षणेनोत्खातगुणलक्षणत्वान्मूतंद्रव्यगुणोईपि न 
भवति । पर्यायलक्षण हि कादाचित्कत्वे गुगलक्षण तु नित्यत्वम्‌ ।...ततो5स्तु शब्द' पुदूगलूपर्याय 
एवेति। प्रवचनला० तसस्‍्वदी०। २ “अप्राप्तान्यक्षिमन'श्रोत्राणि”! अजमवि० को० १ ४३ 
“जक्ष भ्रोश्रमनो 5प्राप्तविषयमुपत्तानुपात्तमहाहेतु शब्द इति सिद्धान्तात्‌” तत्वसं० पं० पृ० 
६०३। ३ महाभूतसंक्षोमज हाब्द" . इस्यन्ये। स्या० भा० २,२.१२। बौद्धराद्धान्तमाह- 


महाभूतसंक्षोमज इति । नन्‍्या०बा०ता०टी० २.२.१२। ४ सुद्वितन्यायमण्जर्या तु 'यद्वा यद्यपि 
वर्मात्त्ा' इति पाठ: । ५ 'अय भाव; । नाय इंत्वसुच्प्रत्ययप्रयोगः स्वरूपेणेष शब्दाभेदे लिडतयोच्यते 


येनानैदान्तिकत्वमुच्येत । किन्तु अयेण प्रत्यभिज्ञासाहवर्य कृत्वसुच्प्रत्ययस्यास्तीति ताइशग्रत्यभिज्ञा- 
ज्ञापनाथों $ये कृत्वसुजुपन्यास इति । तन्ञवा० १.१.६.५० । ६ स्यथ.देतत-बुद्धिकर्मणी अपि ते 


प्रत्यभिज्ञायेते ते अपि निस्‍ये आप्जुतः। शझा०भा० १.१:६२० । ननु प्रत्यभिज्ञाहपलिज्ञेन यदि 
शब्दे नित्यत्व साध्यते तदाउनित्यत्वेनाभिमतयोबुद्धिकमेणोरपि प्रत्यभिज्ञायमानत्वादनैकान्तिकत्व॑ 


हेतोरिति शद्बते-स्यादेतद्त्यादिना । तन्श्रवा० । 


८८ भद्टश्नीचक्रधरप्रणीत:ः...[ का*१०१९९,वि०१०२१७ 


निर्बाध पत्यभिज्ञनभिति । अयमाशयः । शब्द आनुमानिक्यनित्यता, 
प्रत्यक्षेण चप्रत्यभिज्ञानात्मना नित्यत्वमिति प्रत्यक्षस्य बल्ीयस्वान्निर्बाधा सा प्रत्य- 
भिज्ञा । धीकमेणो: पुनरानुमानिक्ी प्रत्यभिज्ञा, अन्त्यता5प्यानुमानिक्री; ततश्व तुल्य- 
बढ्त्वात्‌ तत्रानुमानयोर्नास्ति निर्बाधता प्रत्यभिज्ञाया: । बुद्धों कर्मणि चातीन्द्रियद्॒व्या- 
घारे अप्रत्यक्षब्ादनुमानातू प्रतीतिः ग्रत्यव्य(भि)ज्ञाया आनुमानिकत्वमुक्तम्‌ | अनिष्य- 
त्वमप्यानुमानिकमेव, सर्वदा कार्यनुपलब्धिगम्यत्वात्‌ तस्येति। 

पव्यतां तार्किकाणां परश्यतस्ताकिंकान्‌ अनाहत्येत्यर्थ:। अर्थापत्ति; पूर्व 
युक्ता च तस्मिन्‌ 'दशैनस्य परार्थत्वात' इंति | 

अनु[755 |बदति यद्‌ ध्रुवां बाद वाचा विरूपनित्ययेत्यादिकम्‌ । 

शिक्षाविदस्त्विति । ते हि मन्यन्ते वाय्ववयवा एवं बहिर्निसृता: शब्दा- 
त्मना स्थू्रीभवन्‍्ति । काप्ठेम्य एवं निःसता धूमावयवाः सूक्ष्माः स्थूलधूमावय- 
विजनकृतया सम्पध्न्त इति | 

येडपि स्थूलबिनाशेति | योज्य घटादेमुद्ररादिभ्यो असभागसन्ततिरूपः 
स्थूछो विनाशः ग्रत्यक्षमुपलम्यतेडसो विनश्वरस्वभावस्यावश्याभ्युपेयो5विनश्वरस्वभावस्य 
वा! [अविनश्वरस्वभावस्य] तदभ्युपगमे गगनादेरपि विनाशित्वप्रसज्ञात्‌ । विनश्वरस्व- 
भावत्वे चापेक्षणीयाभावात्‌ प्रतिक्षणमेव विनाशकल्पनेति । सर्वेदाइमिव्यक्तस्थोंप- 
लम्भादन्ताभावः ॥ 

शब्दब्रह्म वेयाकरणवदिति | यथा वैयाकरणानां उपलम्यमाना अपि भिन्‍ना 
वर्णा निरवयव शब्दतत्व॑ न भिन्‍्दन्ति व्यज्ञकत्वेन तत्स्वरूपानुप्रवेशाभावात्‌ तेषाम्‌ , 
एवं भवतो5पि मौमांसकस्य परोपाधित्वाद वर्णमेदः शब्दस्वरूप॑ नानुप्रविशेदिति | 





१ नित्यस्तु स्थाद दशेतस्य पराथत्वान | मी०«खू० १.१६१८॥। २ लिह्न चैंब भवति, 
वाचा विरूतनित्यया' इति। शावरभा> १.१.७.२३ । व्िरूपा च सा नित्या चेतिविग्रह । 
रूपयतीति रूप कर्ता । विगत॑ हूप यस्पा इति कतृरहितेत्यर्थ | अत एवं नित्या वागित्यर्थः । इय 
चश्रतिरप्रिस्तृतिपरा सती बाचो नित्यत्वं ब्ोतयतीति छिड्ठ भवतीति। तन्त्रवा०। ३ “नज्रु वायु- 
कारणक. स्यादिति वायुरुद्वत संयोगविभागे. शब्दों भवतीति। तथा च शिक्षाकारा भाहु -'वायुरा- 
पश्चते शब्दताम! इति” । शावरभा० १.१.७.२२ । ४ द्र० प्रण्या० ३.'९२-१९६, ३ 
२६९-२८३। न प्राग्‌ नित्यो भूत्वा पश्चादनित्य- स्थात्‌ , एकस्वभावत्वात्‌। स॒ तहिं भाव विनाशम 
नाविशन्‌ कर्थ नशे नाम । नित्यस्वभाव-विनाशयोरपरस्पररूपत्वातू । यत एवं यदि अवश्यंभावी 
विनाश इष्यते तदा तेन विनाशस्वभावेन भवितव्यम्‌ तथापि विनाइद्वेतुः व्यर्थ इत्युक्तम । तस्मादू 
विनाज्ष प्रत्यनपेक्षो भावः तद्ध/वनियत । ततो यः सन्‌ सर विनाशी । नश्वरताया निद्ृत्तौ सत्त्य- 
निवृत्तिरेति अन्वयव्यतिरेकसिद्धि: | देतुओि० ६३। ५ 4० श्लो०बा०स्फोटबाद २४-२५। 


का०पृ०२०१,विन्धू०९२२० ] व्यायमड्शरोप्रस्थिमह्नः ८९, 


तद॒पि वा भिन्‍नमित्येक हति । एक हति वैशेषिका, पाकजोस्पत्तिस्यायेन य आश्ु- 
तरं शरौरस्यारम्भविनाशाबाहु, साछूछ्या वा परिणामवादिनः, बौद्धा वा क्ष[758] 
णिकवादिन इति। 
अन्या च विशेषबुद्धिरिति । विशेषबुद्धियेत्र पदार्भानां प्रातिस्विको विशेष: 
प्रतिभाति स्पष्टतया यथा गबुद्रों यकारादिव्यतिरिक्तवर्णस्वरूपावभासः। अन्या च 
भेदबुद्धियंत्र प्रातिस्विकविशेषाप्रतिभासेषपि वैलक्षण्यमात्रप्रतिभासो भिन्‍नवक्तृतयो- 
वअ््चारितयोरिव गकारयो: । कथ पुनरसति विशेषोपम्मे पदार्थानां भेदग्रह इत्याह- 
विशेषाभतिभासे5पीति । [विच्छेदेनेति] विच्छेदेनान्यत्वेन प्रतीतिद्शनादिति । 
गव्यक्त्यन्तराद विस्छिन्ना--मेदेन न प्रतीयत इत्य्थः। 
प्रतिसिक्थं विशेषो न प्रतिभावीति । तिरादौनां हि ये सिक्‍थगुलकास्ते 
तुल्यजातयों अनभिल्क्ष्यगुणक्रियागतविशेषा श्व । अतो जात्यादिकृतस्तावत्‌ तेषां विशेषों 
नोपलम्यते । नापि यथा नित्यानां परमाण्वादीनामन्त्यविशेषसम्बन्धस्तथा तेषामस्ति, 
अनिध्यत्वात्‌ तेषाम्‌ | एवं च विशेषानुपम्मेडपि यथा तत्र इृष्ट्वाद भेदबुद्धिदुरप- 
हवा तथेहापि भविष्यतीति भावः | [76/&] 
यत्ने सतीत्यादिनाववयवर्सन्नवेशकृतविशेषद्रनेन गुणस्य भेदकत्वमाह, 
कश्चिद्‌ ग्रुढुकस्त्रकोण: कश्चिच्चतुरक्ष इति । अवयवसन्निवेशस्य च त्रिकोणल्ादे: 
संयोगविशेषत्वात्‌ । 
नज्रु बुद्धिरप्येका निल्या चेति साडूख्यामिप्रायेणाह अथवा भट्ट[दष्ट्या 
यथाह भट्ट!-- 
बुद्धीनामपि चेतन्यस्वाभाव्यात्‌ पुरुषस्य नः । 
नित्यत्वमेकता चेष्टा भेदस्तु विषयाश्रयः ॥ 
स्वरूपेण यथा वहिरनित्यं दहनकर्मकः । 
उपनीत॑ दहत्यथे दाह्मय॑ नान्‍यं तु नान्‍्यदा ॥ 
यथा वा दर्पणः स्वच्छो यथा वा स्फटिकोडमलः । 
यथन्निधीयते योग्य तच्छायां प्रतिपयते ॥ 
१ तत्र पुमंठरानलम्नम्बन्धात्‌ कडलारम्भकपरमाणुषु क्रियाविभागादिन्यायेन कललक्षशैरे भब्टे 
समुत्पक्षपाकज: कलछारम्भकपरमाणुभिरदश्वज्ञाइपजातक्रियेराह्वारपरमाणुमि: सह्ट सम्भूष हारीरा- 
ध्तरमारभ्यत इत्येषा कल्पना छरोरे प्रत्यहं दृष्व्या । न्या०कं० पृ०८५। २ श्छोण्चा० 


स्फोटवाद २२। ३ सुद्रितश्लोकवातिके तु 'चान्यथा' इति पाठः । 
११ 


९० भट्दभ्नीयक्रधरप्रणीत:...[ का«पृ०२०२,वि०पू ०२२० 


तथैव नित्यचैतन्याः पुमांसो देहबृत्तयः । 
गृद्चन्ति करणानीतान्‌ रूपादीन्‌ घीरसो च नः ॥ 
तेनोपनीतेसम्बन्धभन्नित्वाद भनज्ञिनी मतिः । 

न नित्ये दाहकों वहिदरद्यासन्निधितों यथा ॥ 

स्लों० वा० शब्दनित्यता० ४०४-४०८] 
इति। अहो रसमारूढो भद्द इति। तथाहि गुणनित्यतां प्रत्यप्यसावाह--- 

एतयैव दिशा वाच्या[768) शुक्लादेरपि नित्यता । 
संसर्गिमेदमात्रेण स्यात्तत्रापि हि भेदधीः ॥ 
स्वरूपं तु तदेवेति को जाती: कल्पयिष्यति । इत्यादि ॥ 
*लछोी० वा० शब्दनित्यता० ४७११-४१२| 
अद्वैतरय च नातिदवीयानिति | उपलभ्यमानभेदनिराकरणद्वारेण । 
गल्बबदिदानीं विवादास्पदी भूतस्वादिति | यथा भेदाभिष्ठान गत्व॑ गव्य- 
क्तिभेदस्योपाधिकत्वेन स्वतो गवणेस्थ भेदाभावान्निराक्रियते तद्वत्‌ शाबलेयादिभेद- 
प्रतिभासस्याप्यौपाधिकत्वेन पिण्डभेदस्य स्वतो5सम्भवाद भेदाधिष्ठानगोत्वाभावः। चक्षु- 
वर्यापारभेदादप्युपपत्तेरिते । यथयैको5पि वर्णो थ्वनिभेदाद भिन्‍नः प्रतिभासते तथै- 
कोडपि गोः पुनः पुनश्चक्षुपा दश्यमानः शाबढेयादिभेदेन प्रतिभासत इत्यथः । 

अत्वाम्युपगमे अगमनशब्दवदागमनेड्प्यकारप्रत्यभिज्ञाने तुल्याथताशइानिवा- 
रणायाह-यः पुनरकारे5पीति | मरुतामपि तथा व्युत्पत्तेरिति। यथा व्यक्न- 
कवशाद अकार एवं दीधेतया प्रतिभाति तथा अगमन-आगमनादौ भेदप्रतीतिदर्श- 
नात्‌ तथैव ब्युप्पत्तिः | 

अपर अद्देति प्रभाकरः। 

व्यक्त्यन्तराु 778 |सन्धानमिति । व्यक्त्यन्तरे इष्टे पूर्वानुभुतस्य गव्यकत्य- 
न्तरत्य यत्रानुसन्धानं परामर्श: | तस्कूृत हि ततू; यत्‌ कस्याश्रिद्‌ व्यक्तेब्यक्यन्त- 
रेष्नुसन्धान न सर्वासां तत्‌ सामान्यकृतमित्यर्थ: | 

गवयग्रहणसमये गोपिण्डानुसन्धानवद्ति । अनेनानुसन्धानस्थ परामर्शक- 
त्वातू स्मरणस्वभावाभेदात्‌ साह्श्यदशनमेव हेतुल्वेन कल्प्यते न सामान्‍्यानुभव इति | 

पिण्डसारूप्यकारित पिण्डसाध्ययजनितमित्यथः । 


हि १ मुद्दितः्छोकवा तिके तु 'तेनोपनेतृ! इति पाठः। २ मुद्रितर्लोकवार्तिके तु “सम्मिधिना! 
इति पाठः । 


का०पूं०२०७,वि०पृ०२२६| न्यायमइजशरीप्रन्थिमज्ेः ९ 


एतेन ब्राह्मणस्वादीति | एतेन श्रवणग्राद्मत्वकृतशब्दः शब्द! हत्यमेदप्रत्य- 
यनिराकरणेन । ब्राह्मणो ब्राह्मण? हत्यादिर्यभेदप्रत्ययो विशिष्टानुष्ठानाचपाषिक्त 
ति हि&खस आहे । गिरिशइ्मारुश्ेति | सापेक्षतया सड़क्लेशतया तदपैक्षया दृष्टान्तः। 

एतेन 'सेत्र योगपद्यादि'ति। सर्वत्र सर्वगवीषु गोशब्दादुच्चारिताद युग- 
पत्‌ प्रत्ययदशनादाकृतिवचनत्वे गवादेः शब्दस्थावगम्यते, व्यक्तिवचनल्वे हि. नियत: 
कब्यक्तिप्रतिपत्तिः स्थात्‌ । तत्र च द्व्यत्व-सत्तायाकृतीनां बहीनामपि सम्भवान्नियता- 
कृतिव चनत्वमन्वयत्र्य[778]तिरिका भ्या म सकृतूप्र यो गान्निश्वी यते, असकहृत्प्रयोगश् 
नित्यव्व॑विना न घटत इति 'सर्वेत्र योगपथात' [मी० सू० १.१.६.१९] इति 
सूत्राथः | 

एतदपि गत्वादिजात्युपलक्षितानां मिन्‍नानामपि प्रयोगे सिद्धदत्यनित्यत्वपक्षेडपी- 
व्यनेनाभिप्रायेणोक्तमु-प०चक्ूलो ब्राह्मणा भ्रुक्ततन्त हति | अन्र भुजिक्रियावद 
भोक्तृणामप्यन्यत्वम्‌ । 

यद॒पि 'सद्ख्याभावात्‌' [मी०सू० १.१.६.२०] इति सूत्रमू शाब्दे सड्ख्याया 
अभावान्नित्यत्वमिस्यस्या्थं: । सडुछूयाया अभावाच्च यथा नित्यत्यं तथाउ5ह भाष्य- 
कार:--“अष्टकृवो गोशब्द उच्चरित इतिहि वदन्ति नाष्टो गोशब्दा इति। करिमतो 
यथेवम्‌ ! अनेन वचनेनावगम्यते प्रत्यभिजानन्तीति” [शाबरभा० १,१,६.२०]। 
इृदमेव चेदश भाष्यं चेतसि निधायाह-यदपि प्रत्यभिज्ञान् तदद्वारकप्रुदाहइतमिति । 
तद॒द्वारक॑ कृवसूप्रयोगद्वारकमित्यर्थ: । 

नियमो ननु कृत इति। विनाशर्धीरेव बाधिका न प्रत्यमिज्ञा इत्येबंरूप:। 

मद विनाशिताबुद्धिरिति । प्रत्युच्चारणं हि शब्दा भिन्‍ना उपहम्यन्ते, सति 
चेक्ये भेदबुद्धिर्नानुगुणेति भेदबुद्धिर्विनाशावगमस्योपो[78.५)इलिका । सा चेयमिति 
यथा ग्रत्यभिज्ञा साइश्यादिनाअ्प्युपपथ्त इत्यन्यथासिद्धा नेवे विनाशधीरित्यर्थः । 

ये पुनरत्र गन्धा उदाहता इति। यथा दग्धभुवो जलसम्पर्काद गन्धामि- 
व्यक्तिस्तेहस्य चातपयोगादिति । 

मट्नेन सोपहासमेष दूषित इति | यथाह भहः- 

अमुमेव च संस्कार शब्दग्रहणकारणम्‌ ॥ 

केचित पण्डितंमन्याः श्रोत्रमित्येव मन्वते | 

संज्ञासब्वारणादेष बहुमान: स्वचेतसि ॥ 

१ योडवि चाय॑ शब्दशब्द:, सोउपि श्रोत्रप्रहणोषाधिलब्धप्रशत्तिरिति न जातु जातिकश्पनादै 
विभवति ।........भनयेव दिशा आझणत्वादिजातिरपि निवारिता । प्रकरणपुं० पृ० .१०११॥ 


९२ भटश्ीयकघरप्रणीतः [ का०पूृ८२०७,थि०पृ०२२६ 


मुषैधां बहुमानो5य॑ वस्वनुत्पाध किन्नन । (>छो०वा०शब्दनित्यता ० 
१३०-१३२] 

संस्कारव्यतिरिक्ते च सर्वलोकस्य वस्तुनि ॥ 

श्रोत्रशब्दः प्रसिद्योड्यं स्वाच्छा(छ)न्थे नापनीयते | [>लो०वा ० शब्दनित्यता ० 
१३६-१३७] 

ततो बेदाब्रुसारेणेति' । 'दिशः श्रोत्रम” इति [ ] वेदानुसारेण । 

दिश्वः कार्यान्‍तराक्षेपादिति । कार्यान्तरेण पूर्वापरादिश्रत्ययेन दिगाक्षिप्यते 
सक्तया व्यवस्थाप्यत(ते) । आकाशस्य तु रब्दव्यतिरिकेणान्यत्‌ कार्यान्‍्तरं नास्तीति। 

आगमस्य चाउन्यपरत्वम्‌ । अनेन हि 'सूयय ते चक्ष(श्ु)र्गगयताद दिशः 
श्रोश्नस” [ ] हत्यादिना पशुसंज्ञपनकाले शमिता प्रोत्साह्मते ते तब पशोः सम्बन्धि 
[787] चक्षुरयं शमिता सूये गमयतात' इति; न च भवता झमित्राउस्य पशोरपकारः 
क्रियते प्रत्युतोपकार एवं, एतच्छरीरावयवानां देवमूर्तिप्राप्तिदेतुत्वाद भवतः । पशुनि- 
हन्ता>प्वयुकमेकरः शमितेव्युच्यते । 

प्रदेशान्तरे च सेव कार्यमारमत हति। गष्छतों धूमादिदर्शनादबिनाभाव- 
सम्बन्धग्रहणद्वारेण थत्र धूमदरीन जातं ततो देशान्निःसृतस्य देशान्तरे वहचादिबुद्धि- 
दर्शनादिति । 

सीदत्सचिवेति । सचिवाः सहकारिणः, सीदददशनवद्‌ यत्‌ सामथ्य तत्‌ 
सापेक्षतया मन्दा दृत्ति; स्वसामथ्येमिति यस्य । 

अद्रव्य वा भवति द्रव्यमिति | न वि्वते जनकं द्रब्यं यस्य। अनेकृद्रव्यं 
जनक॑ यस्येति च विग्रहों5नेकद्रव्यमित्यत्र । 

आश्रिताः पड़पीष्यन्ते पदार्था: कणभो जिनेति । तदुक्तम्‌-“पण्णामाश्रित- 
'व्मन्यत्न नित्यद्रब्येम्य:” [प्रशस्त०मा० पृ० ११६] इति। 

नियतग्रहणमूलमिति । नियतदेश यदेतच्छब्दस्य प्रहणमस्य कार्यत्वमेव मूल 
हेतुः, नित्यत्वपक्षे हि मर्रेष्वभिव्यकों गोशब्दः करश्मीरेषु श्रयेतेत्यादिना नियतदेश- 
तया ग्रहणाभावः प्रतिपादितः। हर 

न समानजातीयारम्मकल्वादिति । समानजातीयारम्भकत्वेनाकर्मलसाधने 
हीतरेतराश्रयत्व॑ स्या[798]दिति भावः। 

आदिमचादिति । हक अनुयन्नस्योत्पाद: । न प्रयत्नानन्वरी 
_अनेकान्तिकमिति । अभिव्यद्ग्येडपि भावादिति। यदुक्तम्‌ आवरणाजुपरूब्धेश्चेति 


१ “छों० था० शाब्दाघि० १५० । २ न्यान्खु० २.२.१४। 


का०पृ०२१६,वि०पू०९३२]). स्थायमध्जरीग्रन्थिमनञ्ञः श्र 


सूत्रावयवम्‌' 'न हि स्तिमिता वायवः! हत्यनेन व्याख्यातुमाह । वार्तिककृतापीति 
उद्योतकरेण। 

एकार्थसमवायेन हत्यस्योत्तरमर्धम्‌-'आघारत्वमथोच्येत नामूर्ता55धीयते हमसौ' 
इति[शलो ०वा ०शब्दनित्यता ० ३४०) । एकल्मिन्‌ गवादावर्थ समवेता या सत्ता गोत्वेन 
सहू, तया जातिमत्ता गोत्वेन सह, तया जातिमत्ता गोत्वादीनाम्‌। 

वस्तुसन्मात्रबन्धनमिति । जातिमत्त्वादिना वस्तुनः सन्मात्र सत्तामानत्र साध- 
यितुं शक्यते, न पुनरनित्यत्वादिविशेष इत्यथः । 

न्याये प्रत्युकते किफलस्तत्मयोग नयायोक्ते छिन्नदशनम? [मी० सू० 
३.८,२१.०१)हति भवर्गिरिव व्यवस्थापितत्वात्‌ । न च शब्दनित्यल्वसिद्धौ न्यायो5स्ति 
अतो निष्फलों 'वाचाविरूपनित्यया' इत्यादिलिन्वदशेनोपन्यासः । 

ससखाद्दीति । न हि बौद्धानां स्थूडविनाशद्शनमेव क्षणिकत्वे देतुर[798) 
पि तु सत्वाथपीत्याह । गत्यन्तरादनित्यत्वेःथप्रत्यायकत्वानुपपत्तिकक्षणात्‌। शक्स्य- 
न्तरादिति वा पाठे शब्त्यन्तरादर्थप्रत्यायनसामर्थ्यक्षणात्‌ । कि प्रौद्वादिबहु- 
मानपरिग्रहेण । मत्पक्षो युक्तो यावद भवत्पक्ष: सर्वथैव नोपपथ्त इति बादेन यः 
प्रौददायहमिति बहुमानस्तदाश्रयणेन । 

कवि! क्रान्तदशनः ॥ 

भट्टश्रीशडूरात्मजचक्रधर$ते न्यायमज्नरीग्रन्थिभद्गे तृतीयमाहिकम्‌ | 


१ स्यान्खून २.२. १६। २ शछो*्था" अउुन २१। हे ह० पृ०८८ ढि०२ । 


॥ चतुथम्‌ आहिकम्‌॥। 
जटाजूटभरस्यन्दद्ड्ठा ग्बुधनदुदिने । 
उऊरुढ़सच्चन्द्रक वनन्‍्दे नोडकण्ठस्य ताण्डवम ॥[80/] । 

॥ # नमः शिवाय ॥ प्रकरणचिन्ताहेतोरिति | यत एव ग्रकरणे पक्षे चिन्ता 
संशयः। अविगीता अविप्रतिपत्त्या स्थिता | 

ननु सृष्टिकाडे कर्तृदरीन स्म॒तेगूछे भविष्यतीव्याह--न च मूल इति प्रथमत 
हत्यथः । 

तस्मात्‌ पोर्बापर्यपर्यालोचनेति | विधायकवाक्यानइल्वेन केवल्ानां मनन्‍्त्रा- 
अंवादानां विश्वतश्चक्षुर्त्यादीनां अदरनाद 'रोद चरूं निर्ववेत्‌' इध्यादिविषिवाक्यैकवाक्य- 
तया व्यवस्थितानपि तान्‌ प्थग्‌ गृहीत्वा भ्राम्यन्ति। यथा 'दृततघटीमानय, यावद्‌ 
आपणाद घ॒त गद्मेत! इत्येतद्वा क्यैकवाक्यतया घुतघटीमानय! इति स्थित रिक्तघत- 
घटीसंग्रत्यायक्रें प्रथक्ू क्रियमाण पूर्णघृतघदी्रमं जनयति । 

नामाख्यातेति । नाम्नाममिनवर्त सूचयति कृतणत्वस्याभ्मिशब्दस्य कचितू 
प्रयोग: । आख्यातस्यामिनवर्ल 'होता यजतु' हइत्यत्राथ होता यक्षत्‌' इति प्रयोगे। 
उपसगेस्य 'सं ते वायुर्वातेन गच्छताम्‌'[ मै० सं० १. २. १५ ]त्यादो व्यवहितस्य 
प्रयोग: । स्तुति: प्रशंसा यथा-'सवेजिता वे देवा' समयजन सर्वस्याप्त्ये सर्वस्य 
जित्ये सर्वमेवेतेनाप्नोति सब जयति' इत्यादि | अनिष्टफलवादो निन्‍्दा । स एप 
वाव प्रथमो [यज्ञों) यज्ञानां यम्ज्योतिष्टोमों य एते[8]9]नानिष्ठा5न्येन यजते 
स गर्तें पतत्ययमेबेतज्जीयते वा प्रभीयते वा! इत्यादि | अन्यक्रतृकस्य व्याहतस्य 
विधेवाद: परकृति:ः । “हुत्वा वरामेवाप्रेडमिघारयन्ति अथ पृषदाज्यं तदु 
हू कठचरकाध्वयवः प्रूषद्ाज्यमेवाग्रेडभिधारयन्ति [अग्नेः] प्राणा वे प्रृषदाज्यमिति 
बदन्त:'” ह्यादि। ऐतिद्यसमाचरितों विधि: पुराकर्पः । “तस्माद्वा एतेन 
पुरा ब्राह्मणा बहिष्पवमा् सामस्तोममस्तोषन्‌ योने यज्ञ प्रतनवामहे” इत्यादि | 
न्यायभाष्योक्तानि स्तुत्याधुदाहरणानि । विशिष्टनामघेयकतृसम्बन्धनिरव॑त्यकर्मप्रति- 
पादकसामान्यकतुम त्रनिवत्यकम प्रतिपादकयो रथंदारेण वाक्ययोस्तु मीमांसकाः परकृ- 
तिपुराकल्पतामाहु: । श्रादिग्रहणमनुवादादिपरिग्रहा थम्‌ । शाखान्तरोक्तिसापेक्षेति । 

% तुलना-विचे- फलवादलक्षणा या प्रशसा सा स्तुति' सम्प्रत्यवार्था स्वृूथ्रमाने 

श्रधीतेति । श्रवर्तिका च, फलश्रवणात्‌ प्रवर्तते “सर्वेजिता वै देवा: सर्बमयजन्‌ सर्बस्याएयै 
प्रवेस्य जिल्‍्ये स्बमेबेतेना55प्नोति सर्व जयति” इत्येबमादि । स्थान्भा० २.१.६४। २ 
तुलना -भनिष्टफलवादो निन्‍दा वजेनार्था निन्दितं न समाचरेदिति । “स एप बाव प्रथमों यशो 
बज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो य एवेनानिष्ठाउन्येन यजते गर्ते पतत्ययमेवैतज्जीयंते था प्रमीयते 
व” इस्येबमादि | स्था> भा० २.१.६४ । ३ न्‍्या०भा० २.१.६४ 


का०पृ०११७,वि०पृ०१४७] न्यायमजरीभप्रन्थिममः ९५ 


शाखान्तरोक्तिसपेक्षव्वेन विक्षिप्ती यो5्थें:। तथाद्वि सामबेदे “एव वाव प्रथमों यज्ञानां 
यज्व्योतिष्टो म:! इति ज्योतिष्टोमस्य प्राथ[82/]म्यविधायक वाक्यम्‌ । न च तत्र 
ज्योतिष्टोमो विहितो5स्ति, अतः शाखान्तरविहितसापेक्षता । 

बबर; प्रावाहणिरकामयतेति पशुमान्‌ स्थामिति। स एतामिप्टिमप्श्यत्‌ 
सता निरवपतू स पशन्‌ प्रत्यपद्यतेत्यादि वाक्‍्यशरेषो “बबरः ग्रावाहणिरकामबत” 
[ि० सं० ७.१.१०] इत्यर्य शाखान्तरत्रसिद्ध इत्याहु:। प्रवाहणस्य राज्ञो5पत्यं 
प्रावाहृणि: । उद्दरुकस्यर्षेरपत्यमीदालकि: । पुरूरवों मा मृथा इति । 

पुरूरवो मा मथा मा प्र पप्तो मा तवा दृकासो अशिवास उ क्षन्‌ । 

न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालाबृकाणां हृदयान्येता:। [ऋग्वेद १०. 
९५.१५] इति । 

उवंशीवियोगे कृतमरणाध्यवसाय विहितग्रपातपातस्थ निश्चितहिंसप्राणिशरीर- 
प्रदानं राजानं पुरूरवसं मुनिर्निषिधति-हे पुरूरवः मा गृथाः प्राणान्‌ मा त्याक्षी, मा चे 
प्रपप्त प्रपातपा्त मा च कृथा:, मा च पतित॑ सन्तं त्वां वृका हिंस्रा: प्राणिन: अशिवा 
भीषणा: क्षन्‌ वधिषु', यतः स्त्रीकृते भवतैतत्‌ स[829]व क्रियते न च तासां ज्रीणां 
सम्बन्धीनि सख्यानि ग्रीतयः सन्ति। न स्थिरस्नेहा योषित हत्यथः | सालाबृकाणां 
मर्कटानां हृदय चित्तमिव चछा होता इति । प्रपप्त इति सिब.अछि “पतः पुम” 
[पाणिनि ७,४.१९] इति पुमागमें च रूपमू, उ हत्यनर्थःको(थेकों) निपातः; 
क्षन्निति हन्तेघेश्लादेशे ठुडि प्छान्दस रूपस्‌ । एवं चादिमतः पूर्वमनु[ष्ठि]तस्या- 
थर्याभिषानाद वेदस्याप्यादिमचम्‌ , असत्यर्थ तदभिधानासंभवात्‌ , एवंविधार्थपश्चा- 
द्वावित्व॑ वेदस्येति 

तेषामन्यथा व्याख्यान त्विति । तथा च प्रावाहणिरित्यस्य व्याख्यास्तरं 
कृतम्‌ । ग्रवहतीति प्रावाहणि्वायुरुच्यते। स च नित्य एवेति। तदुक्तमू-“पर तु 
श्रुतिसामान्यमात्रमू ” [मी० सू० १.१.८.३१] इति । 

अल्ुपलब्धिरियमनेनेति । न चेत्‌ स्मयेते नास्ति तस्योपढन्धि,, अतोडनु- 
पढब्घेरभावस्तस्य ॥ 


१ “प्रवहणाश्पत्यानां बबरादीनाम्‌ .. ” तन्श्रवा०१,१.८.२८। २ उद्दालकस्यापत्यं गम्यते 
भौद्दरकि: | शाबरभा०१.१८८.२८ । ३ यच्च प्रावाहणिरिति । तन्‍न। पग्रवाहणस्य पुरुष- 
स्यासिद्धत्वान्न प्रवाहणस्यापत्यं प्रावाहणिः । प्रशढदः प्रकर्ष श्रिद्धों वहतिश्व प्रापणे । न त्वस्य समु- 
दाय; क्वजित्‌ सिद्ध: । हइकारस्तु यथेवापत्ये सिद्धस्तथा कियायामपि कृतेरि । सस्माद्‌ यः 
अवाहयति स प्रावाइणि:। शाबरभा.- १.१.८.३१ । 


९६ अट्भ्ीयफ्रवरप्रणीतः [का०पृ०२१८,जि०पू ०२३८ 


मन्त्राथ वादमूलस्व॒मिति | विश्वतश्चक्षुरित्यादेमग्त्राथवादादन्यथागृहीतादीश्वर- 
सत्तां गृह्दीत्वा स्मरन्‍्तीति। 

उपोदबलनमिष्यत इति । उद्ठते बल्मुदबलग(म)घिकसुद्वल्मुपोदवर्क तस्य 
करणम्‌ उपोदबढन तेन । 

चित्रजगत्कार्येति | चित्र जगल्लक्षण यत्‌ कार्य तद यैः गुणैः समाहतुं [83.8] 
शक्यते सर्वश्षतादिभिस्तेषामाशयः स्थानस्‌ । 

होन्न होतकमयाज्यानुवाक्यापाठादि । आध्वयवमध्वयुकर्म पुरोडाशादिकरण 


होमश्व । औदगात्रमुद्गातृकर्म स्तोत्रादिपाठः। स्वेशाखात्रत्ययमिति । सर्वशा- 
खाधीनः प्रत्ययः प्रतीतियस्य । न द्येकस्यां शाखायां निरपेक्ष कम ग्रतीयते | 
काव्यसमस्यापूरण इति । यत्रैकः पादः कविना रच्यते द्वौ वा शिष्टमन्ये: 
पूर्यते सा काव्यसमस्या । यथा 'समुद्राद वहिरुत्थित:” इति 'सीता$समागमासल्यादा- 
कर्णाकृष्टधन्वनः । राघवस्य शराद्षारै:' इति पादत्रयेण पूरयन्ति । 
विश्ववप्तुकाव्यम्‌ “जरदगवः कम्बल्पादुकाभ्यां द्वारि स्थितों गायति मत्त- 
कानि” इत्यादिकम । प्रसिद्धपदार्थपेक्षया5नन्विता्थंमिति वर्ण यन्ति, मीमांसकभाध्यकृता- 
वस्थैवानन्वितार्थोदाहरणलैन अदशनात्‌ । 
प्रकृष्टाप्ययननिबन्धनो भविष्यतीति। प(काठेनासाधारण्येनिविषा शा 
[83फ9]खा ग्रोक्ता शिष्येभ्यों निगदिता । भवद्धिरप्युक्तम्‌ । वेदांशचैंके सन्नि- 
कप पुरुषार्या' [मी०सू०१.१.८.२७) इति पूर्वपक्षयित्वा आख्या प्रवचनात्‌' इति 
[मी० सू० १.१.८.३०] सिद्धान्तयद्ठिः । 
तत्किं कार्यका रणेति । कार्यकारणरक्षण: सम्बन्धो बीजाडुरयोरिव, निमि- 
तनमित्तिकलक्षण: कुविन्दपटयो रिव, आश्रयाश्रयिभावरक्षणस्तु कुण्डबदरयोरिव। भादि- 
ग्रहणात्‌ कार्योत्पादेअ्प्यनिवृत्त: कारणविशेषयोनिस्तत्कृतः सम्बन्धः पितापुत्रयोरिव । 
प्रत्ययनियमहेतृत्वादिति । विशिष्टार्थविषयप्रत्ययस्तेना सम्बन्धान्नो पपश्चत इति भावः | 
% जरदुगव- कम्बलपादुकाश्यां द्वारि स्थितों गायति मश्तकानि। तं ब्राह्मणी पृच्छति पुत्र- 
कामा राजन्रमाया लशुनस्य ढो5घ: ॥इति॥ उद्पत तन्श्रवातिके (१.१,८.३२). २ “जरदूगवों 
गायति मत्तकानि” कर्थ नाम जरदूगवों गायेत्‌ । शावरभा० १.१.८.३२. ३ प्रकर्षेण वचनमनन्य- 
साधारण कठादिभिरनुष्ठितं स्यात्‌ तथा5परि हि समाख्यातारों भवन्ति। शाबरभा० १.१.८.३० 
५ संश्केषसम्बन्धमभिप्रेत्योच्यते कार्यकारणमिमित्तमेमित्तिकाश्रया भयियौमादयः सम्बन्धा: शब्दस्या- 
थेनानुपपन्‍ना एवेति। शबरभा०१.१.५। ५ तुलना--बन्दायेव्यवस्थानादप्रतिषेष: | न्या्सू० 
२.१.५४। शब्दादर्थप्रत्ययस्थ व्यवस्थादशेनादनुमीयते अर्ति शब्दार्श्षम्बन्धों ब्ववस्थाद्षार- 
णम्‌। स्या०भा० । शब्दों संबद्धमथ प्रतिपादयति प्रत्ययनिय्रमहेतृत्वात्‌ प्रदीपयत... स्थाथवा 5 । 
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[नियोगेति] व्यवस्थया नियोगो नियोजनम्‌ । 

शब्दार्था मेदवादिनां हीति | शब्द उच्चरिते शब्दाकारतया प्रथम बुद्धि- 
विंबलेते, सा तथा विशृत्ता सती ततोडर्थाकारतया विपरिणमते, तस्यां व तथाभृतायां 
बुद्धों शब्दस्वरूपमेवार्थाकारतया निर्दृत्तमवगम्यत ध्व्यादि युक्त्युपन्यासपूर्वक शब्दा्े- 
योरमेदमाहु: शाब्दा: ' । सिश्छेष इति) संश्लेषरूपसम्बन्ध इति, प्रागुक्तनीत्या शब्द- 
संसृष्टस्यैवाथेस्यावगमात्‌ । सांसिद्धिक एथेति | स्वाभाविक एवं शक्तिदयनिय- 
मकक्षणसम्बन्ध इत्यथेंः [843] । उ[द]धोतादयः प्रदीषादयः । 

एवं प्रतीयते “धृमोषम्नि विना न भत्रति ' इति न पुनः “धूमादग्निः 
प्रतीयते! इत्येवम्‌ । यदि ग्रत्यायकत्व शब्दस्य स्वाभाविक॑ तत्‌ प्रथमश्रुत एवं कस्मान्न 
प्रत्याययेदित्याशड्टानिवारणायेद॑ शाबरं भाष्य “प्रत्यायक इति प्रत्ययं दृष्ट्वा” 
इति [शाबरभा ० १.१.०५)। 

सणिरडकुशः । का्येभेदस्यान्यथाउप्युपपत्तेः समयमेदेनाप्युपपत्ते: । 

नच वाध्य कथमेकस्य दब्दस्य नानार्थतेति, यतो दृष्मेतदक्षादिषु शब्देखु:" 
तदाह-अक्षादिवदिति । यथा बिभीतकादित्रयवाचिनों क्षक्षशब्दस्य युगपत्‌ श्रयवाबि- 
त्वासम्भवाद्‌ विकल्पेन त्रयवाचित्वे5पि प्रकरणादिक्शात्‌ क्चिदेव व्यवस्थिते नियते 
विषये वृत्ति: | एवं देशान्तरे अन्‍्यि]स्मिन्‍्नन्यस्मिन्‌ स्वार्थे प्रयुक्तानां शब्दानां बिकस्पे- 
नानेकाथवाचित्वेषपि देशवशान्नियतपदार्थे वृत्तिभ॑विष्यति' | ततश्व 'यब'शब्दमार्या 
दीधेशकेषु प्रयु्षते, म्लेच्छास्तु प्रियड्गुषु, तत्‌ म्लेच्छप्रसिद्धि बाधित्वा दीपशकेप्वयं यव- 
शब्द: प्रयोक्तव्यों न प्रियड्गुष्विति न वाच्यमू, उभयवाचकत्वे5पि देशवशाद्‌ व्यव- 
स्थाया: सिद्धेः । पिकनेमतामरसादिशब्दा[848]नामिति । पिकनेमाधिकरणे हि 
॥ब्ोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन'' [मौ० सू० १.३.५,१०] हत्यत्रेतचि(र्चि)- 
न्तितम्‌ । भवतु यवादिशब्दानामार्यप्रसिद्ध एवा थे, ये तु पिकनेमतामरसादयः आर्य 

कचित्‌ प्रयुम्ञ्य (ज्य)ते(न्ते) तेषां कि म्लेच्छप्रसिद्र एवाथे उत व्याकरणादिव्युपपत्ति- 
१ ॥० चाक्यपदीय १. १.। २ एकशब्दमनेकार्थ शिष्टराचयेते यदा । विगानेन तथा 
तन्न को 5थ: स्थात्‌ पारमाधिक ॥ यववराहवेतसशब्दाः प्रियद्गुशयसजम्बूध्यषि किल क्रापि देशान्तरे 
प्रयुज्यन्ते । ...... बिभीतबे उक्षशब्दो हि. ययप्यल्पे: प्रयुज्यते । तथा5पि वाचकह्तश्य ज्ञायते 
हाकटाक्षवत्‌ ॥ सम्ञवा" १,३.७.८ । ३ एकस्यापि हि शब्दस्य देशादिभेदेव प्रतिभियत; सशेतो 
इजुभूयते, यथा शुजुरादौ चोरशब्दस्य तस्करे द्राविडादौ पुनरोदने इति। स्था० र० सृ० ७०४। 
एव्स्यापि हि शब्दस्य देशादिभेदेने प्रतिभियत- सह्लेतो5नुभूयते, यथा भ्ाज्यकादौ करकटिसा- 
शब्दस्य फलविशेषे, गुर्जरादौ तु योन्‍्यामिति । ध्यायकुसुद० पू० ५४० । 
१३ 
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समाश्रयणेनार्थान्तरं कल्पनीयमिति । तत्राशिष्टाचारत्वान्म्लेच्छव्यवहारस्य वरं व्याकरणा- 
दिनैवार्थकल्पनेति पूर्वपक्षयित्वोक्तम्‌ ४अशिष्टेरपि यच्चोदित शिष्टानवगतं तदपि प्रती- 
येत प्रत्येतव्यं प्रमाणेनाविरुद्धं सत्‌ न चात्र म्लेच्छप्रसिद्धच्ाश्रयणे कश्चित्‌ प्रमाणविराध:” 
इत्यथे:' “चोदित तु प्रतीयेत” इति सूत्रस्य [मी० सू० १-३-५-१०]। पिकः 
कोकिलः । नेमोडध(र्ध)म्‌ । तामरसं पद्मम्‌ । अवेष्टयधिकरणे चेति। ' अवेष्टो 
यज्ञसंयोगाव्‌ क्रतुप्रधानमुच्यते' [मी० सू० २,३,२-३] इत्यत्रावेष्टयधिकरणे | अन्न 
होय॑ चिन्ता कृता। 'राजा राजसूयेन स्वाराज्यक्रामो यजेत” इत्यत्र नानापशुसो- 
मेष्टिसमुदायात्मकराजसूयाख्ययागमबध्येउवेष्टिन मिप्टिराम्नाता । “आग्नेयमष्टाकपा लं 
निवेषति हिरण्ये दक्षिणा[858], ऐन्द्रमेकादशकपाल्मृषभो दक्षिणा, वैश्वदेव॑ चरूं 
पिशज्ठी पष्ठौही दक्षिणा, मैत्रावरुणीमामिक्षां वशा दक्षिणा, बाहेस्पत्यं चरु शितिपृष्ठो 
दक्षिणा'' [ति. सं. १. ८, १९] इति पज्चेष्टिसमुदायात्मिका । तामेतामवेष्टिमधि- 
कृत्याह-एतयान्नाथकार्म याजयेदिति | पुनश्च तामेवाधिकृत्य श्रूयते-“यदि ब्राह्मणों 
यजेत बार्हस्पत्यं मध्ये निधायाहुतिमाहुति हुत्वाउमिधास्येत्‌ , यदि वैश्यो वैश्वदेवम्‌ , 
यदि राजन्य ऐन्द्रम'! इति [मै स, 9. ५. ०] तत्र संदेह:-कि राज्यस्य कर्ता 
राजेति व्युत्पत्तिसमाश्रयणेन जनपदपुरपरिपालनरूपराज्यकतुत्वेन ब्राह्मणवैश्ययोरपि 
राजशब्दयोगसम्मवाद राजसूयेषपिकाराद बाहेस्पत्यादिमध्यनिधानादिलक्षणस्य गुणस्य 
विधो ब्राह्मणलादिजातिनिमित्तत्वेनोपादानम्‌ , आहोस्विद आ(आ)म्प्रेपु क्षत्रियजातो 
राजशब्दग्रयोगात्‌ तदाश्रयणेन ब्राह्मणवैश्ययो रप्राप्तत्वाद्‌ एतयान्नाथकामं याजयेदिति 
विशि[858]शफलका मयोस्तयो रपूर्वो पदेश इति। तत्र पूर्वपक्ष:-- आयंप्रसिद्धनुग्रहात्‌ , 
राज्यकर्तरे राजशब्दप्रयोगसामर्थ्यनिमित्तार्थत्वेन ब्राह्मणाध्पादानं समर्थितम्‌, सिद्धान्ते 
तु आ(आ)न्म्रप्रयोगाश्रयणेनाप्या यप्रसिद्धेबाघातू तत्समाश्रयणेन क्षत्रियजातावेब 
राजशब्दप्रयोग इति निश्चित्यापू्वविधिरेवेति स्थापितम्‌ । सूत्रार्थस्तु अवेष्टी ब्राह्मणादि- 
प्रतिपादने क्रतुप्रधानमग्राप्तमेव तयोर्यज्ञकर्म विधातुम्‌, कृतः ? यज्ञसंयोगात्‌ , राज्ञो 
हि क्षत्रियस्थ राजसूययज्ञेन संयोग: सम्बन्धी न तयो:, अतोडप्राप्तविधिरेवाय॑ 
ब्राह्मणवैश्ययो रिव्यर्थः | 





१ क्रय यान्‌ शब्दान्‌ू आर्या न करस्मिश्िद्थें आचरन्ति स्लेच्छास्तु कर्स्मिश्रित्‌ प्रयुजते 
यथा पिक-नेम-सत-तामरसादिशब्दास्तेषु संदेह.---कि निगमनिरक्तव्याकरणवशेन घातुतोडर्थः 
कल्पयितब्य उत यत्र म्डेच्छा आचरन्ति स्॒शब्दाथ इति ।....चोदितमशिप्टैरपि विष्टानवगत 
प्रतीयेत यत्‌ प्रमाणेशाविरुद्ध तद॒वगम्यम्ानं न न्याय्यं त्यकतुम्‌ू | शाबरभा० १.३.५,१०। 
३६० शावरभाष्यं तन्‍्त्रवातिक च (२३.२.३) । 
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तब शक्तिपयेन्ता व्युत्पत्तिरिति । व्युत्पत्तिः शक्तिहयनियमरक्षणसम्बन्धाव- 
गम इति। यथोक्तम-“अन्यथानुपपत्त्या च वेत्ति शक्ति द्याश्रिताम? [छो० वा० 
सम्बन्धाक्षेपररिहार १४१] । अभन्यथाप्युपपत्तेरित्युक्तत्वादिति | 'भयमस्य 
वाचकः अय॑ च वाच्य: इत्येतावन्मात्रव्युत्प्तावप्युपपत्ते: । 

शब्दब्रह्म ३ति । शब्दत्रह्मणो5नादिनिधनस्थायमाथो विवर्ताो वेदा: न पुनः 
केनचित्‌ कृता इति वेयाकरणा यदाहुः-“त्रयीरूपेण तज्ज्योति: प्रथम परिवतते"” 
विाक्यप० १. १ स्वोपज्ञ ०] इत्यादि तदिदमपवर्गाहिनके निराकरेष्यते । 

अतिर मसोज्जिहानेष्विति । अतिरभसेन साटोपमुपगच्छत्सु । 


अपधथजरतीये [868 ]स्यादिति । यथा बरत्या अधे जघनमेव कामयते5ये 
न वदनादि । अथवाउन्नादिसंस्कारचातुर्येण तां कामयते भद्दिक्रां प्रतिपद्यते न तृप- 
भोगेनेत्यधंजरतीयम्‌ । तत्परिमाणानामिति । अस्य द्रव्यस्येयान्‌ भागो5स्येयानिति । 
यथा “करे: कर्षोडधपर्े पलत्रय स्थात्‌ , तथार्धकर्षश्व | मरिचस्य पिप्पललीनां दाडिमगुड- 
यावकझशूकानाम! इत्यादौ परिमाणविशेष' संयोगविशेषश्च । 


न च स्पृतावन्धपरम्परादोषः कस्यचित्‌ साक्षाद्‌ द्रष्टुरभावादिति | यथा 
कुम्म॑ करोतीति कुम्मकार इत्यत्र “क्रमेण्यण्‌” [पाणिनि ३. २, १] तथा हिम- 
बनते >णोतीत्यत्र कस्मान्न भवतीति चोदिते सत्याह-इह न भवत्यनभिधानादिति । 


ते तु प्त्यक्षेणेव सवे विदितवन्तो न पुनरनुमानागमाभ्यामपीति । अबि- 
दुषाम॒पदेशों नावकल्पत इत्यनया युक्‍त्या विद्वांसः कल्पन्तां नामेति । 

एवं फलवेदादा[वि]ति । फलवेद: शस्यपाल्शास्त्रमू | 

तद्व्याप्तिग्रहणं जने यदीति । लोके सत्यार्थमाप्तप्रणीत वचो दृष्टम्‌ , 
वचनमपि च सत्याथम्‌, तस्मादाप्तप्रणीतमिति । मृषा5अ्युर्वेदसड्रीततनम्‌ । येन 


१ 'पृपकृत थप्रवादेषु दृष्टिमेदनिइनन्धनम? इत्यस्थापरमधम्‌ । २ एवम्रपि ययेव पारम्पर्येणा- 
विच्छेदादर्य वेद इति प्रमाणमेषां स्म्ृतिरेवमियमपि प्रमाणं भविष्यतीति । नेतदेवम्‌ । प्रत्यक्षे- 
णोपलब्धत्वादू. प्रन्थस्थ नालुपपन्‍न पूर्वविज्ञान्म्‌ू । अष्टकादिषु त्वदृष्टार्थेंषु पूर्वविज्ञानकारणा- 
भावाद्‌ ब्यामोहस्मृतिरेव र म्यते । तद्यया कश्चिज्जात्यन्घो वदेत्‌ स्मराम्यहमस्य रूपविशेषस्येति । 
कुतस्ते पूर्वविज्ञानमिति च पर्यनुयुक्तो जात्यन्धमेवापर विनिर्दिशेत्‌ । तस्य कुतः ! जात्यन्धान्तरात्‌ । 
एवं जात्यन्धपरम्परायामपि सत्य नेव जातुचित्‌ संप्रतीयुविद्वास: सम्यस्दशनमेतदिति। शाबरभा० 


१६.१.१. । ३. शबरभा० १. १. २। ४ मनन्‍त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ । 
स्या०्खू० २१.६८, 





१०० भीइ्रोचक्रघरप्रणीतः [ का०पूृ०२२९, चि०पृ०३५० 


त॑स्याप्तप्रणीतत्व॑ सिद्धयति तेनेव वेदस्य सेल्यतीति । अकथि कथितम्‌ अनपे- 
क्षतया' न वेदवाचामिति । निश्यत्वेन पुरुषगुणापे[868)क्षाया अभावादित्यथेः ॥ 


अधर्म धर्मरूपे वेति । विचित्र धर्माधर्माए्यं कारणमात्रमर्थापत्त्याइवगम्यते, न 
पुनरविभागेनार्थापत्तितो इवगतिररित, अमुष्मात्‌ कमेणो5नुष्ठिताद्‌ इृदमिष्ट फल्षमवाप्य- 
तेज्मुष्मात्विदमनिष्टमिति । क्षोपयुज्यते<्नुप्ठानानौपयिकत्वात्‌ । 

पदह्ये वस्तुद्ये। विरुद्धानेकपर(कप्रकार)त्वादिति । विरुद्दों घुकचटकन्या- 
येन हिसा धर्म इत्येवमादिरूपो३नेकप्रकारों यस्या:। गुरुदारगमनादो च्‌ विपययात्‌ । 
निषिद्धत्वेनाधर्म रूपेडप्युपकारापेक्षया घर्मत्वप्राप्तेः । 

इष्टिसआदीति । इष्टयो द्शपृणमासाबाः सत्राणि द्वादशाहादीनि। 

युगपदखिलसभगगत । अस्माकमप्यनादिरेव संसार. कदाचित्‌ तु युगपत्‌ सर्वे 
प्रढीय पुनरुद्ववति, भवतां तु क्रमेण सृध्प्रिल्याविति विशेष: | अकथि च रचनानां 
कार्यता कथितेत्यथः । नेश्वरस्य युक्ता[874] स्थृतिरिति । स्थृतिर्दिं परोक्षे भवति, 
तस्य च सकलदर्शित्वात्‌ तदानीमनुभव एवं वैदिकानां शब्दानां वक्तव्य: | अनुभ- 
बाश्रयणे च वर्तमानकालूविशिष्टस्थानुभवोऊज्नीकार्य: तत्कालविशिष्टस्य वा । ता(तगत्का- 
लविशिष्टस्यानुभवे वतमाने सर्गे प्राणिनां वेदाग्रहण स्यात्‌, व्तमानकालविशिष्टस्य लनु- 
भवे प्राक्तनादन्‍्यत्वात्‌ प्राइनीत्या शब्दानिनि(ब्दानि)त्यल्वादवर्यमपृवकरणमेवायाति । 
संस्काराष्च ज्ञाने विन कालान्तरे संस्कारप्रबोधातू स्मृतिभेवति, नित्यज्ञानलाच्च 
भगवतः कर्थ स्मृतिसम्भव इति । 

अनपेक्षत्वलक्षणप्रामाण्यपक्षेदपीति । मीमांसकपक्ष इत्यथ:। होवत्रध्वर्य्बादि- 
व्यापाराणां व्यतिषन्नः परस्परतम्बन्धः । 

प्रजापतिरकामयतेति । बहुः स्यामेकों वर्तमानोडनेकः स्यामित्यर्थः | कर्थ 
च तथात्वमित्याह-प्रजायेयेति बूतात्मनोत्पवेत्यर्थ:। से तपो5तप्य[त] इति [8778] 
तप इव तपइति “तपः” इब्देन सड्डल्पो5भिहित:। सत्यसड्ूल्पत्वातू परमेश्वरस्य, तपसा 
यदाप्यते तस्थ सहडल्पमात्रेणेव सिद्धे. | उक्त च-“यस्य ज्ञानमयं तपः” [ ]इति। 

तपो&तप्यत सद्डल्पमकरोदित्यर्थ: । तांल्छोकानभ्यतपत्‌ सारोद्धरणायाढोचयत्‌ | 
१ तस्मात्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌। अनपेक्षत्वात्‌ । न टोवेंसति प्रत्ययान्तरमपेक्षितव्य पुरुषास्तरे 
वा5पि। शावरभा० १.१.५। २ श्लो०्चा“्प्रत्यक्ष, १०५ । ३ सर्वेदेव चानुभवसद्‌- 


भावात्‌ स्ठतिसंस्कारावपि नासाते इत्यष्टयुणाधिकरणों भगवानीश्वर इति केचित्‌ । न्यायफँं« 
पृ« १४२। ४ शतपथन्रा० ११.४. ११ , 


काण्पू०२३४, वि०पू०२५४ ].. न्यायमश्जरोभप्रन्थिमज्नः १०३१ 


पाए्जिंशदब्दिकमित्यस्योत्तमधम्‌ -(तदर्धिकं पादिक वा ग्रहणान्तिकमैव वा” इति[ मनु - 
स्मृति ३. १]। बह्मचारिणा चर्य चरणीयं ब्रह्म । क ? गुरौ गुरुगृहे | किमर्थम्‌ * जरैवेदिकं 
त्रिवेदगप्रहणाथंम्‌ । किझ्ाक्ावच्छिन्‍नम्‌ ? तदाह-' षादतरिशदब्दिकम्‌” षट्त्रिंशतो5व्दानां 
समाहारः पटत्रिशदब्दं तत्र भर्व षाटूजिशदन्दिकम्‌ । “ग्रहणान्तिकमेव वा”इति यावता 
कालेन वेदत्रयं प्रहोतु शक्‍्नोति ताबन्त कालमित्यर्थ:। आथर्वेणेन न पिह्ज्यात्‌' 
इति आशर्थर्वणेन कमेणा त्रय्युक्त कर्म न प्रवृञ्ज्यान्न मिश्रयेदिति ब्राह्मण उपदेश: । 

यदि यक्ञोपयोगिल्वमिति' | “क्रीतराजकभोज्यान्न” इत्येतद्‌ वाक्यमथर्व- 
बेदेउस्ति | “अप्नीषोमीये सस्थिते दीक्षितस्य गृहे ना*नीयात्‌” इन्येतच्च ऋय्यां श्रुयते । 
“अम्नीषोमीये संस्थिते दीक्षितस्य गृह्टे ना“नीयात्‌?? इस्यनेन सह विरोध इत्याशड्क्य 
तन्त्रटीकायामुक्तम्‌-- 

क्रीतराजकभो ज्यान्नवाक्यं चाथववेदिकम्‌ । 

न च तस्‍्याग्रमाणत्वे किश्चिदृप्यर्ति कारणम्‌ ॥ [वन्त्रवा० १. ३. २]। 
यज्ञानुपयोगः कालमि(कारणमि)ति चेन्नेत्याह-यदि यज्ञोपयोगित्वमिति । आत्मीय- 
गोचरा इति । आत्मीयः स्वसम्बन्धी पदार्थों गोचरो विषयों यासाम्‌ । यः 
पदार्थों यस्मिनू वेद उत्पन्तः स पदाथर्तस्य वेदस्यात्मीयः, अतस्तेन बेदेन तत्पदार्थ- 
विषया: क्रिया:-- यथाउसौ पदार्थ: क्रियतेडनुप्ठीयते तथा प्रमीयते प्रतिपाद्ते-नान्य- 
पदार्थगोचरा: । यथा यजुर्वेद उत्पन्नयोर्द शपूर्णणासयो: किया यजुर्वेदिन प्रतिपाद्ते न 
सामवेदोत्पन्नस्य स्येनादेरिति । एकब्रह्मत्विगाश्रिता इति । ऋत्विगन्तरनिरपेक्षेण 
ब्रह्मणैव निर्व॑त्यन्ते या: । 

अश्वमेधे पारिप्लवोपाख्यान इति। तत्र राजानमभिषिश्वतीति राज्ञो5भिषेक- 
समये5भिषेचनीयेष्टिक्र[309 मे आज्यानानि सन्तीति । हरिश्वन्द्रोपाझ्यानं शोनको- 
पास्यानं॑ विशिष्टर्षिंसजचरितसम्बन्धा प्रन्थविशेषा: पाठ्यतव्वेन चोदिता:, तत्र च॒ 
पारिप्लवोपास्यानस्याथर्वे(व)[वे]दतया स्वुतिः क्कृ)ता । 

तथा येउस्य परत्यश्वो रह्मय इति  । तत्रादित्यो वे देवमच्विति प्रकृते 
येउस्य देवमध्वात्मन आदित्यस्य । मधुनाड्यों नु मघुधारिण्यः ऋच एवं पुष्पं मधघु- 

जनकम्‌ । अथवाह्विसस इत्यथवेवेदमन्त्राणामाख्या । अथर्वाड्जिससि एवं मधुकृत 
१ तन्त्रवा० १३.२- (पृ० १८९)। २ तन्जवा०« १.३,२ (प० १८९)। ३ तन्त्रवा९ 
१.३.२ (पृ+ १८९५)। ५ शतपथ १३.३,७.। ५ छान्दोग्योपनिषद्‌ ३.३॥। 


१०२ भ्रद्दभोचक्रधरप्रणीतः. [ का०पू०२३रेर, वि०्पृ० र्णछ 


इत्यत्रेतिहास पुराण पृष्पमिति ग्रन्थशेष: । मनोमय हति' । आश्जुगतित्वाद्‌ । पुरुषविधता 
रूपयिस्वा तदवयवविभागमाह- -यजुरेव शिर इत्यादि | आदेशः “आदित्यो वै ब्रह्म” 
इत्यादिको न्‍्दोग्योपनिषद ३, १९. १] रहस्यविधिरूपो अंशविशेष: । प्रतिष्ठेति । 
पुच्छे हि सति रूब्धप्रतिष्ठो भवति | ब्रह्मयज्ञविधिप्रक्रम इति। त्ह्मयज्ञों यत्र वेदाध्य- 
यनमेव विशिष्टयेतिकर्तव्यतया क्रियते। तत्‌ क्रियमाण यज्ञशब्दवाच्यम्‌। त्वामग्ने 
पुष्करादिति । “त्वा[89/ | मग्ने पुष्करादध्य[थ]र्वा निरमन्‍्थत । पृथ्नों विश्वस्य 
वाघत:” हत्यप्रिनिर्मभथने मन्त्र: । अत्राथर्वशब्देनाथर्वविद्‌ ब्रह्माउमिहितः । हे भग्ने 
त्वां पुष्करादरणिषु शिरारूपादायाशाद अथर्वा अथर्वविद्‌ ब्रह्मा निरमन्‍्थत निर्म थि- 
तवानुदपादयत्‌ । अरणिस्पशनरूपञ्यापारव्वेन तत्करमणि तस्य मुख्यत्वात्‌ | कर्थे च 
निरमन्थत “ अधि आधिपत्येन युक्त', ऋत्विगन्तराणामनुज्ञादानेन तस्य ग्रशास्तृत्वात्‌ | 
तदनन्तर॑ तु विश्वस्य मूध्नों मूर्धानः प्रधानभूता वाघत ऋत्विजो5मि निर्मेथितवन्त , 
होत्रादयः वाधत ऋत्विज', 'ऋतण्विजों भरताः कुरवों वाधतः' इति ऋत्विडनामसु 
पाठात्‌ । अन्न ब्रह्मण ऋत्विक्‍्वेडपि मुख्यत्वेन प्रथयूनिर्देशों ब्राह्यणा आगता वशिष्ठाश्र! 
इतिवत्‌ । श्रृर्तरथर्वाज्विससी रित्यस्यात्य(न्य)मधेम्‌-'वाकूछल॑ ब्राह्मणस्य तेन 
हन्यादरीदि(रीन्‌ ढि,ज. इति[मनुस्मृति ११. ३३] । वागत्राभिचाररूपा विवक्षिता । 
अथव॑मन्त्ररामिचारिकै: शत्रुन,यून,भिचरेदित्यर्थ: । कुर्यात्‌ प्रयुम्जीत । 

अगोरप्यस्य विज्ञानादिति न केवलम्‌ , [अपि तु|-- 

न हायनेरन|[898]पहिनिर्न वित्तेन न बन्धुमिः | 

ऋषयश्वक्रिर धर्म योइनूचानस्स नो महान्‌ ॥ईति॥ 

वर्षादिकृतस्थैष्ठबव्यतिरिकेण साज्वेदाध्ययनबललूब्धानूचानव्यपदेशो नोउस्माकं॑ 
महान ज्यायान' इत्येबमू ऋषयो धर्ममर्यादां कृतवन्त:; यावदस्य पूर्वोक्तस्य गादे: सम्ब- 
न्धिनो5णोरपि स्वल्पस्यापि अथद्वारेण विज्ञानादपि यो रूब्धानचानब्यपदेश, सो$पि 
नो महानिति ऋषयो धर्म चक्रिर इत्यथेः । 

नेष्ठिको ब्रह्मचारी यो अक्मचर्येणैव शरीर निष्ठाम्‌ू-अन्त नयति' । पश्चाप्रिः' 

3 तैत्तिरीयब्रह्मोपनिषद्‌ २३.। २ झतपथ ११३.८ | ३ तैसिरीयसंद्विता 
३.५. ११। ५ शातातपस्मृतिः। ५ तुलना-'“आ समाप्तेः शरीरस्य यपस्तु शुभ्रपते गुरुम! 
[मिनुस््ति २.२४४] इत्यनेन नेष्टिस्वरह्मवयंमुक्तम्‌। सेघातिथि ३१ । €पश्ाभ्िविद्या नाम 
छान्दोग्योपनिषदि विद्या55म्नायते (५१० ९) “स्तेनो हिरिण्यस्य? इत्यादि यस्या. फले 
तदध्ययनसम्बन्धात्‌ पुरुषो5पि पश्चाप्मि प्रवेवत । अन्‍्ये तु पण्वाप्नयों यस्य अयस्त्रेताइम्रयः 


सभ्यावमथ्यौ च द्वौ पम्चाग्नि । मनुस्म॒० मेघा० ३.१८१। गाईंपत्यः, भाहवनीयः, 
दक्षिणामिः इत्यप्रित्रयस्य त्रेता इति सज्ञा । 
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सम्यावसथाएथ्या)म्यां सह त्रेतया। वेदाधिकरण इति । यत्र “वेदांजैके सन्निकर्ष 
पुरुषास्या” इति [मी. सू. १.१,८.२७) कठादिकृतत्वेन काठकादिसमास्यावशात्‌ 
कृतकत्वेन बेदानां पूर्वपक्ष: कृत', वेदांश्रेके सन्निकष सन्निकृष्टकालूमवं वाक्यज्ञानं 
मन्यन्ते | यतः पुरुष: काठकादिभिस्त[90/8]स्य आख्येति ततः सिद्धान्तितम्‌ “आख्या 
प्रवचनात्‌”इति [मी. सू, १. १. ८. ३०]। प्रवचननिमित्ताउप्याख्या भवति न केवल 
कतेनिमित्ता यतः कठेन प्रकर्षणाध्ययनमस्यथ कृतमतः काठकमित्यभिधीयते, ““तेन 
प्रोक्तम'” इति[पाणिनि 9. ३. १०१] ओक्‍्ते5पि तद्वितस्मरणात्‌। सवेशाखाधिकर णे- 
5पीति । सर्वशाखाधिकरणं यत्र प्रतिशा्ख॑ श्रयमाणानि अग्निहोत्रादिकर्माणि किमन्या- 
न्यन्यानि आहोस्विद्‌ एकमेव तत्कर्मेति चिन्त्यते | तत्र काठक॑ काछापकमित्याधमि- 
धानाद भेद:, कचिद्नीषोमीय एकादशकपाह: श्रयते कचिद द्वादशकपार हइत्यादि- 
रूपभेदादिम्यश्व भिन्‍नत्व॑ [इति] पूर्वपक्षमाशडक्य सर्वशाखास्वेकतया प्रत्यभिज्ञायमान- 
व्वात्‌ सर्वशाखापेक्षोत्पत्तिकं सबेशाखाप्रत्ययमेक कर्मेति व्यवस्थापितम । अधिकरणा- 
न्तर इति। 'सट्बद्यायुक्त क्रतो: प्रकरणात्‌” [मी० सू० ३.३.१२.३२ | हत्यत्र । अत्र हि 
“ए(908,घ बाव प्रथमो यज्ञानां यज्जयोतिशे म.” इति वचनसमाश्रयणेन ज्योतिष्टोमस्य 
प्रथमयज्ञुत्वं पूर्वपक्षे व्यवस्थाप्य सिद्धान्ते प्रथमप्रयोगामिप्रायेण प्रथमयज्ञशब्दों निरू- 
पितः (प्रथम प्रयुज्यमानों यज्ञः प्रथमयज्ञ” इति | अन्न प्रसज्ञे चेदमुक्तम-“न बेतदस्ति 
यज्ञस्यैष वाद इति। चतुष्व॑पि वेदेषु न प्रथमयज्ञ इत्येवंसंज्ञकः कश्चिद्‌ यज्ञोइस्ति!? 
इति [शाबरभा० ३.३.१२.,३३]। 


न त्रयोप्रस्ययमिति त्रयीप्रत्यये त्रयीप्रतिपाथम्‌ । तत्सम्बद्धम्‌ त्रयीप्रत्ययसम्बद्धम्‌ । 
इृष्टिपश्विति। दृष्टयः दशपूणमासाधा: । पशवो5नूबन्ध्याया:। एकाहा ज्योतिष्टोमादय: | 
अहीना अहगंणदिरित्रादयः । सत्राणि द्वादशाहादीनि । अय्युपदिष्टेडपि कर्मणि अथ- 
वैवेदादिति। तस्माद ब्रह्मा पुरस्ताद्‌ होमसंस्थितहोमैर्यज्ञ परिगृह्दीयादित्यनार मय वाक्य- 
मिश्पिशुसोमादिष्वाथवर्ण पुरस्ताद्वोम सस्थितहोम॑ च ब्रह्मणा कियमार्णं दशयति, 
अथवंबेद एवं तयोहोंमयोराम्नानादिति । वेदाब्रुवाच क॑ वो होतारेंमित्यत्र क॑ किश्- 
मिति व्याख्येयम्‌ू, उत्त[93]र ऋग्विदमित्यादिश्रवणात्‌ | वः युष्माकं मध्यातू किज्ञ 


१ नामइपघमेविशेषपुनरुक्तिनिन्दाशक्तिसम पिवचन प्रायश्प्चत्तान्या्थदर्श ना च्छाखान्त रे घु कममेद: 
स्पात्‌ | मीन्खू० २.७.२.८ । २ एकं वा संयोगरूपचोदनाख्यविशेषात्‌ । मी०खू० २.४.२.९। 
न॒चेतदस्ति, यदुक्त शाखान्तरेषु कर्ममेद इति । सर्वशाखाप्रत्ययं सर्वश्राह्मणप्रत्ययं चैक कर्म । 
शाबरभा> । ३ ताण्डथत्रा० १६.१.२ । ५ गोपथन्ना० पूर्वभान प्र* २ (पु० ४०) । 


१०७ भद्दभ्नीचक्रधरप्रणीतः [ का०पृ०२३५, वि०प०रे७८ 


वृणोमीत्यर्थ: । पुरस्तादेगैषां यज्ञो रिच्यते प्रथमत एवं रिक्तो भवति । यज्ले यद्न- 
मिति' | ऊनमद्दैरसम्पूणेम्‌। विरिष्टं विशेषेण रिए्ट, हिंसितमसम्यककृतमन्त्रादिप्रयोगम्‌। 
यातयाम निर्वर्यिम । अथवेणां मन्त्राणाम्‌ । नर्ते भ्रग्बड्धिरोविद्धथ इति । यावद 
भृग्वन्निरोविद ऋत्विजों ब्रह्माख्या न भवन्ति तावदन्यवेदविदि सत्यपि अद्मणि सोप- 
पानाधिकारो नास्तीत्यथः । 


योगसिद्ध्यभिकर णँन्यायेनेति । योगसिद्ध्यधिकरणे हि-“एकस्मै वा 
कामायान्या इृष्टय आहियन्ते, सर्वेम्यो दशपृणमासौ, एकस्मै वाउन्ये क्रतवः 
कामायाइ5हियन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोम:”  इति श्रुतिवाक्यमुदाहत्य चिन्तितम्‌ “कि 
सक्ृतृप्रयोगे सवें कामा उत पर्यायेण इति! | तत्र सक्ृत्मयोगेणेति पूर्व पक्षितम्‌ , 
स्वनिमित्तव्वेन श्रवणात्‌; कः खलु विशेषो5यं भवत्यये न भवत्तीति । तथा चाह- 
+तत्र सर्वे अविशेषात्‌”? इति [ मी० सू० 9७. ३. १०. २७ ]। ततः सिद्धा[9] 8]- 
न्तित “योगसिद्धिवाड्थेस्योत्पत्तियोगित्वात” [मीन्स००,३,१०.२७]) इति। 
अस्याथ:-न वा सर्वे कामा युगपत, पर्ययेण योगसिद्धि: कामसम्बद्ध- 
सिद्धि: । यदा यदा यः कामस्तदा तदा तस्थ सिद्विरित्यथः । अभथैस्य कामस्य 
युगपदुत्पत्तेरसम्भवाद्िगेघ।च्च । न हि आयुष्कामना-मरणकामनाथाः सर्वा युगपत्‌ 
उत्पत्तमईन्ति, तथाविधानां विरुद्धानामिन्छानां युगपदुत्पादादशनात्‌ । 

यज्ञाथर्वाण व काम्या इष्धयः 'चित्रया यजेत प्मुकामः? [ति०सं०२. 
४. ६, १.] इत्यादा:। यज्ञा अथर्वयज्ञा रहस्ययज्ञा इत्यर्थ: | न स्वशब्दः सड्डो- 
चितो भवति। अशेषवेदब त्तेरकपरिहारेण बृत्ति: सझ्लोचः । पूर्वोत्तरत्राह्मणे यत्र 
'ऋग!्वेद: कि वेद' इति पूर्वमभिधाय दोत्रं वेद' हत्युत्तरम। ब्रह्मोदने श्रयत इति। 
ब्रह्मौदनाख्ये चरौ स हि ऋत्विमुदेशेन क्रियते, न देवतान्तरोदेशेन, 'यद ऋत्विजः 
प्राश्नन्ति तद्‌ बह्मौदनस्थ ब्रह्मोदनत्वम्‌! इन वचनाद ऋत्विकृसस्कारार्थव॑ तस्य 
न यागद्रव्यत्वम्‌; अतश्वतुःशरावनिर्वपिष्टो हुवा ऋत्विज उद्देश्या: । ब्रह्मणे 
[928] सवा प्राणाय जुप्टं निंपामि, ब्रह्मणे त्वा व्यानाय जुष्टं निर्वपामि, 
ब्रह्मणे त्वाउपानाय जुष्टं॑ निर्वपामि ब्रह्मणे सवा प्रमानाय जुष्टं निर्वपामीध्य- 
भिधायाह--श्रता या ह देवतास्तासामेवैत्जुर्ध निवेषति, ऋचों वै ब्रह्मणः 
_आणा,, ऋचामेवैतस्जुष्ट निर्वेतति; यजूषि वे अद्यणो व्यानो, यजुषामेबैतज्जुष्टे 
८ पाक न सर क 

दूधते शावरभाष्ये 
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निरवषति; सामानि वे ब्रह्मणो5पानः, साम्नामेवैतज्जु्ट निर्वपति; अथर्वाणो वै त्रह्मणः 
समानः, अथर्वणामेवैतण्जु् निर्वेतति” इति [काठकशताध्ययन] । ततश्तुःशराबो 
भवतीत्याह । यतश्व मूल ब्रह्मणो वेदा:, वेदानां मूलम्‌ ऋत्विजो5तो यद्‌ ऋत्विग्म्यो 
दत्त त्वेदेम्यो दत्त भवतीत्यत आह-“चतुःशरावों मवति! इति। चत्वारों हीमे वेदा- 
स्तानेव भागिनः करोतीति | स्तुतिरियं, तस्य प्रतिवेदमेकेकशरावापेक्षया यश्वतु,- 
शराव उक्त' | चत्वारः शरावा ब्रीहीणामत्र निरुप्यन्ते-ब्रीहिपूर्णाच्छकटादुद्प्रियन्ते, 
जुट ऐेकितम्‌ , तदुद्दशेन निरुप्यते । पृष्ठचस्य चतुर्थे5हनीति । द्वादशाहेन प्रजाकामं 
याजयेदिति । द्वादशाहमध्ये पृष्ठथ: षपडह आम्नातः, पृष्ठयः पृष्ठयार्यस्तोत्रविशेषो- 
[998)]प७क्षित: | तथा च द्वादशाहेष्हः क्ल्ृप्तिः, ग्रायणीयो5तिरात्र:, पृष्ठयः पडह:, 
त्रयश्छन्दो मा(गा ?), अविवाक्यमहरुदयनीयो5तिरात्र इति । आभेवे पवमान हति। 
तृतीयसवनभाविनि पवमानाख्ये स्तोत्रविशेषे। चतुणिपन' चत्वारि निधनानि गानभक्ति- 
विशेषा यत्र । चत्रात्रस्ये पडहसम्बन्धिनो5नुष्ठितस्य । धृल्ये प्रतिष्ठायै । चतुष्पदा- 
सुष्दुभा चतुष्पादानुष्ठुप्लन्दोउ्त्र प्रयुज्यते | यदत्न कमैण्याथर्वण॑ भवति तद भैष- 
ज्यमेब' | यज्ञे तन्निवेहणमेव करोति यतों भेषज वा । आथर्ेणानीति' । याग- 
मैषजाग्येतानि यदाथर्वणानि कर्मणीत्यर्थ:। ननु “नर्ते झग्वन्निरोविद्ययः सोमः पातव्यः”? 
[गोपथब्रा ०: १, १]हल्‍्यस्याथवेवेदविद' ब्रह्माणं विना न सोमः पातव्य इत्यथों 
व्याख्यातो, शग्बन्निरोरूपाणां मन्त्राणामथवेबेद एवं पाठादिति | तच्चायुक्तम , 
ऋग्वेदे यजुर्वेदे च मूग्वच्धिरा नाम कश्वचिद्‌ ऋषिस्तेन दृष्टानां मन्त्राणां दशेनादिति। 
“जैतदेवम्‌ , 'ऋग्‌-यजु'-सामान्युपक्रान्ततेजांस्यासंस्तत्र महर्पयः परिवेदयांचक्र/ 
इत्यारभ्य नर्ते(938] रूग्वब्विरोविद्धयः सोमः पातव्य:”' इत्यनेनाभिधानात्‌ ; गोबली- 
वर्दन्यायेन भग्वद्विरोमन्त्रा अथवेमन्त्रेष्वेव वर्तन्ते” इत्याक्षेपप्रतिसमाधाने वक्तब्ये 
सतीत्य॑ किमिति नोक्तम्‌ू । तथा “यदेतत्‌ त्रय्ये विधाये शुक्रम” [शतपथ- 
ब्रा० ११,४.१४])हत्यस्य यथाश्रुतचतुध्येन्तस्थव्याख्यानान्तरभपि कुर्वन्ति । शुक्र 
सारभूतो5यमथर्ववेदो ्ह्मवेदस्तेन ब्रह्म कुर्यात्‌ । किम(4) ? “त्रय्यै त्रयोगतलेष- 
निबहंणाथ(थ)म” इत्यायन्यर्दाप बहुवक्तव्यमत्रास्ति, तत्कथ ग्रन्थकृता नोक्तमित्या- 
शब्क्याह-- एतच्च शाखान्तरे विस्तरेणेति । 


१-७ लाॉडइुधबा> १२.९, ८-१० । ८-९ गोपथब्रा० पूर्व भा० प्रश (पृ 
१४-१५)। 


१९ 


१०६ भट्टश्रीचक्रधरप्रणीतः [ का०पूृ०२३६, थि०पृ०२८ 


वेदविरुद्धमित्यनादतम्‌ । कल्पसूत्राणां बेदविरोधे दुबलत्वान्मीमांसकै *चावि- 
रोधे5पि तेषां ग्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । अनारभ्यवादपक्ष इति। 'अनारभ्याधीतानां 
प्रकृतिगामित्वम' इति यद्यपि प्रकृतो निविशते तथापि प्राइनयेनाथर्वविदो ब्रह्म- 
त्वप्रतिपादनादथवेबिहितेन करमंणा सम्प्कों दुष्परिहर इति नियतकर्मेंकदेशविषयतया 
तद व्याख्येयमिति तात्पयम्‌ । 
तेषाम्‌ ऋषगिति'| अथेवशेन तथा 'अग्निमीक्रे पुरोहित[923]म*हति [ ऋग्वेद 
१. १]अन्न क्रियाकारकरुक्षणार्थपरिसमाप्तेः पादव्यवस्था । ननु तहिं “अग्निः 
पूर्वेभिऋषिभि:' [ ऋग्वेद १, १ |हत्यत्र क्रियापदाश्रवणात्‌ पादव्यवस्था न प्राप्नोति। उक्त- 
मत्र भाष्यकृतैवार्थप्रहणम्‌-अन्नानुवादो वृत्ततदशेनापि भवतीति | गीतिषु सामा55 
ख्येति' । यस्याम्‌ ऋषि सामोत्पन्न॑ सा झुद्धा पठयमाना नसामशब्दब्यपदेश छभते | 
तच्च साम ऋगन्तरे5पि गीत तच्छब्देन व्यपदिश्यते | तथाह्वि-रथन्तरमनेन श्लोकेन 
गीतमिति व्यवहारस्तदेवमन्वयब्यतिरिकाभ्यां गीतेरेव सामत्व॑ न ऋग्विशेषस्य । [शेषे 
यजुरिति |या न गीति: न च ऋक्‌ तत्र यजुः'शब्दः । 
मेदसा तप्पयेदिति । योअ्थर्वाज्ञिससः पठति तेन देवा मेदसा पितरश्च 
मधुसपिर्भ्या तर्पिता मवन्तीत्यथः ' 
सम्प्रदायो गुरुमुखाद विशिष्टेन रूपेण ग्रहणम्‌ , तठ्रयोजनं यस्याविध्नाथेस्य 
'अस्यां तिथावध्येयम! “अस्था न! इत्येवरूपस्य धमेजातस्य, तत्‌ साम्प्रदायिकम््‌ । 
ब्रह्म ह था इति | एतद ब्राह्मणवाक्यमध्ये “सो5पः स्पृष्ठा तासु स्वां छाया- 
मपश्यत्‌ , ता चेक्षमाणस्य [94.3 ]स्‍व॑ रतो5स्कन्दत्‌ तदप्सु प्रत्यतिष्ठत्‌” इति ग्रक्रम्य 
/ताभ्यः श्रान्ताम्यः तप्ताभ्यः संतप्ताभ्यो यद्‌ रेत आसीत्‌ तदभ्ृज्यत, तस्माद 
भ्गुः समभवत्‌ , ततभगोभगु्वम”” इत्युकलवा “तदथर्वा3भवत्‌”” इति भ्रगोरेवाथवेताम- 
मिधायाह “तमाथर्वणम इति[गोपथब्रा ० पूर्वेभाग प्र० १]। अभ्यश्राम्यदम्यत 
पत्‌ समतप॒दिति ।गायत्र्यादिच्छन्दसां पुनः पुनः प्रयोगात्‌ तदभिमानिनीनां देवतानां 
पीडात: श्रम:, गायश्र्याधभिमानिनीनां च देवतानां श्रमादथर्ववेदाभिमानिनीनामपि 
देवतानां श्रमः, गायत्र्यादिदेवतासम्बन्धात्‌ू तासामू; अतोडनेन द्वारेणाथर्वाणमभ्यश्रा 
म्यदखेदयत्‌ । अन्तर्मूतण्यर्था: प्रयोगा अमी; अम्यतपत्‌ विशिष्टफलनिष्पत्तये समा- 
छोचयत्‌ प्रावत्तेयद्ा | श्रमजननादेव च समतपत्‌ समतापयद्‌ उत्पन्नसन्तापमकरोत्‌ । 
तस्मात्‌ तथाश्रान्तादत एवं तप्तातू संतप्तात्‌ | यथा सम्बन्धिपीडया पीडिताः 


१-३ मी०खू० २.१ ३०-३७ । शाबरभा० २.१. ३७ । 


* ० याशवर्कय 
१.३४. । ५-७ गोपथन्ना० पूर्वभा० प्र* १ (प०२, ४)। ७०७2 


का०पृ०२३८, वि०्पृ०२६० ] न्यायमझजरीग्रन्थिमन्न १०७ 


सन्तप्ता मनस ऊब्बमुत्कान्ति कुबते तथा तस्मादक्षरमृध्वैमुत्कान्तमित्यर्थ: । यथा च 
छोके तस्करे: पीड्यमाने बालकादी तत्सम्बन्धिनोउतिस्नेहातू प्राणीत्कान्ति कुवेन्ति 
तस्करेम्यश्व प्तारभू्त सर्वस्व॑ प्रय[948]छन्ति तथा5थर्ववेदाद अध्रियाद्‌ भौत्या 
तथाविधावस्थाप्राप्तात्‌ सारमूताक्षरनि.सृतिरिति तातपयमस्‌ । तथा महाव्याइती ना 
मिति । तथाहि “प्रजापतिर्वा इृदफ्ग्र आसीत्‌” हत्युपक्रम्या55"ह--''स॒ इमांब्ीन्‌ 
वेदानभितताप । तेमभ्यस्तप्तेम्यत्नीण शुक्राण्यनायन्त भरिति ऋवेदाद भुव इति 
यजुर्वेंदात्‌ स्वर इति सामवेदात्‌ [तद] ऋग्वेदेनेव होत्रमकुर्वेत यजुर्वे देनाध्वर्यव॑ साम 
वेदेनौद्वात्र यदेव त्रय्ये विद्यायै शुक्र तेन ब्रह्मत्वम्‌" इति [शतपथब्रा० ११. ४, १४] 
प्रथग्‌ ब्रद्मवेदप्रतिपादकेन शुक्रशब्देन व्याइतीनां निर्देशादथवेवेदादुत्थानमिति दशयति। 
तथा च “मन ण्वाक्षरमृध्वमुदगात्‌” इत्यस्यावसान आह “स य इच्छेत्‌ सर्वे रवा थ- 
वेभिश्वाथर्बणैश्व कुवीतेत्येतयैव त॑ महाव्याहत्या कुर्वीत ” इत्यादि [गोपथब्रा ० १,१] अनेन 
प्रागुक्तोत्पत्तिकानामा थवेणत्व॑ दर्शितम्‌। बृहदित्यादीनां बृहजनः तपः महः सत्यमित्या- 
साम्‌। स्वकमश्रेषे प्रायश्चित्तमिति | तथाहि[95,3 ]-यदि ऋकृत आर्त्तिमाच्छेदु भूरित्येव 
जुहु यात्‌ ;यदि यजुष्ट:, भुव इत्येव; यदि सामतः, स्वर इत्येवेल्यथवेविहित प्रायश्रित्तम्‌। 

न च तदायेनाहतमित्यनेन मीमांसकैयदस्थाप्रामाण्यमापादितं तदाशढुकते । 
उपक्रमविरोधात्‌ । मामान्येन वेदबरह्मचर्यमिति सर्ववेदविषयत्वेनापक्रमात्‌ । लेन वेदा- 
न्तराध्ययनकृत इति। यो5यं “पट॒त्रशदान्दिकम [मनुस्थृति ३, १]हस्‍्यस्य 'अष्टाच- 
त्वारिंशतं वर्षाणि! इत्यनेन विकल्प: स वेदत्रयक्तते द्वादशकत्रये सति चतुर्थ द्वादशकेडथ- 
ववेदापेक्षया निर्दिष्ट तावतूसडूछयासद्भावादिति स्थितः, न पुनः प्रतिवेदं द्वादश 
पोड्श वा वर्षाणीत्येवत्‌ । अनाद्रो5प्यस्पामिति | अष्टचत्वारिंशत वर्षाणि अह्मचर्ये 
कृते' दारसड़ग्रहापत्योत्यादनादावन्यों बहुकाढ़ो यात्यतः कर्थ कृष्णकेशतेति विरोध: । 
अथववेदाध्ययनपर्युदासमे वे ति । अथवंवेदा ध्ययनपर्थुदा समथर्ववेदा दन्ये 95 8)]पु बेदे- 
प्वेवे अत चरणीयम्‌ , न पुनरथर्ववेदः सर्वथेव नाध्येतव्य इति तात्पयंम । 

दर्शितं च अथवशिरो5५ययनेति । यदुक्तमू-- 

त्रिनाबिकेतो विरजाशछन्दोगो ज्येष्टसमगः । 

अथवेशिरसो<5च्येता चत्वारः पदूक्तिपावना' ॥ इति' ॥ [यमस्मृति] 

यत्त ज्येन्‍्रतामग इति तदुक्तम्‌-- 

१ अध्टचत्वारिंशद्‌वर्षाणि पौराण वेदब्रह्मर्यमू । बौचायनघ०खू० १.२.१ | २ 


कृष्णकेशो ३ग्नीमादधीतेति श्रुति: | बौधान्ध० सू० १. २. ६ । ३ पराश एम्तिमाधवाचाये- 
ज्याख्यायां यमस्मते: उद्घतम्‌ । 


१०८ भद्टथ्ोचक्रधरप्रणीतः [ का०पु०२३८, वि०्पू ०:६० 


अग्र्या: सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियों ब्रह्मवित्तमः । 

वेदाथविज्ज्येष्टामा त्रिमधुखिसुपणकः ॥ इति॥ [याज्ञवल्क्यस्मृति १,२१९] 

्येप्नसाम-त्रिमधु-त्रिसुपर्णानि ब्रतानि तदनुष्ठा/यनस्तच्छब्देरुक्ता:। तदलुकस्प- 
मिति | 

एप वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययो: । 

अनुकल्पस्व[य] यज्ञे सदा सद्भगिरनुप्ठित' ॥ [मनुस्मृति ३,१४७] 

इत्यमिधाय ज्येन्‍्ससामगादयो 5नुकल्परूपतया दर्शिता: । बेहारिकीति । विहार 
भाहवनीयादिरमिख्रेता तत्र भवा वैहारिकी दर्शपूर्णमासादिका । पाकयनज्ञ अष्टकादयो 
गह्माग्निनिवर्त्या: । हत्ती प्रकारो। इत्यभूमिन्ञोक्तिरेषा । उमयासामपि तत्रैवोपदेशद" 
शैनादिति । 

तुल्यप्रभावद्धीति । तुन्यप्रभावद्धि माहात्म्यसम्पत्त्या प्रत्यहं वर्धेभानः अधिकी- 
भवन्‌ उचितो योग्य: स्तवो येषां भुजानां वेदानां च। जपक्षे मगवदभुजानां [96 / ] 
कर्मण सब्ये तराणां विशेषाभावात्‌ तुल्यप्रभावरद्धित्वम्‌ । भुजपक्षे विवुधा देवा वेदपक्षे 
विद्वांसस्तेषामुपायप्रदर्शनद्वारेण फलसम्पादकलवम्‌। चतु;स्कन्धो पेत इति । वेदपक्षे5वयवे- 
विंध्यर्थवादमन्त्रनामघेयादिवाच्य: पृथगर्थ: प्रवर्तनास्तुतिप्रयोगप्रदर्शनादिप्रतिपा दक रत एव 
परस्परसं बद्ै: । दृक्षपक्षेड्वयवैमलछ-त्वक-पत्रादिभिः, तेडपि प्रृथगर्था: पृथकरृप्रयोजना: । 
तथाहि - कस्यचिद्‌ दृक्षस्य मूलादयो मिन्‍नकायक॒देत्वेनोपलभ्यन्ते ते च परस्परसम्बद्धा एव 
भवन्ति । शाखापक्षे कुसुमफले, वाक्यवाक्यार्थों वेदपक्षे । [वेदपक्षे) बजैव््राह्मणै: 
पीत आस्वादित उत्तमो रस उपनिषदर्थों यासाम्‌, बृक्षपक्षे द्विजिः पक्षिभिः | 

परेप्वेदं ब्रवाणेषु । यथा भवद्धिवेंदानां ग्रामाण्यं साथ्यत ईश्वरप्रणीतत्वेन 
तन्त्राउडगमान्तराणामपि तथ्ैव प्रतिपादयत्सु । 

तदर्थालुभविष्टेति । वेदार्थेअनुष्ठेयेडनुप्रविष्नि 'आचान्तेन' कर्तव्यम्‌ 
'शुचिना कत॑न्यम' इत्यादीनि यानि शोचाचमनादीनि कर्माणि । अन्धपरस्परास्मरण- 
तुल्यत्वमिति यथाउन्ध' [ 968 ] रूपविशेषोपलम्भ॑ प्रति प्ृष्टोप््धान्तरोक्ते स्मृत्वा 
कथयति 'तेन ममैवमाझ्यातम्‌' इति' । 

श्रान्तेरनुभवाद्वेति | एभ्यः सकाशान्मुललेनाश्रीयमाणा चोदनैव लघीयसी 
कल्पनारहिता । दृष्टानुगृण्यसामर्थ्यादित्यत्र दष्टानुगुण्यसाध्यववादिति पाठान्त- 
र्मन्ये वदन्ति, व्याचक्षते च दृष्टानुगुण्यं साध्ये यस्या: सा दृष्टानुगुण्यसाध्या 
) शाबरभा० १ हे, १. १, । २. तन्न्नवा० १ ३. १.२ । 





का०पृ०२४१, जि०पू० २६४ ] स्यायमच्जरी ग्रन्थिसन्ञः १०९, 


तद्घभावस्तत्त्वम्‌ । यदेतदू दृष्टं वेदविदनुष्ठान तदानुगुण्यं चोदनामूछत्वे सति साध्ये 
भवति सिद्धदतीत्यथे: । 
परिद्श्यमानमन्त्रार्थति | “यां जना अभिनन्दन्ति”” इति [अथर्ववेद ३.११] 
मन्त्राथवादात्‌ू '“अष्टका: कतेव्या:” इति स्मृते;; “घन्वन्निव प्रषा असि लवमग्ने!” 
इत्यतः “ग्रपा: प्रवर्तयितव्या:” हत्यस्या: स्म्ृतेरुत्थानम्‌ । विभकीणेशाखा- 
मूलत्वमिति' । विप्रकीर्णा या: काश्चित्‌ क्वचिदेव देशे पठ्यन्ते न सर्वाः सत्वत्र 
अतस्तदर्थस्यैकत्र॒ ढोकयितुमशक्यत्वात्‌ स्पृत्युपनिबन्धस्तदथैसंकलनानिमित्तकः | 
उत्सन्नशाखेति । या: शाखा अन्ये: कैश्चिन्न पठ्चन्ते ता एव तु स्मृतिकारा: 
पठन्ति, तैरन्यास्यात्रभावेनोत्सादमाशडकमानैस्तदर्थ प्रन्थोपनिबन्ध: [978] कृतः । 
आचमनादि [स्माते]पदार्थेति । 'माचान्तेन कतेव्यम' 'शुचिना कतेब्यम! 
इति स्मात्तैपदार्थमिश्राणां वेदिस्तरणादोनां दशनात्‌ । 
उपदेशेन मन्त्रान संप्रादुः | उपदेशेन शिष्योपाध्यायिकया अपरेम्यः 
भवरकालीनेम्य.. शक्तिहीनेम्यः मन्त्रान्‌ ग्रन्थतोडर्थतश्व॒ संप्रादुः संप्रत्तबन्तः । 
अर्थतश्व॒ मन्त्राणां ज्ञानाद्‌ धर्मोड्पि ज्ञातो भवति, कर्मणां विशिष्टफलप्रदत्वस्य 
मन्त्रै: प्रकाशनादिति । 
बृहद्रथन्तरविध्योरिव 'इहल्यूटं भवति” 'रथन्तरं पृष्ठ भवति” इत्यनयो: । बेद- 
मूलस्ववादिभिरपि कैश्चिद्िकल्पो व्याख्यात एवेति | अये तेषामाशयः-किल 
भवद्धि: प्रत्यक्षया श्रत्याउडनुमानिकी श्रुति्ध्यत इत्यभिधीयते। तत्र ब्रूपः-सा श्रति- 
मेन्वादीनां प्रन्यक्षा अग्रत्यक्षा वा ? न तावदप्रत्यक्षा, मनन्‍्वादीनामाप्तल्वहाने: एवं 
चातिबिरोधेथ्प्यप्रामाण्यप्रसक्ति' । अथ प्रत्यक्षा, तदानीमिदानीन्तनप्रत्यक्षत्व॑ कोप- 
युज्यते तेषां; प्रत्यक्षत्वेन तस्या: प्रामाण्यसिद्धे: प्रामाण्यं चेद बहद्रथन्तरश्रत्योरिव 
विरोधे विकल्प: केन वार्यत इत्यादि । विषयविभागेन वा विकपो व्याख्या- 
[978)सयत इति यथा-- 
प्राजापरध्यां तु कृल्वेष्टि सर्वेवेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यम्रीन्‌ समारोध्य ब्राह्मण: प्रत्रजेद गृहात्‌ ] ॥ 
इति सप्तमाथे ग्राभाकरटीकातात्पर्यम । ऋननु यथाकार्यमुपदेश इति 
अयमापतत्सत्रमित्यनेन सह विरोधे विषयविभागोी दर्शितः । यः परिपक्वकषाय: 
विगता .. रूपाच्चोदकात्‌ प्राप्ति: सा हि चोदयत्याक्षिपति पदार्थानुपकारसिद्धच- 
घिताथि त्वः त॑ प्रति जागमयं वाद इति । न च श्रतिस्मृतिबिरोधोदाह- 
रणमिति। प्राजापत्यं शतकृष्णर्ू चरुं निर्वपेदायुष्कामः 'इत्यादो कार्यस्य कृष्णलता- 


१ शाखानां विप्रकी्णस्वात्‌.. . तन्च्रवा० १. २. ९. ९। २ शाबरभा० १ ३.२. ३। 
३ कऋएतबिह्मान्तर्गत समस्पष्टम्‌ । 


११० भरद्दश्रोचक्रधरप्रणो तः [ का०पृ०२४१, थि०१० २६७ 


प्रतिपादकानि तानि परस्परविरुद्धश्रृत्युदाहरणान्येवेति भट्ट आचणष्टे। तथा........ 
लक्षणस्य तत्नोपकारस्य दशेनाननियतपरिमाणा हि हेमकनुस्मृतिरिति भाष्यकृतोदा- 
हतम्‌ , अनयोश्व विरोधे हि सर्वा वेश्तार... .... मेंत्यादिबाधाप्रकरणारम्भवैफल्य 
स्वरसत ए्वाप्राप्तव्वात्‌; साह्नचायने ब्राह्मण एततू पठ्यत इति हि. स भाह एव- 
मनन्‍्योदाहरणेष्वपि | अत एवं.... ... नुचोदकी येन येनानार्था त॑ तमेवाक्षेप्स्यति । 
किमिदमुच्यते98/ |सो्रासमाह । सदाचारस्याप्यनिबद्धस्य विवाहे कड्ढूणबन्धनादे: | 
विक्षिप्त.... यागानामुपदेशेनैव धर्मविधानमिति न 'प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कते[व्या)' इति। 

कानिचित्‌ तदविरोधेनेति | न हि रैवादो वैदिकानुष्ठाननिन्दाद्वा- 
रेण स्वकीयचरीबा नुष्ठानप्रशंसा ।.... .... प्रथम॑ कार्येण धर्माः सम्बन्ध्यन्ते । यथा- 
कायमुपदेश इति पक्षश्रवणेउत्र वैदिक्यास्तस्याश्व व्रतचर्याया युगपदनुष्ठानासम्भवाद्‌ 
गृह ईश्वरवद्धिकल्पो भवि....... । सम्बद्धास्त तस्थेव न कार्यान्तरस्य । दर्पूर्णमा- 
सकार्याद ऐन्द्राग्नसपर्यादीश्चनुष्ठानाद बृश्दिगनात्‌ संवाद एवमिहापि विशि- 
ए्टमन्त्रजपादितो विषाधपा... ... .... तेषां विहितववाद । ऐमन्द्राग्नादिष्ट(ष्टो,पदेशतः 
प्राप्यमावात्‌ प्राप्तिसिद्यय:। (मी)मांसकद्श्या<स्मददृष्टया वा स्मृतीनां प्रामाण्ये 
यो न्‍्याय' सोइत्राप मा वाउभृत तथापि प्रथमतस्तेनेव प्रथम सम्बध्यन्त इति 
पूर्वपक्षयत्वा निष्फल्त्वाथजे: सफलादीनां प्रामाण्ये कथं निरवेहति । उच्यते, स्मृती- 
नामेव तावन्मीमांसकस्य प्रामाण्ये.... ... इतिकतंव्यतां चाक्षिपति । ग्रथमतस्तदा- 
क्षिप्तानां द्वारमात्रप्रदशेनपर [989] श्रेतेः । यथैवाष्टकादिवाक्ये भ्यो बाधारहिता कार्या- 
बगतिरुत्पयते स्वतः प्रामाण्य॑ च स्थितन अतो वेदपूछत्वकल्पना, तथेहापि भवि- 
प्यति# | अथाश्कादिस्मृतीनां वेदमूलत्वमुपलभ्यते नेषाम” इति अष्टकादिस्मृतीनामपि 
कुतो वेदमूल्त्वसमुपल्म्भः * । प्रत्यक्षादिमानान्तराणामस्मिन विषये5नाश,इ्डूनादनुमा- 
नमर्थापत्तियाँ | 'तस्मिनू विषये प्रमाणमनुमानमस्तु' इति चेन्न, लछिल्ठाभावात्‌ । 
“अष्टकादिकायंप्रतिपत्तिस्मृतिलिंज्ञमिति चेत्‌; मनुश्ेष्टकाः कर्तव्या इति स्मरति, न 
चाग्रतिपन्‍्नस्याष्टकादेः कार्यतया स्मरण संभवति, कार्यप्रतिपत्तिश्व पुंसो5ती न्रियार्थ 
दृष्टत्वाभावाद्‌ वेद विना न सम्भवतीति वेदमूल्त्वकल्पनम्‌! इति | तन्‍न; सर्ववेष्ट- 
नादिना व्यभिचारात्‌ | तथाहि “दुम्बरीं सर्वा वेष्टयेत्‌” इति स्मरति; न च 
तत्स्मरणस्य वेदमूल्त्व॑ भवद्धिरज्ञीकृतव । अथ तत्र “औदुम्बरों स्पृष्नोदगायेत्‌” इति 
श्रुतिबाधितत्वान्मूलान्तरकल्पनाया अभावान्मिध्यात्वम्‌ , नचेवमष्रकादावपीति वाच्यम्‌, 
श्रुतिबाधाया अनुपडम्भात्‌ । तेषु तत्सामान्येन च मिथ्यात्वाशड्ढायां स्वप्नज्ञानसाध- 


का०पूृ०२४१, वि०पृ०२६४] . न्यायमज्जरोग्रन्थिभकज्ः १११ 


[998 ]म्यैंग जाग्रज्ज्ञानस्यापि मिथ्यात्वाशट्टा स्यात्‌ । भ्रथ तत्र “दोषज्ञाने त्वनु- 
त्पन्ने नाशझ्ला निष्चमाणिका” [श्छो०वा०चोदनासू०६०]) हृध्याशह्लानिरास 

तहँवब मन्वादिस्मृतावषि भविष्यति | न, नियमासिद्रे: | यदि हि वहन्यभावे क्वचि- 
दपि धूमो इश्येत तदा कि शक्येत वकतुं यत्रेव धूमो दृष्टस्तत्रैव वह्धि विना भव- 
त्वन्यत्र पुनवेहनावेब धूम इति; एवं यत्र स्मरणं वेदमूलत्व॑ विनोपलब्ध सववेष्टनादौ 
तन्न वेदमूल्त्व॑ व्यभिचिरतु नाम, अन्यत्र तु वेदमूल्त्वाव्यभिचारिं स्मरणमिति | यतों 
नियमस्याविनाभावस्य निश्च्यो5नुमानस्यथ मूलम्‌, तस्य चासिद्धि: | विपय यसम्भा- 
वनायामपि, कि पुनर्विपययदर्शने5पि ! विपयेयश्व दर्शितः | यत्‌ पुनः “दोषज्ञाने 
त्वनुत्पग्ने” इति तत्‌ प्रत्यक्षाभिग्रायेण, यतो न प्रत्यक्ष लिल्नवन्नियमनिश्चयापेक्ष॑ स्ववि- 
घषय॑ परिच्छिनत्ति | कि तहिं ? बोधस्वभावषत्वादेव । अतस्तत्र सत्यामप्याशड्ढायां 
न नियमासिद्धिः। निश्चितनियमस्य गृहीताविनाभावस्य तु लिह्नस्य लिझ्नत्वात्‌ 
कथे विपयेयदरीने5पि लि्वत्वम्‌ श अथार्थार्पत्तितों मन्वादिस्थृतीनां वेदमूलत्वनिश्चय 
[999] | स्थृतिदाढ्मन्थथाउनुपपथ्ममान वेदमूछ्त्व कल्पयति इति' । तन्‍न, सर्ववेष्ट- 
नादावन्यथा प्युपपत्तेईशत्वाद्‌ भद्टाफ्षे, प्राभाकरेरेवविधा3र्थपत्त्यनम्युपगमाच्च । “ननु 
कल्पयित्वा मन्वादीनां प्रतारक॒त्वमन्यथा्प्युपपत्तेरिति बक्‍तुं न शक्यते, ताद्शां च 
महात्मनां दोषवत्त्वकल्पनायां बहुदुष्टकल्पना प्राप्नोति! | न। संसारिणां रागादिब- 
हुल्त्वेन दृष्टवात्‌ पुरुषविशेषानभ्युपगमाच्च न काचितू कल्पना । तदुक्तम्‌-'सवेदा 
चापि पुरुषा' प्रायेणानतवादिन” इति। (>लो०्वा०चोदनासू० १४०४] | भथैव 
वेदमूर्त्वानभ्युपगमे5ष्टक। दिवाक्ये म्यो 5वगतेमिं ध्यात्व॑ प्राप्नोति, कारणाभावात्‌ । तन्‍न 
कारणाभावनिश्चये भवतः प्रमाणाभावात्‌ , भनिश्चिते च कारणाभावेडष्टकादिवा- 
क्येम्यः प्रतिप्तेरुद्धबन्त्या अप्रतिपत्तित्वासिद्धिः | यदि प्रतिप्तेरप्रतिपत्तित्व॑नेष्यते 
भवता तदस्याः प्रतिपत्तेमंवतः कि जनके प्रमाणमिति चेद्‌, वाक्यमेव । मम हि 
प्रत्यक्षपक्षपातिनों नियमनिश्चयानपेक्षाद्‌ वाक्यादवगतिरुत्पथते । न च परेण मूल- 
कारणाभावो निश्चेतुं शक्‍्यते, संभवाद वे[00,8)दसयोगस्य त्रेवर्णिकानास्‌ । त्रैव- 
णिंका हि मन्‍्वादयः, तेषां च त्रैवणकत्वादेव वेद्संयोग: सम्भाव्यते । सम्भवमा- 
त्रेण चामावनिश्चयों निरसितुं शक्यते । उक्त च-सम्मवमात्रनिरसनीयश्चाभावों 


३ प्रमाण स्मृति:। विशानं द्टि तत्‌ किमित्यन्यथा भविष्यति पूर्यविज्ञानमस्य मास्ति, कारणा- 
भाव दिति चेत्‌। भस्या एय स्पृतेहढिम्नः: कारणमनुमास्यामह्दे । तत्त नानुभवनम्‌ , भनुपपत्या । भ 
हि भजुष्या इदैव जन्मन्येवंजातीयकमर्थमनुभवितुं शक्‍नुवन्ति । जन्मान्तरानुभूतं चर न स्मयेते। 
प्रन्धस्त्वनुमीयेत, कतृषामान्यात्‌ स्थृतिवैदिकपदार्थथोः । तेनोपपन्नों वेद्ससंयोगस्त्रैवणिकानाम्‌। 
शाचरभा० १. ३, १. २, 


११२ भट्टभीचक्रधरप्रणीत।_[ का०पू०२७२, वि०पृ०२६४ 


नाशड्डितसिद्धिमपेक्षते ।! [ ]एवं परोक्ते कारणाभावनिश्चये निरस्ते 
निष्प्रतिपक्षावगति: प्रमाणम्‌ | न च कारणसद्भावनिश्चयाभावात्‌ कारणाभावो5पि 
सम्मवतीति सम्भवमत्रेणानुभवविरुद्धकारणाभावः शक्यते वकक्‍तु, यथा उक्तम-'दोष- 
ज्ञाने खनुत्पन्ने! इति | अन्येनाप्युक्तमू-बाघके सति स न्याय, नानुभूतं त्यक्तव्यम्‌! 
[ ] | छिल्ले पुनर्नियमनिश्चयापेक्षावगतिरिति नाय॑नय' समस्ति। 
अत एवं प्राडूनयेन वेदमूल्स्वनिश्चयाभावाद भाष्यकृता “सम्भवाद वेदसंयोगस्य! 
इत्ययुक्तम्‌ , अन्यथा निश्चयों वक्तब्य:, न सम्भवमात्रमू | अत एवं न वाच्यं विद- 
संयोग एवं वेदमूहत्वे प्रमाणं भविष्यति' इति, अनिश्चये प्रमाणल्वासिद्धे:। अन्न 
शात्रे स्मृत्यधिकरणे प्रभाकरटीका सर्वत्रोपयुब्यते ग्रन्थगौरवमयात्‌ तु न प्रदर्शिता । 
तदेव॑ यथा स्थृत्यादिवाक्येभ्यो5वगतेरुत्पथमानाया []008] मूलकारणाभावेन परैर्मि- 
ध्यारूपता शबह्लिता सा ब्रेवर्णिकानां वेदसम्बन्धस्य सम्भवमात्रेण कारणाभावनिश्च- 
यनिराकरणेन निरस्ता । भवन्ति हि मन्वादयरत्रैवर्णिकत्वाद वेदे5धिकृताः, भस्ति 
तेषां वेदेन सम्बन्ध, तत्कदाचिद्‌ वेद एवं मूकारणं सम्मवतीति, एवं चेतू कथ- 
मेकान्तेन कारणाभावनिश्चय इति, तथा शैबादिशाले भ्योउप्यवगतेरुत्पश्षमानाया अय- 
मेव न्‍्यायः, तत्कतृणामपि वेदसंयोगः केनापहनुयते । अतस्तत्रापि मूलकारणाभाव- 
निशचयः सम्भवमात्रेण निरसनीय एवं | तथा च पञ्चरात्रादो भगवत्सइपणादयस्त्र 
वर्णिका अव्च्छेदेन कर्तारः स्मयेन्‍्त एवं।न च विदग्जनानादसस्तेषाम्‌ , क्िद्ठिः 
पसर्नाजकवरेरपि तदादरणात्‌ तुर्ये च ज्ञानकाण्डे भगवद्‌ बादरायणसूत्रवृत्तिकृता 
भगवत्पुष्कराक्षेण पसस्िजकमुस्येन पश्चरात्रादेवेंदमूलत्वमन्लीकृतम्‌ ॥ हत्सूत्रकृतोडपि 
“विज्ञानादिभावे वा तदग्रतिषेष:' (लह्मसूत्र २.२,४४) इति वदतस्तत्मामाण्यम- 
भिप्रेतमिति छक्ष्यते | अस्य सूत्रस्याथंमाहु:-“ज्ञानानुत्पत्तिकृत॑ संदेहनिबन्धन विपर्य- 
यद्देतुक वा अप्रमा[0]8]णं भवति : तदेतत्‌ त्रिविधमपि पञ्चराश्रादिषु नास्ति | 
'विज्ञानादिभावे” विज्ञानं तावतू तेम्य उत्पद्यत इत्ति विज्ञानानुत्पत्तिलक्षणाप्रामाण्य- 
निरास. । आदिम्रहणाद्वि संशयविपर्यययोः पर्युदासः । वाशब्दः पक्षान्तरनिवृत्त्यथे: । 
अतस्तदप्रतिषेधः प्रामाण्याप्रतिषेघ इत्यथेः इत्यरू बहुक्तच्ा ।” 
येडपि वेदविदामस्या इति। तथा हि भारते-- 








पञ्चरात्रं च साइरूयं च वेदा: पाशुपतं तथा । 
ज्ञानान्येतानि राजेन्द्र ! विद्धि नाना मतानि च ॥ इति॥ [शान्तिपर्व ०३३७.५९] 
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ज्ञायतेबनेनेति . व्युत्पत्या विद्याप्ययेण ज्ञानशब्देन बेदसमकक्षतंया निर्दि- 
शन्‌ परु्चरात्रादीस्तेषां वेदवत्‌ प्रामाण्यमम्यनुजानाति | तथा द्रोणपर्वणि पितृब- 
धामर्षितमश्रत्थामानं स्वयमेव सान्त्वयितु ““भवता रिल्नमूर्त्य[तिः] शिवों नाचितो 
यथा केशवाजुनाम्यां प्राग्मबेड्चिंत', अतो न पराजेतु शक्‍्यो भवता । विर्म्यताम- 
तोइपतद प्रहात्‌'” इति भड्ग्या शैवशात्रप्रसिद्धलिज्न चेनस्तुति बदता तच्छास्रप्रामाण्य- 
मनुमनन्‍्यते । दानधरमंषु च तच्छास्रप्रस्तिदां दौक्षामुपमन्युना क्ृृष्णाय प्रतिपादितां 
दर्शयंस्तदेव शैवशा्राणां प्रामाण्यं स्फुटीचकार । मो[08]........ .... *व्यथवैशि- 
रसि मूलमन्त्रभृतो5्प्युपलभ्यत [ण्व] | बौद्धादीनां तु त्रेवर्णिकानादराद बेदमुल्त्वा- 
नभ्युपगभाव्च नाय॑ नय' समस्तीति । तदेव॑ मौमांसकद्श्या नेयायिकमताश्रयणेन 


व्यासादिवेदव(वि)ददृष्टया च स्मृतिकच्छेबादिशास्त्रप्रामाण्यमिति 'सद्धम । 
संसारमोचका इति | ये घृकचटकन्यायेन प्राणव्घ॑ धममिच्छान्त । 
निषिद्धसेवनप्रायमिति । यदुक्तमू--- 
विश्नधारा मृतं चैव मेदों रुधिस्मेव च । 
पवित्र भैरवे तन्‍्त्रे साधकानां न संशयः ॥इति॥ 


ततो यद्यपि सिद्धि; स्थादाकाशगमनादिका । 

निरस्ते हि जातिवादाबलेप इति | ब्राह्मणोउस्मीत यो जातिवादस्तत्कृ- 
तोडबलेपो दर्पो जातिवादावलेप' | यदाह--- 

वेदप्रामाण्यं जातिवादावलेप: 

तोर्थे स्‍्नानेच्छ। कस्यचित्कतैबादः । 

स(सं)तामा(पा)रम्भ: पापहानाय चेति 

१. १००१ पत्र नोपलभ्यते । २. ससारमोचकादेश्व हिंसा पुण्यत्वसमता | श्छो० बा०औत्पतक्ति- 

कसू० ५। अधर्मनिवस्धने प्राणिकधे घमेनिबन्धनबुद्धिविपयेयः ससारमोचकामाम्‌ । स्याद्धादर- 
त्ना० पृ० १०३। एतेन समारमोचकानां व्यापायोपकृतये दु खितसत्त्वव्यापादनमुपदिशतामकुशलमा- 
गंप्र2त्तत्वमावेदित द्रष्टव्यम्‌ यतस्त एचमाहु - यत परिणामसुन्दर तदापातकटुकभ्षि परेषामाधैयं, 
यथा रोगोपशमनमौषध, परिणामसुन्दर च दु खितसत्त्वाना व्यापादनमिति, तथाहि-क्ृमिकीटपतक्ष- 
मशकलावकचः< ककुष्टिकमहा द रिद्रान्धपछर्वादयो दुःखितजन्तव. पापकर्मोदयवशात्‌ ससारसागरब- 
मिप्लवन्ते, ततरुते इबइयं त्त्पापक्षपणाय परोपकारैकरसिकमानसेन ब्यापादनीयाः: तेषा हि व्यापादने 
मरहादुःखमतीवीपजायते, तीव्रदुःखवेदनाइनु भवत' प्राग्वद्ध पापकर्मोदो्योदीर्यानुभवर१३ प्रतिक्षि- 
पन्ति,,. । नन्दिसूच्मलय० बु० पत्र १३। 
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श्१७ भद्दश्रीयक्रधरप्रणीोत:.._ [ का०पृ०२४३, घि०पू०२६६ 


घ्वस्तप्रज्ञानां पञु्चलिश्लानि जाड॒ग्े ॥इति॥ [घमेकरीतें:] 

येड्प्यन्ये केचिदिति | नाथवादादयः । यथाहु-- 

माता च भगिनी चेव तथाउन्या या स्वगोत्रजा । 

गम्याउपरा त्वगम्येति नाथ एवं किल्ाब्रवीत्‌ ।इत्यादि॥ 

वैदिकानर्थानन्तरान्तरे[(03.3]ति । वैदिकान्‌ भूतदयादीन्‌ । 

केचिद्‌ विप्लावयन्त्यपि | यथा प्रतिपादित 'को$यं महाजनों नाम! 
इत्यादि । 

पुरुषशी पेंति । पृरुषशीषमुपदाति, सुगग्रह गृह्माति, गामालभत इत्यादिषु । 
वचनामन्तरविरुद्धमू । “नार स्पृष्ठा$स्थि सस्नेहम्‌'” इत्यादिविरुद्धम्‌ । 

एकत्र ते श्रेयसीति । नि श्रेयत्े, सर्वेषा तदथत्वात । 

कूटस्थनित्यत्वेति । आत्मा कृटस्थो5विचलूद्वप: सन्‌ नित्यः, ज्ञानसन्तानस्तु 
अविच्छेदेन प्रवह॒त्प्रवाह इति । 

कचिद्ठा तद्भावेषपीति | यथा नित्यानन्दस्थात्मनो5वस्थानं मोक्ष इति केचित्‌ , 
अ्न्‍्ये चितिमात्रस्य परिशुद्धस्य चित्तसन्तानस्य, इतरे विशेषगुणवियुक्तस्थात्मन इत्यु- 
पेये भेद: । न च हृदयक्रोशनेत । हृदयक्रोशन विचिकित्सा । 

अन्यदशना भ्यासेति । पुनः पुन यदःयस्‍्ते नाई स्पृष्राबस्थि सस्नेहम्‌' इत्या- 
दिदशन तत्संस्कारवासितान्त'करणानाम | 

मवतु काम हृदयोत्कम्पः, तस्यां हसाया विधेरुयापारात्‌ू । कथमब्यापा 
र्ेत्‌ तद ह -करणांशोपनिपातिनी हीति । ्येनेनामिचरन यजेत' इन्यत्र हि सयेन- 
यागाभिचारयोसुपायोपेयतापरिज्ञानमात्रे5धिकार विधेटट पार', प्रवृत्तो तु तत्र विधिरुदास्ते 
विप्पातस्तत्र प्रवृत्तिसिद्रे तदक्तम-यरिग्न प्रीति. पुरुषस्य तस्य लिप्साथेरक्षणा'इति 
[मी० खू० 9, १ २.]। क्रत्वथ: पुनः क्रतृपकारकों य्र'उग्नीषोमीयपश्चालम्भादि- 
स्तस्य फल प्रति करणत्वस्य साक्षादनवगमात्‌ तत्र व्प्सातः प्रवृत्तर्भावः, प्रवृत्तौ 
चार त्यां सेतिकतत्यताकस्य क्रतोरनिर्वाहत्‌ । तत्र शाख्रविधिरव प्रवर्तकः । तदुक्त 
आध्यक्षता “क्रर्थों हि शाल्रादवगम्यते” इति [शाबरभा० ४, १, २.] | अतो5सा- 
व्िचारो5वैध. शाखाविहित इति । तथाःप्यधिकारिभेदेनेति । यस्तज्जन्यफलका- 
मस्तदपेक्षया । शन्ना लड्ऑितनिषेधमिति | अभिचर्रन्नति हि शतृप्रत्ययो रुक्षणे। 
लक्षण च पूर्वसिद्ध भवति। 'शयाना भुजते यवना ' इति शयनस्य पू्वेंसिद्धवस्य कक्षण- 
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वात | मरणकामस्य सर्वेस्वार इति । 'सर्वस्वारेण मरणकामों यजेत' । अआयुष्का- 
मेति] । 'शतकृष्णलं चरुः(रुं) प्राजापत्यमायुष्कामो निर्वपेत्‌! इति | 'मन्वादिचोद- 
नान्‍्यायः स यद्यपि [[04.8) न विद्यते' इति >ैवादिप्रामाण्यसमथनावसरे यत्‌ किब्चित्‌ 
सृष्टे तदिदानी सर्वांगमप्रामाण्यपतिपादनावसर रदघाटयति अपरे पुनर्वेदमूल- 
त्वेनेति । अजामेकामिति । 'अजामेकां लोहतकृष्णशुक्क्ां बही. प्रजा: सृजमानां 
सरूपा: । अजों छोको भजमानो5नुशेते जद्दाति चेनां भुकभोगामजोड्न्य ।” [श्रिता० 
उप० 9. ५] इति। अन्र छोहितशुक्लकृष्णग्रहणेन रज'सच््वतमोरूपतां तस्था 
आह । अनुशेते पुन. पुनस्तया सम्बन्धे भजते। म्ुनयो वातरशना ईति' | वात 
एवं रशना वासो ग्रन्थन येषां ते वातरशना अतो वाससो5भावादेव वातस्तेषां रशना 
अत एव निम्नेन्था भण्यन्ते | रसना इति तु पा> रस्यत आस्वाद्मन इति रमने वात एव 
रसन येषां वायुभक्षा इत्यथ, | एवं रक्तपटपरियग्रहेंत | तथाहि रक्तपटदशैनसंस्थोष- 
निषद्वाक्यमुदाहरति - “*'पोल्कमो5पोल्कसश्राण्डालो5चाण्डालो ब्राह्मणोउ्राह्मण श्रम- 
णो5श्रमण:?? इत्यादि [बुहू० उप० ४. ३, २२] तदरीयति । प्रतिद्धामढ्मारगेप्रवूत 
श्रमणमाचक्षते, “श्रामण्यममछो मागे.' इति हि ते भाहु: [048).... .. .... । 
.. च निषेधेन निवत्येते तथा निन्दयाउपीति समा बृत्ति, | इतरसप्रशं - 

सार्थमपि निन्‍दा भर्वात यथा 'प्राप्य गाण्डबध-वान विद्धि कोर्व तान छ्िय.” इति न 
केवल प्रतिषेधायेति यो मनन्‍्यत तमपि प्रत्याह नहि निनन्‍्दा निनधे निन्दितु भि- 
प्यादि । 

जि; प्रथमार्मित। सामिघेन्य, समिधामग्नो प्रक्षेपणम-त्रा:, तथ्य प्रक्षेपणा- 
ख्यस्य कर्मणो हि प्रकाशकोड्सौ मन्त्र , तत्च सकृदुच्चारितिनापि तेन शक्‍्यते कतु प्रका- 
शनमिति त्रिरुच्चारणं पुनरुक्तम्‌ | एकादश च ते मन्त्राः पठचन्ते, 'पश्चददश साम- 
घेनीरनुक्र (ब्र)यात्रइति च श्रूयते, अतः प्रथमोत्तमयोत्िरुच्चारणं पश्चदशसहूख्या 
सम्पत्त्यथ क्रियते । 

१, मुनयो बातरशना' पिशकज्ना बसते मल । ऋग्वेद १०.११६.२ । वातरशना 
वातरशनस्य पुत्रा । मुनय अतोखियार्य॑रहिनों जूतिवातजूतिप्रदूतय- । सायणभा० ! 
२, पत्र १०५ नोपलभ्यते । ३. झावरभा० २. ४७ २, २१५। ४ प्रकृतावभ्यासेन 
सहरुपा पूरिता, त्रि. प्रथमामन्वाह अिरुत्तमानिति | कबम्‌ / पश्चरश सामिधेस्य इति श्रतिः । 
एकादश चव समास्नाता: । ततन्राभ्याऐसा5इडपफ्मेन था रूखख्याया पूरयितव्यायामभ्यास उक्त: । 


ज्िः प्रथमामन्वाह, अिद्तमामिति | भरेन नियमेन ग्रथमोत्तमयोरभ्यासः बतंव्य इति | 
शाबरभा० १० ५.८, ०७। 


११६ भद्टक्नीचक्रंचरप्रंणीत:... [ काण्पू०२००, वि०पृ०२७३ 


कमेकवृसाधनवैगुण्यादिति' । इश्चा पितरो संप्रयुज्यमानों पुत्र जनयत 
इति । इृष्टि: करण साधनम्‌ , कर्तृलक्षणं पितरः, तत्सम्प्रयोगः कम, श्रयाणामपि गुण- 
संयोगात्‌ पृत्रजन्म, वैगुण्याद्‌ विपयेयः | इष्टचश्रयं तावत्‌ कर्मवैगुण्य समीहामेषः; 
कर्तृवेगुण्यम्‌ अविद्वान्‌ प्रयोक्ता कपूयाचरणं वा; साधनवैगुण्ये हविन सरस्कृतमुपहत- 
मिति, मन्‍्त्रा न्यूनाधिकाः स्वसवर्णहीना ६[06 ]ति, दक्षिणा दुरागता हीना निन्दिता 
बेति । उपजनाश्रयं कमवेगुण्यं मिथ्यासम्प्रयोगः], करेवैगुण्यं योनिव्यापादों बीजो- 
पधातश्च; साधनवैगुण्यमिश्यामभिहितस्‌ , कपूयाचरण कुत्सिताचार., मिध्यासम्प्र- 
योग: पुरुषायितत्वादिना सम्प्रयोग:। 

भ्रूतस्वभाववाद्‌्*चेति । शरीरारम्भकाण यानि भूतानि तेषामीध्कू कश्चित्‌ 
स्वभावविशेषो यत्‌ कानिचिदेव पश्वादिभिः सम्बध्यन्ते कानिबिस्नेति । 

तच्चैव हि कारणम्‌ इति । शाबरं भाष्यम्‌ “यब्च काडान्तरे फलस्यान्यत्‌ 
प्रत्यक्ष कारणमस्तीति । नेष दोषः” इति [शाबरभा० १, १. ५] अत. पर स्थितम्‌। 
यद्यपि प्रत्यक्षतः सेवादीनां कारणत्वमवगम्यते तथापि शब्दातू चित्र्या यजेत पश्चु- 
काम: [त० स० २.०.६.१] हव्यादेश्वित्रादीनामपि कारणत्वावगम ; यथा 
प्रत्यक्ष प्रमाणं तथा शब्दो5पीत्यर्थ: | कर्मादिवैगुण्यग्रहणमिति । यथा कम |दिवेंगु- 
ण्यात्‌ू फल न भवत्येव॑ तीवशार्माविकर्मान्तरप्रतिबन्धादपोति । ननु कथमेवंग्राया 
कल्पना: स्थाप्यन्ते, किमाभिरित्याशड्क्याह- न तु वेदस्थाभ्ामाण्यकल्पनेति । साद्‌- 
गुण्ये कमेण इति । अरणिनिर्मथनसादगु[068)"येन कृतादम्ययुत्पत्तिदशेनादन्यथा 
चादरनादिति । 

नाविशेषप्रवर्तिनी मिति । 'चित्र्या पद्यकरामो यजेत' [तै०सं० २. ४, 
६,१] चित्रातः पशवों भवन्तीत्येतावत्येवाविशेषेण चोदनेषा स्थिता, न पुनरनन्तरं 
भवन्तीति विशेषे5पीत्यथे: । 

वार्ताविद्यायां । कषिः पाशुपाल्यं वाणिज्या(व्यं) च वार्ता | म्रदनतो 
मर्दनकतु: । 

एवं वीयकामादिष्विति । उत्तरछोकाधपिक्षया । तदुक्त[म] राज्ञों बला- 
थिनः पष्ठे वेश्यस्थार्थाधिनोउष्टमे! [मनुस्पृति २, ३७] इति | 

कर्ज दिवैगुण्येति । कत्रांदिवैगुण्य॑ फछादशशने कारणमननुमोदमाना: । 

१. न्‍्या०खु० २.१.५६ | ६० २ श्छो०या० चित्राक्षपपरिदहार, ४ । 
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सर्वाड्ञोपसंहारेणेति । यदा सर्वाज्ञान्युपसंहर्ती शकक्‍्नुयात्‌ तदा काम्यं कुर्या- 
दिति व्यवस्थापनात्‌ । 

अवग्रहे वर्षप्रतिबन्धे | श्वोभूते जुहुयाद्‌ । डितीये दिने होमशेष॑ समापयेद्‌। 

ननूपनयनादेत्रह्वचेसादिफलात्‌ कर्मणः पशवों भविष्यन्तीत्याशडक्याह-न 
हि ब्रह्मवर्चसफलादिति । 

सप्त्ययप्रवतेनमिति | सचेतनो हि कर्थ निष्फले प्रवर्ततेति । 

क्षीण॑ तत्रेव जन्‍्मनि। “न च स्वगंफलस्येह कश्चिदंशोडनुबतते” [अ्छो० 
वा० जित्राक्षेपपरिहार, १५] इति शेषः । 

यो वृष्टिकराम इति' | यो बृश्किमः [07.] स सोभरेण स्तोत्रविशेषेण 
स्तुवीतेत्येतावदेवोक्तम्‌ | तत्र “यदि न वर्षेत' इत्यादि नोक्तम्‌ | यदि कामये तेति। 
सदो यत्र होन्रादयः ऋत्विजोीं याज्यानुवाक्यास्तोत्रादिपाठब्यापारमुपविष्टा' सम्पा 
दयन्ति, तन्‍्नीचेर्मिनुयात्‌ अनुच्चाः स्थृणास्तत्र निदध्यादित्यर्थः । 

यथा भ्रतमेव स्वर्गादिफछापेक्षयेव शेषत्वमिति । 

प्रदर्शितो भाष्यकारेणेति । 'कर्मकर्तूसाधनवैगुण्यात्‌' इति [ न्‍या०सू०२. 
१. ५६ ] सूत्रव्याख्याने प्रदर्शित:, तथैव प्राक्‌ प्रतिपादितोउस्मामिः | 

कापिलास्त्विति । यागत्रह्महत्यादिक्रियाभिनिंष्पन्नस स्कारो योडमिव्यम्यमान: 
प्रका शख्पबुद्धि वृत्तिस्वरूपो विशिष्ट फलहेतुध मधिर्माविति साइख्याः । [पृण्यपूद्छेति] । 
पुण्य द्रछा: पुण्यपरमाणवः । निराधारस्यापूर्वस्येति । ते हि क्रियानिवेत्ये करिया- 
भिव्यडूग्यम्‌ आश्रितमेवापूर्व माहु: । 

ननु व्यापकत्वादात्मनां यज्ञायुधीति कथमेकस्येव व्यपदेश इत्याह-यज्ञा- 
युधसम्बन्धो5पीति । व्यवस्थया यस्य तानि यज्ञायुधानि तस्येव डपकारकाणि 
नान्येषास्‌ । 

(पश्चदशेति) पद्चदशसडरूयासम्पत्त्या वजभूतया । 

१ ताण्इथब्रा० ८ ८. १८। २ साकख्यका० २३; तदेव॑ बुद्धि लक्षयित्वा 
विवेकज्ञानोपयोगिनस्तस्था धर्मान्‌ साहिविरतामसानाहु- “धर्मों ज्ञानं विराग ऐश्वर्य सात्तिकमेतदू 
हूप॑, तामप्स्मादू विपर्यस्तमू्‌” इति । पर्मोष्म्युदयनि-श्रेयसहेतु' तन्न यागदानाग्रनुष्ठानजन्ितों 
घर्मोज्म्युदयहेतुः... अष्टाज्योवानुष्ठानअनितश्च॒ निःश्नेयतद्देतु., ...... तामसास्तु. तद्विपरीता 
बुद्धिपर्मा:- भधर्ताशानावेग्यानेश्वयो भिधाना ख्त्वार इत्य्थ: ।२३॥ सांग्तण्को०। ३ पुहलदमे 
शुभ यत्‌ पुण्यमिति जिनशासने दृश्मू । यदशुभम्थ तत्‌ पापमिरत भवत्ति सर्वश्निदिष्यत ॥ 
अभिधानराजेन्द्र भा० १ पूृ०५२०। 


११८ भद्दभश्नीचक्रचरप्रणीत।.. [ का०पृ ०२८७६, घि०पू०२८० 


सो5रोदीदिति' । स [078)... .... -- .. -- . -» उदखिदत 
उदहरत्‌ । प्रामृह्त्‌ प्राक्षिपत्‌ | तूपरः शृत्ञहहित पश्ुः। [देवयजनेति] देवा 
इज्यन्ते यरिमस्तद यज्ञस्थानमस्मिग्नस्माभियष्टव्यम्त्यिध्यवसाय निश्चित्य | तथा- 
वनिश्चयाभावादिति । *दनादि ईि प्रमाणान्तरम्हणयोग्ये॑ वस्तु, सिद्धलात ; 
सिद्ध हि कस्तु लोके प्रमाणान्तरग्राह्ममेव (राजा याति!वत शब्देन ग्रतिपाद्ममान दृष्टम, 
भतो वेदेडपि तथेब भग्तुिम्हात | न च्‌ प्रमाणान्तरेण रुठ्रादिरोंदनग्रहणसम्भवः। 
रोदनस्यग्रहणाभावादेव प्रमाणान्तरविर द्वत्वम्‌ | वपोत्खेदनादनां तु विपये- 
यग्रहणात्‌ । 

को ह मे तद्वेदेति | को मे तड्रद, नेव कश्विज्जानाति परलोके 
फलमस्ति न वेति । 

गर्मत्िरातब्राह्म्णामात । गमत्रिगत्राख्यस्याहीनस्यथ क्रतो: प्रतिपादकं ब्राह्म- 
[]08%]म गणन्रिगान्रत्राह्मणम्‌ । 

भाधानानते होमबिशिष पूर्णाहुतिः । यश वेद यश्चाश्रमेघमन्त्रत्राह्मणाथ 
जानालि । 

ने पृथिव्यामग्निरिति | अम्न्याधारमृतानामिण्कानां विशिष्टेन सन्निवेशेन 
स्थापनमग्निचयनस्‌ | तास!माबारभूतो दभ(भ ) प्रस्तरणम । 

अग्निदोत्र जुद्दोेति। केन दब्येगेत्यपेक्षयामाह- पयसाउम्मिह्रोत्र/ति । 
का च तत्न देवते्यप्याह-यद्मये चति | ब्रीहीन अबहन्तजीति । इष्टतिकर्तव्यता- 
तण्डुलनिष्पतत्यथमपेक्षणात्‌ । प्रोक्षण तददृ्टोपकाराथमनपेक्षणादद्टेतिकर्तव्यता । 

केषाशिन्मते मीमांसकाना । 

वायव्यमिति| वायुमेव स्वेन मागधेयनोपघावति वायत्रे देयो यः पशु स 
वायो: स्व भागधेयम्‌ , तेन वायुपुपघावति उपसपात स्वाश्सिस्थ करोति | 'क्रयया 
सम्बन्ध द्रव्यदेवतादि' । एवमन्तो विध्युदेश: । विधिरनुबन्धद्यानुबद्ध 
उब्िश्यते येन | 

अड्भविधिवत्‌ । अड्डविधय: ग्रयाजादिवधय । प्रती[087] त्यज्नत्व 
मित । केवडाद वध्युगशाव स्तुतिरद्धितश्य विपयस्थ प्रताति' सार्थवादझ्त्त सस्तु- 





१ तेंण्स॑०१.* १ > >्त्रे खण्इतम्रम्त । ३ तें० सं॑ं० २६१ । ४ मै० 
सं० ६९५. | ८ त०्सं० ७.२,२ (श्ावरमाष्ये-१ ३० प्ृ०)- ०-उच्पृतम्‌ | 
३ लैन्सं० ५.११ । 


का०पू०२६०, थि०पू०१८४]  स्यायमशरीप्रन्थिनड्ः ११० 


तिकस्येति सस्तुतिकविषयप्रतीतावड्थामर्थवादा: । दारा इत्यादों बहुत्ववद्दा प्रती- 
व्यक्षबदुत्वयुक्ते द्ब्ये प्रतीयते केवडस , कार्ययोगः पुनरेकस्थैव; एवं सस्तुतिको 
विषय: प्रतीयत एव, अनुष्ठीयते तु झुद्ध प्वेति । अत एवं प्रमाणोपयोंगित्व- 
मिति । शब्दत प्रतिपन्‍ना5पि स्तुतिः प्रमाण्स्य लिडादे प्रत्ययस्य कतब्यता- 
बोध प्रति साहाय्यकरणात्‌ प्रमाणोपयोगिनी | अत एवं प्राभाकरा वेदोउथेवादा न 
तु बैदिका' हत्याहु; वेदोउक्बोधका न वैदिका प्रमेया इत्यथः । न प्रमेयो- 
पयोगित्वम्‌ । प्रमेय ताब्गेव स्तुतं चास्तुत॑ चेति। स्वानुभवसाक्षिक इति । 
स्तुतिवाक्थमेव विधिवाक्यम , स्तुतित एवं विः्यर्थावगमात्‌ू । न तत्नान्यस्यथ विधि- 
वाक्यस्य कब्पन्मुपयुम्यन इत्यनुभवसाक्षिकमेतत्‌ | यद विधिवाक्यातू प्रतीयते 
तत स्तुतिपदेभ्यो5पि प्रतोयत इत्यत्रानुभवः साक्षी। तथापि के चित्‌ कल्पनमिच्छन्ति । 
यथा 'यो ब्राह्मणायावर्गूरत त शतेन यातयात्‌! [तैण्स० २.६.१०.२.] 
[09/] इत्यथंवादाद ब्राह्मणावगूरणं न कतंव्यमिति निषेषरविधिवाक्यकल्पनम्‌ । 


आदित्य; प्रायणी यश्ररुरिति । प्रयन्ति प्रारभन्तेडनेन यज्ञमिति प्रायणीयो- 
5दितिदेवताकश्चरु: । दर्शपूर्णमासकर्म सम्बद्धस्थ हौमकस्य वहेः कर्मसमृहस्योपस्था- 
नात॒ कि क्थे क्तव्यर्मिति कमक्रमाद्ननवधारणरूपो यो श्रम: सोब्नेन चरुणा 
निवत्यते, अवका€(श)दानात्‌ । अत्र प्रवृत्या हि अवकार लभन्ते इदं कृत्वा 
हद कियते! इति । [यथा दिड्मे! हेति] दिड्मोह इब दिडमोह:, यथा दिड्मोहे 
सात न कचित्‌ ग्रवर्तितु शक्यत एवं कर्मक्रमाथनवधारणेष्पीति | अपि दिड्मोह- 
स्य कि पुनः दिड्मोहस्येत्यथ: । 

हत्तान्तज्ञान पुरैवमासीदिति । 


यरत्वरुदति रुद्र इति | अरुदति प्रमाणान्तरादनुपलम्यमानगेदन इत्यर्थ । 
अनश्रप्रभवेडपीति । प्रमाणान्तराद्‌ रजताकाराद रजतप्रभवदशनात्‌ । 


एवं स्तेनं मन इति । सोममाने श्रूयते 'हिरण्य हस्ते भवसत्यथ गृद्धाति! इति 
हिरण्यं हस्ते गृहौत्वाउथ सोम॑ मातु गृह्मतीत्यथः | ननु अहिरण्यहस्त एवं कस्मान्न 
गृह्यति तदाह-स्तेन मनो5नृतबादिनी वागिति । हिरण्यहस्तेन यतू कृत ततू सत्य न 
मनसा वाचा वेति हिरण्यस्तुत्यथ तयोनिन्‍्दा[]098] ... । 





) ताडनाथ दण्डोश्रमो पवगोरणमिति खण्डदेवाशयः । अवज्ञामाअ्रभिति मसाधवाद्ययः । 
२ शाबरभा० (२.१.१०। ३ शासरभा० १, २. १, १..४ १९१० पत्र नोपलब्बस | 


१२० भद्दभ्नीचऋरघरप्रणीतः. [ का०पृ०२६०, चि०पृ०२८५ 


....उब्राह्मणा वेति संशयरूपमज्ञानम्‌, अब्राह्मणो5प्यनेन ब्राह्मणो मवतीति स्तुतिः। 
को ह वे तद्देदेति यदुच्यते तद्‌ धष्टफल कर्म स्तोतुमुच्यते | 'दीक्षितशाल्वायामुपभद्दादि- 
प्रचारकाले 'दिक्ष्वतीकाशान्‌ कुर्यात्‌! इति श्रयते। अतीकाशा घृमनि्गमनविवप्रदेशा: | 
क्िमिति कुर्यादित्याकाइूक्षायां वाक्यशेष' 'को ह वे तद्देंद'। 'को हि तदनन्‍्यत्‌ स्वर्गादि 
फूल जानाति यदमुष्मिढ्रो (ल्लो)के भवति वा न बा! इति | एतत्ततीकाशकरणं इृष्ट- 
फलमेव, इृष्टेन धूमनिगमनलक्षणेन फलेन फल[वत्‌ ]]त्वादस्येति स्तुतिः । 


विद्यापशंसा' गर्गत्रिराजब्राह्मणज्ञानस्तुति: | सत्य प्रकृतापेक्षमिति । पूर्णा- 
हुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति । सवक्रामफलस्य दर्शपृणमासादिकम &मूहस्य निमित्त 
भाहवनीये प्राप्यमाणे पूर्णहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोतीति स्तुति: । एव तहिं 
अन्तर्धानादिफला []].8 ]नामपि कर्मणामाहवनीयो निमित्त प्राप्त इत्याह प्रकृतापेक्ष- 
मिति । ग्रकृतानि यान्यग्निहो॥नदिक्माणि तेषां निमित्तं पूर्णाहुल्या55हवनीय: प्राप्यते, 
तस्मिन प्राप्ते प्रस्तुतानि कर्माण्यनुष्टीयन्ते झग्निहोत्रादिकानि, ततस्तत्तत्फलमिति | 
दृष्श्व प्रकृतापेक्ष: सर्वशब्दः 'सर्वमनेन भुक्तम” इतिवत्‌। अश्वमेघाध्ययने5पीति । 
आस्ता तावदअम्रेघानुष्ठानं योडपि वेद सो5पि मृत्यु तरतीत्यश्रमेघानुष्ठानस्थैव स्तुतिः। 


अडठ्जने सति घतादिना । तत्कायेकारित्वादू यज्ञनिर्वतेकवाद यजमान- 
कार्यकारित्व प्रस्तरस्य । ऐन्द्रथा गाहपत्योपस्थानमविरुद्धमिति इन्द्रप्रतिपादकानां 
पदानां 'कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे! [ऋग्वेद ८ ०५१] हत्यस्यामैन्द्रद्यामृचि 
ऐश्वर्यादियोगाद गौण्या दृत्त्या गाहपत्येउपि प्रबृत्तिरविरुद्धा । परकृतिपुराकल्पस्वरूपा: 
पूर्व दर्शिताः, यथा चात्र[]8]दाल्म्य आह माषानेव मरद्य॑ पचतेति परकृतिरूपों5र्थ- 
ब्राद:, तस्मादारण्यानेबाइनीयादिःयेतद विधिरोष: । उन्मुकैह सम पुरा समाजम्मुरिति च 
पुराकल्परूपो5थेवाद: । तस्माद्‌ गृहपतेरेव निदध्या(निर्मै्या “)ग्निपु से पचन्‌ 
पचमि(चेदि ?)त्येतच्छेषं: । विशिष्टनामधेयतया. ज्ञातकर्तक कर्मसम्बद्धोडथवादः 

परकृतिः, भविज्ञातकतृकर्म सम्बद्धस्तु पुराकलप इति । 


१ गोपफ्थब्रा० पूर्वभा० ५.२१. २ मी०खु० १.२.१.१५ | ३ सर्वत्वमाधिकारि- 
कम्‌ । मी०खू० १.२.१.१६ । असर्वेषु सर्वेवचनमधिक्तापेक्षम | शावरभा० | ४ 
शाबरकभ्ा० ६.७१२५२६। ५ शाबरभा० ६. ७१२२०। ६ शाबरमभा० 
६.७.१२२६ | ७ शाबरभा० ६.७.१२३० । ८. अभम्यप्रक्रेण परकृतिपुराकल्पयोभरेंद. 
प्रदक्षित: तथ्था- एकपुरुषकतृकमुपाख्यान परकृति-, बहुकतृक पुराकल्पः । 
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प्रतितिष्ठन्ति ह वेति | त्रयस्िशद्राश्रम॒पेयुरित्येतावन्माश्र श्रुयते, किंकाम इति 
तु न श्रयते | फलमात्रेयो निर्देशाद्ति' | प्रतितिष्ठन्ति ह वा! इत्यादि कि फार्थ- 
बादमात्रमुत फलविधिरिति संशये फलाथेवादमात्रमित्यत्र पूर्वपक्षे सूत्रण 'ऋतौ फलार्थ- 
बादमज्नवत्‌काष्णजिनि:'इति [मी०सू० ४.३,८,१७]क्रतावस्मिन्‌ रात्िसत्रे फल- 
मर्थवादतया कार्ष्णजिनिराचार्यों मेने, यथा यस्य खादिरः ल्॒बो भवति अन्दसामेब 
स रसेनावथतीस्यत्राह्वविधावथेवादमात्र फलनिर्देश, । ततः सिद्धान्तसूत्र 'फल्मात्रेयो 
निर्देशादश्रती हानुमान स्यात्‌! इति [मी०्सू० ०.३,८.१८)। आत्रिय आचार्य: । 
फलविधिमेव मन्यते स । []2,4 फल ह्यमवश्यं कल्प्यं, तच्च निर्दिश्मेष, अश्रतों हनुमान 
कल्पना भवतीति । अन्न चाथेवादबिचारे पूर्वपक्षावस्थायां सोड5रोदोदित्याध्ा उदा- 
हता:, सिद्धान्ते तु वायुर्वे क्षेपिप्रेत्यादय:, तत्र को$भिप्रायः । उच्यते । तेषु स्वार्था- 
सत्यत्वाशडू। विधते, अमीषु तु स्वार्थासत्यत्वाशड्राया अभावः । एपां चैकवाक्यप्वे 
विधिना साधयितुं पारितं तदनेनैव न्‍्यायेन तेषामपि पेत्स्यतीति । 

किमर्थपकाशनद्वारेणेति | प्रयोगकाले योड्य मनन्‍्त्राणां पाठः स कि पयो- 
ज्यान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयितु॒तेषां स्मरणाय उतादष्टाथमुच्चारणमात्रमिति । उरुषया 
उरू प्रथस्व । त्वं पुरोडाश उरुप्रथा: उरू कृत्वा प्रथस्व इति । उरुप्रथा: प्रथःशब्दः 
मान्त: | अत उरु विस्तीण कृत्वा प्रथस्व विस्तार॑ भजेति । प्रथयति पिण्डरूपं 
सनन्‍्तमपृपरूप सम्पादयति । अग्नीदग्नीन्‌ विहरेति' मन्त्रेणाग्नीघो5रिनिविहरण कर्तव्य 
प्रकाईये, तच्चाग्निविहरणमसावनेन बचनेनाप्रकाशितमपि करमपाठक्रमबशादेव जानन्‌ 
करोति । अस्मिन्‌ द्यवधोतस्या[]]28 ]ग्निविहरणं पठ्चते । 

ग्रहैकल्वभती तिवदिति । 'ग्रहं सम्माष्टि! [ ]इत्यत्र प्रह॑ निर्दिश्य 
सम्मागों विधोयते । निर्देशस्तु बचनान्तरनिर्ज्ञातस्य भवति, वचनान्तरेण च नवसंख्योञ्सौ 
विहित हत्येकत्वाविवक्षा' | सोमावसेक! सोम(मा)वलेपः। अपेक्ष्यमाण श्वेति | यथा 
बहिंदवसदनमित्यस्य द्रव्यप्रकाशरन यो5थें: स विधिना3पेक्ष्यते । 

सर्वेस्य वेदस्याविव प्षिताथ त्व॑ स्यादिति | (ननु कथमविवक्षिताथत्वं, स्वाध्या- 
याध्ययनविधे: “'स्वाध्यायोडध्येतत्यः”” इत्यस्यार्थज्ञानपरत्वादित्याह-- अक्षरप्रहणमा- 
.._;ै मौील्खू6 ३.३.८,१८। २ अथेदानीं कि विवक्षितवचना मन्त्रा उताविवक्षितव- 
चना: । किमथप्रकाशनेन यागस्योपकुवेन्ति, . उतोच्चारणपाश्रेणिति । आावरभा८ १४०.७. 
३१५। ३ यव्वाण्स॑० १.९। ४ इतपथब्रा० ४.२.७.११; आप०भौ०सू० १२. 
१७.२० । ५ शाबरभा० ३.१.७.१३-१५ | 
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श्रंविधानात्‌!इति। 'स्वाध्यायोड्प्येतव्य” [ति०्मा०२,१५.१] पाठेनाइथ्मुखीकर्तव्य 
इईति हि तेस्यार्थ: । ईप्टो हि तस्याथे: कर्मावबो धनमिति | अक्षरप्रहणमात्रस्थ निष्फल- 
त्वादवर््य विधिना प्रवतकशक्त्यविधाताय फलान्तरं कल्प्यम्‌। यावच्च कृल्प्यते तावेद 
दृष्टमेवार्थावबोधनं लष्वित्यादि प्रथमाहिकारम्भ एवं प्रप[]3/ ]श्वितमिंति । नैमु 
थंद ऋचो5चीते घृत॑कुल्या भवन्ति, यद्‌ यजूष्यधीते मधुकुल्या भर्वन्ति” इति [ ] 
ऋगाधध्ययनात्‌ फलान्तरश्रवणात्‌ कथमर्थावबोध एवं फहमिति । भतिप्रसिद्धों यम थेः, 
प्रथंमसूत्र एवं मौमांसायामस्य विचारणादल एवाह-एतद्च शास्त्रान्तर हति | 'अन्या- 
थत्वे स्वाध्यायस्यावगते तेषामर्थवादतयैव समन्वय: इत्या्वत्तरमत्र | 


तद्विधायकम्‌ उरुप्रथा इति पुरोडाशं प्रथयतीति। प्रतिपन्नार्थविषयं तु तदि 
व्यंनेन निरालम्बनत्वकृतमनथेकर्त परिहरति, अथंवादाथम्र वेत्येनेन त्वनुवादमात्रत्वम्‌ | 
कचित्त गुणाथेविधानमिति' । सन्त्यादानसमर्था मन्‍्त्रा दिवस्यत्वा' [नि०सं०५.१.१] 
इत्यादयः, तान्‌ पठित्वाउ5ह 'तां चतुर्मिरादत्ते! इति[तै०सं०५.१,१] । तामित्यश्नि 
वेयथ मृत्‌ खन्‍यते यया सा अभि: | तत्र तदादानप्रकाशनसामथ्यदिव मन्‍्त्रेण तदादाने 
लब्धे पुनस्तां चतुर्भिरादत्त इति वचन निष्फलमाशइक्य समुन्चितैश्वतुर्मिरादानं कार्य 
नैकेके| 39 |नेति समुच्चयलक्षणगुणस्य विशेषस्य विधानाथम्‌ । यद्यपि समुच्चयो 
न वाच्यः तथाध्यसमुन्चितैरेकैकश आदानं क्रियमाणं कर्थ चतुर्भिरादानं कृत स्थादिति 
फूलतः समुच्चयलाम' | एव्मर्नी दग्नी |न्‌ विहरेति । अन्न यद्यपि तस्य ज्ञानं स्थित॑ 
मयेतत्कर्तव्यमिति तथापि प्रयोगकालेडवर्यं स्मतेव्य॑ तत्‌ , उपायान्तरेण स्मरणप्रतिषेषार् 
मन्त्रेण स्वृतत कतंव्यमिति मन्त्रस्योपयोगः । 


अन्यथा करणे चास्येति । बहुम्योउ्ध्येतृम्यो निवारणम्‌ , एवं मा पठीरिति। 
स्वनानिं प्रातःसवन-माध्येदिनसवन-तृतीयसवनानि । छन्दांसि गायत्र्या- 

दौनि । कल्पो यज्ञसृत्रम। कामान्‌ स्वर्गादीन ।स एवंभृती महो देवो' महान देवी 
यही मैर्यान मनुष्यान्‌ आविवेश, तेषामेव यज्ञेषघिकारात्‌। चत्वारि शब्लास्रिधा बद्ध 
हत्यनयोरथववैंद्भकया स्वव्याख्यान कृतवान्‌ प्रन्थकारः, भाष्यक्रारस्तु चल्वारों 
हींत्रीं: शन्नाणीवांस्येति, त्रिधा बद्धल्निभिवेंदिबंद्ध हति च व्याचचक्ष' | होत्रा इति ऋत्वि- 
१ तुलना--अभथवादों वा। मीण्खू० १.२.७.३५ | २ तुलना--शुणार्थेन पुनः श्रतिः | 


मोनख्‌० १.२.४.३३ । २ शहातप्थब्रा* ४.२.४.११५ आप०«शौन्‍खू० १२.१७.२० 
? श्लो० बा० चोदनासूत्र ९५० । ५ ऋग्वेद्‌ ४. ५८. ३। ६ शाबरभा० १.२.४.३८ | 


क्ा०पृ०२६४, धि०प्ृ०२८८ ]. न्यायमश्क्षरीप्रन्थिमजः श्श्शे 


गविशेषाणां अह्मन-आुठसि-पोतृ-नेष्टरलक्षणानां चतुर्णाममिधानं, तेषां यज्ञमुखप्रदेश- 
बक़ित्राब्छक्षतुल्यत्वम्‌ । []4.8] 

ओपषधे त्रायस्वेति' | पशुसंज्ञपनकाले पशुपरित्राणार्थमध्व॑दभ माह-- ओोपन्रे 
प्रायस्वेति। तस्या अचेतनाया”चेतनवत्त्यसमारोपः स्मृ(स्तु)तिः। घरातरज्ुवाकस्तु- 
तिरिति प्रातरनुवाकारझूयः श(शा)ज्विशेष, ऋग्वेदप्रसिद्ध:। यदचेतना ग्रावाणो5प्रि 
ध्ृणुय्रुरित्यस्य कि पुन्विद्वांसो ब्राह्मणा इति शेष: । 

यत्तु केषाथअिन्मन्त्राणामर्थों न ज्ञायत इति | तन्न “अम्यकू सा त इन्द्र 
ऋष्टिरस्मे सनेम्यम्व मरुतो जुर्नान्त अग्निश्चिद्ध ध्मातसे शुशुकानापो न द्वोपं दधति 
प्रयांसि' इति [ऋग्वेद १,१६९.३] तावन्मन्त्रस्यायमर्थ: । अगस्त्योड्मरत्व॑ प्राथयमान 
इन्द्रमाह - हे इन्द्र सा ते मवत्सम्बन्धिनी ऋष्टिरायुधविशेषः अस्मे अस्माक॑ स्थितेव, 
किविशिष्टा ! अम्यकू अमिशब्दः सहार्थे अमि सह अज्चतीध्यम्यकू या तव सहचारिणी- 
तव्यथेः। अग्निः चितू हि सम अग्निरिव हि अतसे झुष्कतणे, झुझुकान्‌ दीक्षवान्‌ 
झुष्कतृणप्रज्वह्िताग्नितुल्या या रक्ष्यत इत्यर्थ । ये5प्येते मरुतः . सनेमि पुराण- 
ममभ्व॑ तोयं॑ जुनन्ति वृष्टिरूपेण प्रक्षरन्ति । अत एवं प्रयांस्यन्नाधानि दघति 
धारयन्ति तव सखाः तेड्प्यस्माकमेव कर्थों []]48].... .... "तावच्छब्दौ प्राडू- 
नीत्या प्रहरणहिसापरौ सति च प्रहतंब्ये तत्परत्वमनयोनान्यथा5ख्िनोश्व देवमिष- 
जोजरणमरणे एव प्रहतेन्यहिसितव्ये च नान्‍्यत्‌ | अत उक्तमू-जरण़मरणनिमित्ता- 
ब्रिति। यत एवं च जरामरणयो:ः प्रहर्तारो हिसितारों चाश्निनावृत एवं ताम्यामु- 
जरत्वममरत्व॑च॒प्रार्थितवानगर्य इति' | 'एकया प्रतिधा$पिबूत्‌ सा सरांसि 
त्रिशतम्‌ । इन्द्र: सोमस्य काणुका? इति [ऋग्वेद ८.७७.४] मत्रे(न्ते)णेन्द्रः स्तृयुते । 
एकया प्रतिधा एकेन प्रयत्नेन साक॑ युगपत्‌ त्रिंशतं सरांसि पात्राणि सोमृस्य पूर्णानी: 
न्द्रोषपिबत्‌ । काणुका कामयमानः सन्‌ * । 

अग्निवृत्राणीति । अग्निईन्नाणि पापानि जड़्घनदत्यथ हतृवानित्यर्यः। झि 

ण्यूपर्णेति । न हि लोके वनस्पतीनां हिरण्मयपर्णलवमित्यर्थान्यल्रमू । ब्राग्नही उप्रज़हों 





१ ग्र०्वाण्सं, ५.४२; तैण्सं० १.३.५। ९-३ झाबरसा० र१-३३७६। 
४ द्र० निरक्त ६:१५; तन्त्रवा० १:२.४.४१९। ५ ११० पत्र भोपलभ्यते । ६ अघो- 
निदिष्यऋसण्न्श्रश्यैषा. व्याख्या-सण्येब जमरी तृर्परीतू नैतोशेष तुफरी पर्फलीका । 
उदन्यजेब जेममा मदेरू ता से जराश्वजरं मरायु ॥ [१०, १०६. ६] भस्य व्याख्यार्थ 
दृष्भ्यमू-(१) तन्त्रवा० १.२. ४. ४१; (२) सायथणभा० | ७ ४० तन्त्रवा० १.२.४.४२, 
नियक्त ५. १०; सायणभा० । ८ ऋगंेद ६. १६ १४ । 


१२४ भद्टशरी चक्रधरप्रणी तः [ का०पृ० ९६४, वि०प्‌ृ०२८८ 


वराहचर्मनिमि(मिं)त' । वेतसे कट इत्यश्वमेघे श्रयत एतत्‌ । वेतसनिर्मिते कटे 
प्रजापतिदेवताकान [6/]श्वादिनानापश्ररयवान्‌ सजु्चनोति सहचरयति । शिष्ट- 
प्रसिद्धधा शास्त्रविद्मसिद्ब्या | तथाहि-''यत्रमयेषु करम्भपात्रेषु विहितेषु वाक्‍्यशेषं 
यत्रान्या ओषधयों म्लायन्ते तत्रेते मोदमाना इवोत्िष्ठन्तीति” [शाबरभा० १, 
३.४.९]; न चैवंरूपता प्रियहुषु सम्भवति, सर्वषधिसाधारणे शरत्समये तदुद्भवात्‌; 
यवानां तु ग्रीष्मे समुद्भ4', अततस्तेष्वेब प्रत्ययस्तस्माद्‌ । 'वराह॑ गाबो5नुधावन्ति! 
हत्यतस्तु वाक्यशेषात्‌ सूकरे वराहशब्दो न कृष्णशकुनौं काके; न हि ते गावो- 
इनुधावन्तीति | “अप्छुजों वेतस:' इत्यमुष्माच्च वाक्यशेषाद वडुजुले वेलसशब्दों न 
जम्ब्बाम्‌ ! [निगमेति] निगमा निघण्टव , अस्येयन्ति नामानीत्येवंप्राया: । मन्त्राथै- 
प्रदशनपराणि वेदवाक्यान्येव यानि, यथा “युञ्ञानः प्रथम मनः'[ तै० सं० 9,१.१.१] 
हत्यस्य मन्त्रस्य श्रजापतिवेँ युझ्ञानः' हत्यादिको उ्याख्यारूपो निगम उच्यते । 
व्युत्पत्वा5र्थप्रतिपादनं येन क्रियते तन्निरुक्तम्‌ । 

तित्र किमिति) उद्वि[!68]घते मृत्‌ खन्‍्यते येन तदुद्धित्‌ कुद्दाशदि, 
तेन 'उद्धिदा यजेत' इति [तां० ब्रा० १९ ७२.३] गुणविधिः, यवैयजेतेतिवर्तो । 

ग्रुणशथ्॒ तस्मिन वाजपेयारूय इति | वाजमन्नं वाज च तत्‌ पेये चेति 
यवागूरुच्यते', स गुणः, तेन यागः कतेब्य इति ' । 

रूपसाम्यादिति | तदेव यक्रारा(यागा)धात्मक॑ रूपमुभयत्रापि सम्बध्यमानस्य, 
अतस्तन्त्रेणो भयत्र सम्बध्यत इति” । प्रधाने चेति | अन्येनोपक्रियमाणल्वात्‌ प्रधानम्‌ । 
तस्माद्‌ भावाथेप्राप्ताविति | वैदिकानि तावद विधायकानि सर्वाण्येव गुणविधाने 
पर्येवसितानि सर्वाणि हि सोपपदानि, उद्भिदा यजेतेतिवत्‌ | तच्छुद्धस्य यागस्य विधाय- 
कमवश्यमन्यत्‌ प्रमाणान्तर म्ृग्यम्‌ , अतश्व प्रप्राणान्तरसब्यपेक्षव्वादप्रमाणमिति 
प्रभाकरमतम्‌ | तथा च स आह-“तस्मात्‌ कर्मविधानासम्भवादप्रामाण्यम्‌ | कथम्‌ ! 
लौकिककर्माश्रयणात्‌ | अवश्यं हि. गुणविधिपरे वाक्ये लौकिक॑ कर्माश्रयणीयम्‌ । 
वैदिके न खह बाधा दोषः किन्तु असम्भव. ? कथम सम्भव: ! सर्वत्रोपपदश्रतेः | 
एवमपि किमित्यप्रामाण्यम्‌ | घाल्वर्थउन्यत:ः प्रवृत्तिमृग्या । []7/]भआा(ज)न्यतश्चेत्‌ 

सापेक्षत्वप्रसन्नः, सापेक्षत्वाच्चाप्रामाण्यं प्रसक्तम्‌” इत्यादि [ ]। 

९५-१३ शायरभा० १.३.४. तन्त्रवा० | ४ ॥० झावरभ्ा० १४.१.१. | ५ 


वाजपेय यवागू स्यात्‌ । लन्भ्रया०१९. ४.५.८ । ६ दर० शावरभा० १.७.५. ७ यजेते- 
स्येतदुभाभ्यां सम्भन्तस्यते । कर्थ सहृदुच्चारित श्रम्बन्धमुभाम्यामेध्यतीति | रूपामेदात्‌ । 


शाबरभा० १.४.५.८। 


का०पृ०२६५, थि०पृ०२५० ] न्थायमण्जरोप्रन्थिमन्ञः ह १२५ 


गुणविधिपक्षस्पृश् इति | फ् प्रति विधेयत्वाद घात्वथेस्य, नामविधि प्रति 
चोदेश्यतवात्‌ । संज्ञासंज्ञिसम्बन्धमिति । कार्यपरत्वाद वेदस्येति भाव: । योगेन 
केनविदित्यादिना नामघेयस्यानू्मानत्व॑ दशयति । योगेन पद्नामुद्गेदनेन 
फलमूतानां प्रकाशनेन यत्‌ सिद्यमुद्धित्वं तदनेनानूथ्ते न विधीयत इत्यथे: । येनानेन 
यागविशेषेण पशुकामो यजते भवत्येवासाबुद्धित्‌ पशनामुद्गेदनादित्यथे:" । 


ग्रृणफलोपबन्धेनाथेवदिति । तत्सम्बन्धि्वेन गुणफलयोविंधानादित्यथे' । 
आग्नेयोउष्टाकपाछ हृति । अच्युत इत्युभाभ्यामपि दर्शपूर्णमासाम्यां न च्यवत 
इति अतन्र हि अष्टकपालेषु यः सस्कृतः साइथ्टाकपाल आग्नेयो भवनि, 
तस्य पुरोडाशस्या5डग्नेयता विधीयते; न ह्यविधीयमान आग्नेयो भवति : स 
पुनरष्ठाकपाल एवमाग्नेयी भवति यदग्नये सकल्प्य दीयते, संकल्पमन्तरे- 
णा5डग्नेयत्वाभावत्‌ | सकल्पितस्थ या[]]/8]गेन विनाञर्थवत्ता नास्तीत्येवमनेन 
प्रकारेण तद्वितान्तनिर्देशान्यथानुपपत्या यागो विहित:। स चेव॑द्रब्यदेवतास- 
म्बन्धात्मको यागो विधीयमानो न शक््य सम्बन्धिनाबग्निपुरोडाशाबन्तरेण विधातुमिति 
संगुणस्य कर्मणो यागस्य विधानम्‌ । तथा च जैमिनिः-“तदगुणास्तु विधोयेर 
न्‍नविभागाद्विधानाथे न चेदन्येन शिक्षा” इति [मी सू,१.४.६,९.] | यथा वा 
एतस्यैवेति | “ममेषु कमयुक्ते स्थात्‌” [मी०्सू०२.२,१२,२७] इत्यत्रैतच्चिन्तितम्‌ । 
त्रिवृट्ग्निष्दुदप्िष्टो मस्तस्य वायत्यास्वेकविंशमग्निष्टोम साम कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामों 
यज्ञेतेति । ततः पुनरुक्तम्‌ । एतस्येव रवतीषु वारवन्तीयमम्रिष्टोमसाम कृत्वा पश्चुक्ामो 
ह्ेतेन यजेतेति। तत्र प्रथम त्रिवृत्स्ता मको5ग्नष्टुम्नामको याग' स चाग्निष्टो मोडगिनिष्टो मं 
संस्थस्तस्यथ वायव्या या ऋचः तास्वेकविशमेकविशत्या स्तोत्रीया मिऋण भर्निव॑त्योंडग्नि- 
ष्टोमाख्य: स्तोत्रविशेष' [[85 | । १थ्ादेतस्थेवेस्याह । अत्र विशेष: रेकस्यास्यासु ऋश्षु 
वारवन्तीया ख्यस्याग्निष्टो मसाम्नो विधानम्‌ । तत्र संदेह: । कि पूर्वप्रक्ृतस्यथाग्निस्तु- 
तोडग्निष्टोमस्य यो गुणों वारवन्तीयाख्यस्तस्मित्‌ पशव:ः फरूसू अथवा एतेन यजेतेति 
कर्मान्तरविधानमिति । तत्न पशुकामों यदि यजेतानेन यदेवं॑ कृत्वेति सम्बन्धादेतस्थै- 
वेत्यनेन तस्यैव परामशांत्‌ तस्‍्थैव गुणविधिरात पूर्वपक्षिते “समेषु कर्मयुक्त स्यात्‌'!इति 
[मी०सु० २,२.१२.२७] सिद्धान्त: । समेष्बेवंजातीयेषु रेब्यादिवाक्येषु कर्मयुक्तं 
फलमपूर्वात्‌ कमेण फर्ल न पृर्वेस्थैव गुणविधि रित्थथ.। कथम्‌ ! गुणविधिपक्षे वाक्यमेदात्‌ 
तस्य तावतू प्रकृतस्य रवत्यों न सन्त ता विधेयाध्तासु चारिनष्टोमसाम नास्ति पृर्वसिद्ध 


१ शाबरभा० १.४.१.९ । २ ते, सं. २.६. ३.। ३ तांण्ड्यत्रा० १७.६१ । 


१२६ भ्रद्भोचक्रधरप्रणितः..[ का-पृ०२६५, चि०पू० २५९० 


तदपि विधेयम्‌ । सिद्भान्ते तु रेबस्याघारवारवन्तीयस्तोत्रनिई्लिपू्वकृल्वविशिष्टो यागो 
विधीयते । तदा च विशेषणानामविधाने कथ[88] तद्विशिष्वस्थ यागस्य विधि- 
रिति बरढातू समुणस्य कर्मणो विधानमायाति | यदा चैवे न्यायस्त्रदा एजस्थेस्येव 
घर्मकस्येति व्याइ्येयम्‌ | अत्र च 'यागप्रवृत्तौ स्त्यां साम्न, करणमुपपथले न तु 
पूर्वम' इस्याक्षिप्य आमाकरे “अती्तिपोर्बापर्यें वत्वाश्रतिन प्रयोगपोर्वापर्े'इस्यादि सम- 
शिंतमिव्यास्तां तावदतत्‌ ' अत एञानेनाध्युक्तमू-अ्ं श्वाद्रात्तरेादि । 

समुच्चारणे सहोचारणे । 

पतिपत्तिकतव्यताविधानस्य निष्फ्लत्वादिति | यथा भुनौ प्रशृत्तः तृप्ति 
प्रति न नियुज्यत स्वत एव भावादेव॑ ३बदश्रवणादेव प्रतिपत्ते. सिद्धत्वात्‌ 'प्रतिपत्ति 
कुरु) इति प्रतिपत्तिकतैव्यताविधानं निष्फछम्‌ | 

किश्व लोकिकेध्विति । अत्र किन्न छोकिकेष्विति आरम्य अनुवादमात्र विधि- 
बचनमिति एवेवदर्ां कायप्रामाण्यवादिनामिति समन्‍्वयः । [हिताहिलेति] हिताहित- 
प्राप्तिपरिहा स्योयेत्सा धन सिद्धिस्तत्र सामश्यमवगत्य ग्रामगमनादेस्तन्र ग्रामगमनादौ 
प्रवृत्ते। विनियोगनिष्ठ एवं । 'प्रामं मच्छ ग्रामगमनाद्वितं भवति! इति हितप्राप्ति- 
प्रा]9/8 |मगमनयोये' साध्यसाधनसम्बन्धकक्षणो विनियोगस्तन्निष्ट इति | अनुवाद- 
मात्रमिति । प्रवर्तनामिधानद्वरेण हि प्रदृत्तौ तात्यये छिहादे', सा चान्यतः सुख- 
साधनत्वावगमनादेर्या प्राप्ता तामसावनुवदति नापूर्वा विदधाति । 

ये तु भूताथेबादिष्विति। 'निधिमानय प्रदेश:? 'प्रतिरोधकवानयमध्चा' 
इत्यादिषु गृहाणा “मा गमः?इत्यादि कल्पयन्ति | तत्राश्रुतः कृर्पयितव्य इति 
कन्पयित्वाउप्यनुवा दीकर्तब्यः, तद वरमकल्पनेवेत्यभिप्रायः । न च कल्पनामपि विना 
काचित्‌ क्षतिर्त्याह-प्रद्धत्तों त्विति। 

एयमय॑ पृरुषो वेदेति | एवमस्य ज्ञानमस्तीत्यर्थ: । न हि सर्वात्मनाइमि 
धात्रीमिति | पदाना हि पदार्थेडमिषात्री. शक्ति , पदार्थ संसर्गात्मके वाक्‍्यार्थे तात्प 
यैशक्ति , पदार्थासावे च कथ तत्संसर्गात्मकवाक्याथैला भ: । 

उपाये पूर्व मेवे ति । पुत्रजननाद यदुत्पश्ते सुख तस्य पुत्रजननात्मको व्यापार 
नपाय । 

वित्तेषणाव्युत्थितस्य धनामिराषनिरपेक्षेण वर्तमानस्य । गोपिन्दस्वामिन 
इब।। |99]| इति | भगवान्‌ गोविन्दस्वामी हि घनाहरणाय पुरा कि कि(किं) न व्यधत्त 


) शाप्राज्भा० १.१.२. (४० १६) । 
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तैंथोपि कंतय॑स्‍मीतिंशयों में कीमेंपिं यंदा बेनमार्त्रामांससाद तदा कारलेन महत्रैराग्य- 
मेंसेयं प्रौरदुरेमृत, तथाविर्क्तेश्व कैदीविंस्निविभुपलम्य तंदुपरि मूत्रपुरीषोत्सगरमंकरों- 
दिंतिं श्रृथते । 

पतिंपर्सिकवैंब्येतापिं कुत्ते इति । प्रतिंपत्ति(त्ति) कुवित्युपदिश्यते, सा चें्छ- 
“द्ड्ूवर्ति तैंदी कंतु शक्‍्या । 

पैंदीयि स्तर णिम । शुकलित्रींहिमियेजेतेत्यादिषु द्रउयंगुणादीनां वाव॑यीय: पंरे- 
स्प॒रंसम्बेन्ध: साकाडूक्षाणों सर्ग्निंधानईतें: । 

विभक्स्या तृतीयया । कॉंयेपांरतेन्त्यांपादिका विभक्तिरिति । रतीबगया 
हि द्रव्यगुणयों: क्रंयंकाय प्रति पीरतैंन्वर्य प्रतिपादितम्‌ , अतस्तज्रैवोंपक्षीणाइसौ । 
व्रीहीन परीक्षितीति | प्रोक्षणस्य मंव्यस्यापि वीह्यथत्वात्‌ू । ननु दशपूर्णमासप्रकरणांदं- 
परित्यक्तपारार्थ्यानामेव ब्रीढीणामसौ[]20,५] संस्कार इत्याशड्क्याह-अं्ं वैति | 

कम किश्वित्साध्य प्रधानमिति । दर्शपृणमासप्रघानकरमोंप्देशात्‌ तादश्य 
त्रीद्यदीनां नेवमत्र ज्ञानमेव प्रधान कमे भविष्यति । तत्र साध्यगुणल्वेनैवात्मनो 
दरव्यस्य सम्बन्ध इति चेनन | साधिकारं हि प्रधान कर्म भवति, न चात्राधिकारः 
श्रयंते । न चाधिका रकल्पना भवति; सा द्ानुष्ठानाय क्रियते, अनुष्ठान च वक्षएक्ष्यमा- 
णनीध्याउपि सम्मवतीत्यभिंप्रायः । ननु कमग्रवृत्तिसद्धचंथ॑ नित्य॑त्वेनात्मनों झञानोपदे- 
शात्‌ पारार्थ्यमेव, तन्नेत्याह- न च्‌ कमपृत्तीति “अथात्मा ज्ञातव्यों निदिध्यासि- 
तत्यः' इत्याश्रुपक्रम्य 'एवं वर्तैयन्‌ यावदायुष ब्रह्मलोकमभिसम्पथते न स॒पुनरावतते! 
(छान्‍्दो ० उप० ८. १५. १]हत्यादेरथैवादादपुनराबृत्तिकामोडविकारी रूम्यते | तन्ने- 
व्याह-अथेवादस्त्विति । आत्मस्वरुपनिष्वल्वमेवेति । आत्मा ज्ञातत्यः, अपडस- 
पाप्मत्थादिगुणवत आत्मनः साक्षात्कारों यथा भवति तथा कुर्यातू, [208] न 
पुनस्तज्ज्ञानेनान्‍न्यदिति । तस्मादपहलैपाप्मादीति | “एप आत्माउपहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युविशोकी विजिघत्सो5पिपास: सत्यकामः सत्यसड्डूल्प:”[छान्‍्दो ० उप० ८. 
१६ ५] इत्यादिग्रडणेन श्रतिपरिगह:। यदि न तेनान्यत्‌ साधयेत्‌ तहिं तत्स्वरूपमात्र- 
प्रतिफसी मिष्फछाथां किमथे प्रवर्तेतेत्याह--तस्मिन्नवशत इति। से एवं हुत्तमः 
पुरुषाथे: | तथाविधावस्थाया एवं केवेन्यशब्दवाध्यत्वातू | थदि ताध्गसौ तहिं 
स्थित एवं तिन रूपेणेति किमण तदुपासनादियत्नविशेष॑ हत्याह-यत्नस्त्विति | 

प्रतिपत्तिकतव्यतापरोडयमिति ! अयमथः । “आत्मा ज्ञातव्य:'इति नाय॑ 
विधिरपहतपाप्मत्वादिविशिष्टात्मस्वरूपप्रतिपादनपर:, किन्त्ेवंविधास्मग्रतिपत्तिरत्न _कैतैः 
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व्यतयोपदिश्यते, अत प्रतिपत्तिवेषयों यो नियोगस्तत्रैवास्थ तात्पयेम्‌, उभयपरत्वे 
वाक्यमेदप्रसज्ञादिति। प्रमितेश्य प्रमेयनिष्ठत्वादिति ! प्रमेयसाक्षात्कारं विना प्रति- 
पत्तिकत॑व्यताया ए्वासम्पत्तरित्यथ' | करमणि चाये क्ृत्यप्रत्ययेति | भावनाकर्मणि 
यागेन स्वर भावये[2]/६ |यथा तथा श्रुतेनात्मानं साक्षात्कुर्यादिति न पुनर्विषिक- 
मेणि विधेये सोमेन यष्टव्यमितिवत्‌ । विष्णुरुपांझु यष्टव्यः प्रज्ापतिरुपांशु यश्टव्य 
इति वा यथा कृध्यप्रत्ययः उपांशुयाजस्तुस्यथेत्वेन तथेहात्र साक्षात्‌ तस्वैव ज्ञानेन 
व्रेप्सित्वात्‌ । फल तावद्िधेन विषय एवं। स्वत एवं तत्र प्रवृत्तत्वात्‌ , तथा 
चाह भाष्यकार-''वेदेवाउसौ मयेतत्कतेत्यमुपाय तु न बेद””इति [ )। फढांशे 
भावनायाश्वेत्यस्य रोष:--“बद्यते जेमिनिश्वाह तस्य लिप्साथेलक्षणा'?इति[*लो ०वा० 
चोदनासू० २२३] , फजंश एवं न विधायक' करणेतिकतब्यतांशयोस्तु 
विधायक एवेति । 


सत्यासत्यस्वभावेति । तथाहि यथा घटशरावोदज्चनग्रभ्तीनि नानारूपाणि 
अभिधानाभिधेयानि ग्रपञहचनो भेदव्यवहाररछपतया स्थिनानि मृदप्रेक्षया असत्यानि, 
तेषामुपसंहारे केवल मृद्रपताप्रतिभासातू । सापि द्रव्यकृपतया असत्येव, मृद्रपतो- 
पसंहार केवलद्रव्यरूपताप्रतिभासात्‌ ; एवं सत्तापेक्षया द्रभ्यरूपताप्यसत्येव | इत्येव॑ 
च सामान्यरूपः सन्मात्र॑ ब्रह्म इत्यस्तमितज्ञातृक्षेय....  [28] 

इत्यत्र पुरुषसंस्कारकत्वेनोपयोगात्‌ । तथा च॒ श्रुति -'तमेत वेदानुबचनेन 
जाह्मणा] विविदिषन्ति, अह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यकज्ञैन दानेनानाशकेन वा” इति 
प्रिश्नोप० १,२; हृदा० ४.०,२२| | यक्ञेनेति यज्ञस्थ विविदिषायामात्मज्ञानेडद्जत्व॑ 
प्रदर्शयति | तथा 'येन केन च यजेतापि दर्विहोमेनापहतपाप्मैव भवति' इति ब | 
तथा च व्यास:--- 

सर कर्माखिल पाथे ज्ञाने परिसभाप्यते । 

आरुरक्षोमुनेयोंग कर्म कारणमिष्यते ॥ इति [गीता० ६.३] ॥* 

स्तोकस्तोकप्रप5चेत्यादिना तन्निष्ठत्वमेव तत्र प्रदशयितुमाह । तत्न प्रपज्च- 
विलय केचिदेवमाहु' | तथा च ज्योतिष्टोमेन यजेतेत्यतस्तावच्छरीरव्यतिरिक्तो नित्य 
आत्मास्तीति प्रतीयते तेन शरीरेण स्वर्गा(ग)स्याप्तुमशक्यत्वात्‌ । अतो देह एवा 
मेति यः प्रपण्चस्तस्य प्रविक्यः | तथा कल्म्जप्रतिषेधविधिरषि रागतों या प्रब्व- 





१ अवाच्यान्यक्षराणि। २ १२२ पत्र नोपलभ्यते । ३ ह० ब्रह्मखू०शांग्ना० (भावष- 
तीसहितम्‌ ) १. १६ १.। 
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तिस्तस्याः प्रविछयः । अन्यास्वषि कामचोदनासु फलाथे या प्रवृत्ति[223 स्तस्याः 
प्रविकयनमुत्तमफलाथेत्वेन, यानि प्रवृत्त्यन्तराणि तेषामपि प्रविय इति प्रासन्निकफल- 
प्रद्शनद्वारेण च प्रदर्शित एवं प्रपञ्चप्रविल्य इति। उत्तम(मा)धिकारयोग्यत्वा- 
पादनादिति | यथा यथा हि प्राइनीत्या कर्मानुष्ठानद्वारेण परिपक्वकषायता 
भवतति तथा तथा आत्मसाक्षात्कारयोग्यताउस्य जायत इति। 


स्वाध्यायेन व्रतैरिति' । स्वाध्यायेनोपनयनाइ्मूतेन प्रणवब्याहतिगायत्र्यादि- 
पांठेन । ततेवेंदग्रहण।र्थैरुपनयनोत्तरकार् सावित्रादिभिः । जैविधेन त्रिवेदाध्ययनेन। 
इज्यया गुरुझश्रषया । सुतैधमप्रजोत्पतत्या । महायज्ञैः पश्चमिः स्मार्तैमतयज्ञादिभिः । 
यज्ैश्व ज्योतिशेमादिभिः श्रौतेः । ब्राह्मीय॑ क्रिय[238]ते ब्ह्मप्राप्तियोग्या 
क्रियते । अह्मप्राप्तिपयंवसायिन: [स्वाध्यायादय ] | ब्रह्म चात्मा सिद्धस्वभाव एवेति । 
ननु ब्रह्मण: सिद्धस्वभावस्य प्रमाणान्तरग्रहणयोग्यत्वात्‌ तत्परत्वे वेदान्तानामनुवादकत्व 
प्राप्तम्‌ । तत्स्वरूपस्य च स्वाध्यायाध्ययनादेवा[व]ग्तेनैप्प("्फ)ल्यमित्याद्!शड़ क्याह- 
आस्तां चायं विषय इति। किंतन्त्रता तस्येति। तयोः सिद्वसाध्यथ्रोमंध्यात्‌ 
तस्य शब्दस्यकितन्त्रता किंपरत्वमिति । ननु अधुनेव साधितं सिद्धपरत्वमिति, 
तत्र प्रागुक्ताभिप्रायेणैवाहइ-महतीय चर्चा न चिराय न कदाचिदस्माकमुपयुज्यत 
इत्यर्थ इति। 


भट्टश्रोशड्करात्मजश्रीचक्रधरकृते 
न्यायमज्जरी ग्रन्थिभ्ढे चतुर्थमाह्िकम्‌ | 


१ मलुस्य० २.२८ 
१७ 


॥ पठ्चमम्र आहिकम्‌ ॥ 


॥ ३* नमः शिवाय ॥ 
उन्मत्तस्योन्मतसंबर्णनमिति | यथा उन्मत्त उन्मत्तान्तरं श्छाघत एकल 
ब्यवृत्ति सामान्य तथाविधमेवालब्धबृत्ति द्रव्य प्रदशयतीति | 
अनित्यानां त्विति | तन्तुपटादीनां युतेषु भिन्नेष्वाश्रयेषु समवायित्व॑ तन्‍्तू- 
नामंशुषु समवायात्‌ पटस्य तन्तुष्विति' | विभूनां तु परस्परमाकाशादीनापिति । 
पृथग्गतिमत्त्व-युताश्रयसमवा यित्वयोरभावात्‌ । नानिष्पन्नस्यथ सम्बन्ध हत्यस्य पूर्व- 
मर्धेमू-“न चाप्ययुतसिद्धानां सम्बन्धित्वेन कल्पना! इति [लो ०वा० प्रत्यक्षतू ० १४६] । 
सुशिक्षितारित्विति प्राभाकराः | ते हि सामान्‍्याकारं रूप पदार्थस्याहु: । 
न च रूप॑ रूपिशून्यमुपलम्यते । पदार्थान्तराणां हि स्वरूपेण रूब्धात्महाभानामवगतानां 
च परस्परसम्बन्धचिन्ता क्रियमाणोपपथत्ते, रूपस्य त्वाकृष्टरूपिग्रतिपत्तेरेव प्रतिपत्तिरिति 
अन्य एवं सम्बन्धान्तरविलक्षणो5य॑ सम्बन्ध इति का5नयो: सम्बन्ध प्रति विमति: “'कर्थ॑ 
वृत्ति:” इत्यादिकेति । तथा चाहु.-'सम्बन्धितया ह्यमनवगम्यमानं सामान्य सामान्यम्‌्‌ 
इति नावगम्यते । सम्बन्ध्यन्तरसव्यपेक्षा हि सम्बन्ध्यन्तरबुद्धिः । विशेषतश्चात्र रूपतया 
सम्बन्धिता5वगम्यते। न च रूपिशून्या रूपबुद्धिरस्ति। रूपतै[24]व तदा न स्यात्‌! 
इति[ )]। 


न चाप्यन्यतरेति । बुद्धिरष्यवसिततद्भावत्वेन भ्रान्तिः | शुक्ताविव रजतरू 
पत्वेनाध्यवसितायाम्‌ | अतद्रपस्य ज्ञात्वापि केनाचत्‌ साच्श्यादिना तद्गरपाध्यारोपण 
मुपचारो “गौर्बाहीकः” इति यथा 


विचित्रविकस्पप्रबन्धेति । निर्विकल्पोत्तरकाल यो3र्य गौगोंरिप्यादिरबाह्यस्पशी 
विकृल्पप्रबन्ध: । 


अत एब न ते सम्यगिति। यथाउस्तीत्येव वस्तुस्वलक्षणमवभाति पश्चाद्‌ 
गौरिति विकल्पोदयस्तथा वस्तुग्रहणोत्तरकाल्मभेदस्य सत्ताया: प्रथा न प्रथमेति 
एवं चामेदवृत्ति सन्मात्रप्राहि प्रत्यक्षम्‌ | सत्तायामगृहीतायां घटादिविकल्पा5नुदयादिति 
सत्ताइतवादिनो न सम्यगवादिनः । 


१ यद्यपि तन्‍्तवः पटव्यतिरिक्ताश्रये समवयन्ति तथाप्युभयो परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्व॑ं 
नास्ति, पटस्य तन्‍्तुष्वेबाश्रयित्वात्‌। न्‍्याकं० पू०३७। २ नित्यानां तु युतसिद्धि. एथगवस्थितिः, 
एप्गगमनयोग्यता; सा ययोर्नास्ति तावयुतसिद्ौ,.....न्यायकं० पू० ३८ । ३ श्लोग्चा० 
आक्ृतिधाद ७। 
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ओऔपाधिक इति । एकस्यानेकबृत्तित्वादिर॒ुपाधिः, तत्कृतः । यथा गोत्वमेक- 
मनेकदृत्ति च तथा5श्वत्वाथपीति । 


एकप्रत्यवर्मर्शेति' । धीर्मेदिन्यप्येकावमशजननादमेदिन्युच्यत इति । 


एकस्यार्थस्वभावस्येति'। एकस्येति निरंशस्य । कोष्न्यो न दृष्ट: । 
प्रव्यक्षदशत्‌ स्वभावात्‌ कोडन्य, स्वभावों न इृष्टो यः प्रमाणैमवतः प्रमाणतया5भिम- 
तैविंकल्पेरनुमानेश' परीक्ष्यते । प्रमाणैरिति विकल्पव्यक्त्यनु[]25.8 ]मानव्यक्त्यपेक्षया 
बहुवचनम्‌ | 


तस्माद्‌ भ्रमनिमित्तेति | तदुक्तमू-- 
नो चेद्‌ भ्रान्तिनिमित्तेत संयोज्येत गुणान्तरम्‌ । 
शक्तो वा रजताकारों रूपसाधम्यदशनात्‌! ॥हति॥ [प्रमाणबवा ० ३. ४३] 


नानाविशेषण निकरेति नानाभूतानि विशेषणानि गोत्वशाबलेयत्वद्रव्यत्वादीनि। 
तह्िशिषणोपकारशक्तिव्यतिरिक्तात्मनो5जुपलम्मादिति । अस्यायममिप्रायः । 
घर्मिणः सकाशादमी भिन्‍ना अभिन्‍ना वा, भिन्‍ना>्चेदम्युपगम्यन्ते तदा भिन्‍नानां सम्बन्ध 
उपकार बिना न घटत इति धर्मिणस्तदुपकारिका शक्ति: कल्प्या | सा च कृल्प्यमाना 
एका अनेका वा कल्प्येत | अनेकाश्चेत्‌ तासामपि शक्तीनां ततो भेद: अन्लीकर्तन्यः, न 
हाकस्यानेकात्मकत्वं सम्मवतोति । भिन्‍नानां च सम्बन्ध उपकाराभावे न सम्मवतोत्यपरा- 
परोपकारशक्तिकल्पनायामनवस्था प्रसन्न: । अथैकाउमिन्ना चेति पक्षस्तदपेक्षयेदमुक्तम्‌- 
तद्िशेषणेति । यस्यापि नानोपाधेरिति' । यस्यापि वैशेषिकादेः परस्परमाश्रयतश्व 
मिन्‍ना नानाभूता उपाधयों द्रब्यत्वादयों विशेषणानि यस्य तस्थ नानोपाधेरथेस्यो- 
पाधिभेदादेव भेदिनों निश्चयात्मिका धीर्विधिमुखेनैव ग्राहिका, प्रत्युपाधि च भिन्‍्नेति 
म[258)त, तस्यापि पक्षे नानामूतानामुपाधीनां द्रव्यत्वादीनामुपका रस्थाहेुू कारणं 
या शक्ति: तदभिन्नात्मन उपाधिमत एकेन निश्चयज्ञानेन ग्रहे निश्चये सर्वात्मना 
कृते सल्युपकार्यस्योपाधिकरछापस्थ मध्यात्‌ को भेद: क उपाधिविशेषः अनिश्चितः 
स्थात्‌- सर्व एवं निश्चित इत्यथेः - हत्येवमि्द धर्मकी्तिवार्तिक व्याचक्षते । भस्मिश्व 


१ प्र०घा० ३. १०४! २-३ प्र०्या० ३, “3७२ । 9 अनुमानव्यतिरिक्तवि- 
कल्पानां प्रासाण्यं घर्मकीतिना न स्वीकृतमस्ति । अन्न चक्रपरस्य प्रमाद:। ५ घर्मोपकारशक्तीनां मेदे 
तास्तस्य कि यदि । नोपकारस्ततस्तासां तदा स्यादनवस्थितिः ॥ प्र०चा० र३,५३ । दर 
स्वोग्घू० पृ०१९ ६ प्र०्था० ३.५१ ।5० स्वो०्घु० पृ० १९ | 





६३२ भद्टभीचक्रधरप्रणीतः._ [ का०पृ०२७७, वि०पृ०३०३ 


व्याख्याने तद्रिशेषणोपकायेवस्तुस्वरूपग्रहणवेलायामेवेत्यत्न तानि विशेषणान्युपका- 
याणि यस्य वस्तुनस्तद्विशेषणोपकार्यमिति विग्नहः कृतंब्यः । 
महती(तीं) [कृपा)|णद॒ह्टिमिति। तथाहि भट्ट आह- 
अगोनिवृत्ति: सामान्य वाच्य ये: परिकल्पितम्‌ । 
गोत्व॑ वस्वेव तैरुक्तमगोंडपोहगिरा स्फुटम ॥ 
भावान्तरमभावो हि पुरस्तातू प्रतिपादितः । 
तत्राउश्चादिनिव्वत््यात्मा भावः क इति कध्यताम्‌ ॥ इत्यादि 
(लो ०वा ०अपोहवा ० १-२] 
न च वर्गीकरणे निमित्तमिति | एकदेशकाछादि । अपोहानां भेदाभा- 
बात्‌ । अभावरूपत्वादिति भावः | अपोहमभेदादिति। केषाश्चिद अगो5पोहो5थः 
केषाओ्चिद्‌ अनश्वापोह इति । 
विप्रतिपिद्धधर्मात । विश्रतिषिद्धधर्माणां विरुद्धर्माणां एक[262/]त्र 
समवायप्राप्ती सत्याम्‌ | बहुनां सभमेर्त्त । बहूना ये पर्मास्ते प्राह्मा इत्यथेः । 
तस्माद्विलक्षणस्तुरा(२)गादेरपोहरूपाद विलक्षणः । न व वृत्तिरपि काचि- 
दस्त्थभावरूपत्वात्‌ । कल्पनयैव कल्पितेनेव रूपेण । उपसर्गनिपातानामिति ! 
प्रादि-चादीनामपोहास्यादशनादस्वतन्त्रप्रयोगत्वात्‌ तेषाम्‌। तथा चाह भट्ट: “चादीनामपि 
नजयोगो नेवास्तोत्यनपोहनम्‌” इति । [श्हो०वा०अपोहवा ० १४३] आसख्यातश- 
ब्दानां चेति | पचत्यादो हि नज्योगे पाकाभावग्रतीतिनेपाठादेवेति | तथा चाह- 
आख्यातेपु च नानन्‍्यस्थ निवृत्ति: संग्रतीयते । 
न पयुदासरूपं हि निषेध्य॑ तत्र विद्यते ॥ 
न नेति द्यध्यमाने5पि निषेधस्य निषेषनम्‌ । 
पचर्तात्यनिषिद्ध तु स्वरूपेणावतिछठते ॥ इति ॥ [लो ०वा०अपोहवा० 
१३९-४ ०] 
ज्ञानार्थाभ्यामन्य एवेति धर्मो्तः, तथा चाहासौ- 
बुद्धया कल्पिकया विविक्तमपरय द्रपमुल्लिख्यते 
बुद्धिनों न बहियेदेव च वरदन्निस्तत्त्वमारोपितम्‌। 
यस्तत््व॑ जगतो जगाद विजयी निःशेषदोषद्रिषां 
वक्तार॑तमिह प्रणम्य शिरसा5पोहः सम विस्तायेते ॥ इति ॥ 
[ अपोहप्रकरण १ ] 
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नतरु बाह्यार्थव्यतिरेकेणेति । विकल्पों हि ज्ञानविशेषस्तस्य यो प्राह्मा- 
नुरा]268 ])गः स कथं बाह्य विना सभ्मवति। स्वत एवं तथात्वे निविकल्पे5पि 
तथाभाव(वा)द बाह्यार्थ भावप्रसन्नात्‌ । दृश्यच्छायेबानुरठिनकेति । स्वलक्षणग्राहिद- 
शेनसमनन्तरभावेन विकल्पानां छाक्षानन्तरस्फटिकशकलसमनन्तरवर्तिन इब स्फटिक- 
शकढान्तरस्य ढाक्षाच्छायाधारित्व वश्यच्छायाधारिता । तच्च स्पष्ट (ष्टु)मक्षमा । अरप- 
इत्वात्‌ प्रतीते: प्रमाणान्तरवैयध्यप्रसन्नाध्चेति | व्याद्वत्तस्याग्रहणादिति। यदि हि 
व्यावृत्तिमपि न विषयीकुयुः कथ प्रकारान्तरस्थाभावात्‌ तच्छायावरृम्बिन: स्युः £ | 
तब्छायान्रढम्बित्ते च साध्श्याभावात्‌ तदध्यवसायेन बाह्य प्रवृत्तिन स्यात । 
अपि तु कश्चिदारोपित आकार इति। यदेव च तस्थारोपितस्याकारस्य 
ग्रहणम्‌ स एवं तेन रूपेण बाह्याध्यवसाय इत्यतो बाह्मव्यावृत्तिविषयत्वाधिमानः । 
न प्रतिपत्तितः | प्रतिपत्तिहिं विधिमुखेन । 
फलत उपचयेते | प्रागुक्तयुक्या दरशनप्रष्ठभाविनां विक॒ल्पानां विजातीयपरा- 
वृत्तावेवावस्थानात्‌ । 
विकल्पान्तरसन्निधापितेति । अस्तीति नास्तीति च विकल्पाभ्यां सन्निधापितो 
यो भावाभावो[27.3] | अन्यथा नियतपरिच्छेदाभावादिति । वस्वन्तरव्यवच्छेद- 
नमन्तरणेति शेष: । गौरेवायमिति या नियतरूपतया गृहोतिः सा अन्यव्यवच्छेद- 
मन्तरेण नेति यद्‌ उक्त तन्‍न, प्रथम तावद विकल्पेनियतस्यथ रूपस्य ग्रहण ततो5- 
न्यव्यावत्तिनिश्चय इति चेन्नेत्याह-- संदिग्ध च वस्तु न सृद्यत इति। यावद्‌ 
१ म्नसो युगपदू इत्ते. सविकल्पाविकल्पयो' | विमूढो लघुबृत्तेवा तयोरेक्‍्यं व्यवस्यति ॥ प्र०्बा० 
२ १४३। सुवे एवं हि विकल्पो5स्पष्टस्वलक्षणाभ:ः । मीलादि पश्यतस्तु विकल्पयतो यः स्पशय॑प्रतिभा- 
सामिमाम: स तद्विकल्पस्मसमयजन्मनों निर्विकल्स्य प्रधादात्‌ | हेतुबि०ण्टीण्आा० पू० २८७ । २ 
विकद्पविज्ञान हि सड्ढे तकालदृश्स्वेन वस्तु गृह्ृच्छब्दसंपर्गयोग्यं गृ्ीयात्‌। सड्ेतकालदएव॒ च सझ्लेतका- 
लोत्पन्नज्ञानविषयत्वम्‌ । यथा च पूर्वोत्पन्न विनष्ट ज्ञान संप्रत्यसत्‌, तद्बत्‌ पूव॑विनश्ज्ञानविषयत्वमपि 
संप्रति नाह्ित बस्तुन: । तदसद्प बस्तुनों गृहद्‌ असंनिहितार्थप्राहित्वादू भर्फुटाभम्‌ विकल्पकम। 
स्यायवि०्टी० पू०६९ । ३ कथमिदानीमन्यापोह' सामान्यम्‌ £ श्र एवं खल्वन्यापोह | 
तमेब गृह्ृती सा प्रकृतिविश्वमात्‌ विकल्पाना वस्तुआहिणीव च प्रतिभाति । सा हि तदन्‍्यविवे 
किष्वेव. भावेषु भवन्ती विवेकविषयेति शस्यते । प्रण्चा०्स्वोण्च्चु०पघू०२५ । अयमर्थों- 
विजातीयब्याभृत्तेरन्यस्य सामान्यस्याभावात्‌ विजातीयव्याबृत््यवगम एवं साभान्यावगम । वास- 
नादयनिबद्धक्ष विकहपः स्वप्रतिभासमेव नियतं बहीरुपतया स्राधारणतया प्रतिपयमानों बाह्य एव 
विजातीयब्याबृत््या मया प्रतीयत इति मन्‍्यत इति । ग्रकृत्या अआञन्तत्वात्‌ सामान्यस्य । श्र 
विवेचितमेदो 5मेद एवं विकल्पेन प्रतीयत इत्युक्तम्‌। देतुबि०्टी०आ० पू० २७० । 


१३४ भट्टभ्नौचक्रधरप्रणीत:ः._ [ का०पृ०२८१, बि०पू० ३०८ 


व्यवष्छेदोी न गृहीतस्तावदसाँ नियततया न गृहीतः, संदिग्धतयेव गृहीतः 
स्यात्‌। न च विकल्पैस्तथा गृह्यते, नियततयैव ततः प्रतीतिसमुत्पादात | अतो- 
इस्मात्‌ कारणत्रयादन्यव्यवच्छेदन एवं विकल्पानां विषय इति निश्वीयते । 

व्याख्यातारः खल्विति' । ते हि विधिमुखेन प्रवृत्ति युक्या5नुपपथमानां 
पश्यन्तो5पोहविषयतया व्यवस्थापयन्ति । व्यवहर्तारः पुनर्श्य-विकल्प्ययो मँदाप्रहणेन 
प्रवर्तन्ते । असत्ख्यातिगर्भा । एवं ह्ुच्यमाने असत एवाकारस्य विकल्पबुद्धों प्रति- 
भास इव्युक्त भवति ! 

ननूमयथापीति । यत्‌ पूर्वमुक्तमारोपिताकारविषयत्वम्‌ , यच्च अपि च! 
इत्यादिनोक्त॑ तेनापि । अथवा बुद्धद्ाकारापोहपक्षे आरोपिताकारापोहपक्षे चेति । 

यथाध्यवस्तायपिति । अबहीरूपत्य बहीरू(278]फ्तया<्ध्यवसायादबही- 
रूपस्याबहीरूपतयाउनध्यवसायाच्च । स्वप्रतिभास इति | प्रतिभामत इति प्रति- 
भासो ग्राह्याकारस्तस्मिन्‌ स्वस्मिन्नात्मीये विकल्पसम्बन्धिनि । 

विकल्पप्रतिबिम्बनस्येति । विकल्पप्रतिबिम्बन विकल्पाविनाभूतों ग्राह्माकार', 
विकल्पप्रदर्शितों वा धर्मोत्तरकक्षे | यात्रांश्र कश्चिदिति | यथा निमित्तान्तरं विनेव 
कासुचिद्‌ व्यक्तिषु सामान्य समवैति कासुचिन्नेति तब नियमः निमित्तान्तराभ्युपगमे 
अनवस्थापातादेव ममाप्यपोद्दे भविष्यति तत्कारिष्वेव गौरिति प्रत्यय इति । अयथैक 
सामान्य विना कथमेककायेकारिलमेवेत्याह-तुल्येडपि भेद इति । तदुक्तमू-- 

ज्वरादिशमने काश्चित्‌ सह प्रत्येकमेव वा । 

दृष्टा यथेैवौषधयों भिन्‍नत्वेषपि न चापरा:॥ इति ॥ [प्र०्वा० ३.७३] 

विशेषणादिव्यवहा रक्लृप्तिरिति । बुद्धिरिव नीलावच्छिस्नमुत्पलमबाहय बाह्य- 
मिव संदरशैयन्त्युत्पथते न पुनर्बाह्यानां पदार्थानां निरंशत्वादेवंरूपता समस्ति । भादि- 
ग्रहणात्‌ सामानाधिकरण्यपरामश:, तत्नाप्यनेकधमेवन्त घर्मिणं बाह्यमिव प्रदरीयन्ती 
बुद्दिरिव तथाभूतोदेति । यदाह--- 

संसृभ्यन्ते न मिचन्ते282 ] स्वतोर्ड्था: परमार्थतः । 

भिन्‍ने रूपमभिन्न च तेघु बुद्गेरुपप्लत्र: ॥ इति | [प्रण्वा० ३,८६] 

स्थूलकालकार्यति । स्थूलकारत्व॑ स्मरणादिसापेक्षत्वात्‌ । 


१ प्रग्वाग्स्थोग्थू० पू०२५ | २ दक्त चान्न किख्िदस्माभिः--प्रकृत्या 5पि केविदेकज्ञाम- 
कार्या: स्वमावमेदादिति । अपि च्‌ , तुल्ये मेंदे यथा जातिः प्रत्यासत्त्या प्रसर्पति ॥ १६४ ॥ 
कबिन्नान्यत्र सेवास्तु... ...प्रणचा०स्वो०्यू० पृू० ५३-५४ । 


का०प०२८७, खि०पृ०३११५४) . स्वायमज्जरोप्रस्थिमश्नः श्श्५ 


विच्छिन्नसिक्थलक्षणेति । विष्छिन्नानां भिन्‍नानां सिक्‍थानां कणानां 
यललक्षणमितरस्माद व्यावृत्तो धर्म: । 

समानहत्तिसापेक्षमिति' । कथं तढ्ठि तद्रेदनमित्याह-तत्र सन्निहितत्वा- 
दिति। उभयत्रापि साक्ष्यमिति । अनुइत्तौ व्याइत्तो च, गौरयमित्युभयरूपाणां 
तेषां समुत्पादात्‌ “अयम्‌ ” इत्यन्न विशेषस्थापि प्रतिभासात्‌ । यौ ब्नतर्त्वेकरूपत्व- 
मिति । यो वेदान्तवादि-शाक्यौ । वेदान्तवादिनों हि सामान्यात्मकमेव वस्त्विच्छन्ति, 
शाक्यास्तु विशेषात्मकमिति । 

यथा कण्माषवर्णस्येति' | शबत्वर्णस्थ । यथेष्टं वर्णनिग्रहो निष्कृष्टस्य 
वस्य ग्रहणम्‌ । 

परिहतमाचार्यें: “निषासम्बन्धयोरेकका रुत्वात्‌”' [व्योमबती प्रृू० ६९०] 
इत्यादि बदद्धिः। 

ये चेह बृत्ती इति | त्रजि सूत्र हि व्यासज्य प्रतिपुष्पमेकदेशेन वर्तमाने 
दृष्टं, भूतानां चालेख्यगतानां कण्ठे यो गशुणः स्नग्दामादिः स प्रत्येक सर्वात्मना 
वर्तमान उपलब्ध: | 

का ते व्यसनसन्ततिः । याममभ्यधाड्वानू- 

न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌। 

जहाति पू(2898 ]वे नाघारमहों व्यसनसन्ततिः ॥हति॥ [प्र०्वा०३,१५१] 

विशेषेभ्यो व्यतिरिक्ता5व्यतिरिक्ता वेति । ब्यतिरिके जातिरेवोक्ता, अव्य- 
तिरेके तु जातिग्रत्ययस्य निर्विषयत्वम्‌ । नित्याउनिस्या वेति। एकानेका वेत्यथे: । 
नित्यत्वे हि सर्वेत्रेकत्वमनित्य॒त्वि] तु ग्रतिव्यक्त्यन्यत्वादनेकत्वम्‌ । एका चेज्जातिरेव । 
अथानेका, एकाकारप्रत्ययस्य निर्विषयत्वम्‌। [तदाभ्िता स्वतन्त्रा वा]। तदाश्रितत्व- 
पक्षे जातिरेव नामान्तरेणोक्ता । स्वातन्त्रयपक्षे विषयनियमेन प्रत्ययानुत्पत्तिप्रसन्नः, 
गव्यनाश्रिता चेतू सा शक्ति: कर्थ तत्रैव प्रत्ययविशेष॑जनयेत्‌ । 

एकधीकरणेन वेति' । एकाकारवबुद्धिजनक॒त्व॑ हि सर्वेषां समानम्‌ । 


१ लिपिकारप्रमादोडये यदन्न तेन भज्गो म लिखितः। २ श्लो० वा० आकृतिवाद । ५७ 

३ कोध्यमाचार्यो नाम * व्येमशिवाचार्या एवं जयम्ताभिभता इति में मतम्‌ । निष्ठासम्बन्धयोरे- 

ककालत्वात्‌ इति बचन ब्योमवत्यामुपलछब्ध॑ तच्चास्य पुष्टि विदधाति। अव्यपदेश्यपदविवेचम- 

सन्दर्भडपि सया एतन्निर्दिष्टम्‌ द्र० पृ०४४ टि०१ । ४ तुलमा-या चाउव्यव्शो वृत्ति: 

स्कसूत्रादिषु दश्यते। भूतकण्ठगुणादेख प्रतिपिण्ड समाप्तितः। श्लो० घा० वनवाद इ० । 
५ प्रकोौ०वा० आक्ृतिधाद २७। 


१३६ भमटभीचक्रधरप्रणीवद:.. [ कान्पू०२८७, दि०पृ०३१५ 


तदुल्लिख्यमाने हि विषयभेद इति | ततो भेदाप्रतिभाप्तादेव विषयाभेद:, 
तस्माच्च विकल्पैक्यमित्यतः 'केन विषयाणामैक्य गृह्मयते! इति न वाध्यम्‌ । सिश्री- 
करोत्येकतया व्यवस्थापयति | कथम्‌ * यथैव विष्यैक््याद विकल्पानामेक्य तथा 
दशीनानामपि । दाश्याध्यवसायेन विकल्पानां ग्रवृत्तेध्यवसायापेक्षया तदिषयस्था- 
प्यैक्यम्‌ । तदेवाह-दशनोपारूढस्य भेदस्याग्रहणादिति | दशनविषयस्य सर्वस्थैव 
विकब्पैरेकतया5ध्य[]29./ |वसीयमानत्वाद दृश्यभेदनिवन्धनस्य दशनमभेदस्याग्रहणाद- 
भेद एवावतिष्ठत इत्यथः । 


अवास्तवत्वे युक्‍त्यभावाद्‌ । भवधुक्तीनां चायुक्तत्वादिति भावः । कार्य- 
क्यादिल्युत्तमिति । कार्यक्यादेककार्यकारित्वाद्‌ । विकल्पैक्यमेव कार्यक्यमिति । 
योडय विषयाभेदेन विकल्पोत्पादस्तदेव कार्येक्यम । 


विचित्रसहकार्यादीति | अयय भावः । न शक्तिः काचिदभिन्‍ना सम्भवति, 
अभावप्रसज्भादिति | अतो भिन्‍ना साथ्भ्युपेया | भिन्‍ना च स्वरूपसहका रिव्यति- 
रेकेण न काचिदस्ति, पूर्वमेव निराकृतत्वात्‌ | तत्र स्वरूपशक्तेरभेदेडपि सहकारि- 
शक्तियों भिन्‍ना:, ता हावच्छेदका धर्मा:। येन चावच्छेदकेन [धर्मेण] सह स्वरूपशक्तिः 
स्वविषयज्ञानोत्पादिका. तस्यावच्छेदकषर्मान्तरभिन्नलातू. [प्रस्तुतधर्म]विशिश्घर्मि- 
ज्ञानोदयकाले कर्थ धर्मान्तरविशिष्टधर्मिज्ञानोदयप्रसन्नः । 


इत्थें चान्यापोह इति निषेधात्मनि बाह्य इति चिरन्तनबोद्धदष्टया । 
शुक्तिकारजतज्ञानस्य विषयाभावेःप्युतपप्मानस्य तहिं कर्थ सम्भव हृत्याश- 
इक्याह-बासना विषयज्ञानेति । तथोदिता उपरक्नकत्वे(298]....' 


*  अतो व्यक्तो क्रियाया अभावादाकृतिः शब्दाथ इति भाष्य ,... । .... 
यत इतीवार्थाश्रयणेन तस्या एवान्कयों न व्यक्तेयेतः संस्थान .... विशिष्टपरिणामाभा- 
वात साक्षान्मुख्यामिव्यक्तिमा भृज्जाते:। सं .... व्यज्ञको नाप्यारम्मक इति नोप- 
चारतोडपि व्यक्यथेसम्भव इ . [आकर ]तेरपि भविष्यतीति । विशिष्टसन्निवेशवत्या 
आकृते: । सन्निवेशेदपि .... [8] .... दमिन्नल्वेन तयो: परस्परमप्यमेदात्‌ । 
व्यावृत्तिरपि बाह्या .... कश्चिदित्यादिको यो5यमुश्रक्षितों धर्मोत्तेण। यदि प्रृ .... 
तः तत्न तस्मिन्ननुत्पन्ने विकल्पे सति कथ प्रवृत्तिविंषये .... “अ्रयोगचोदनाभावादर्च- 


१. १३० पत्र नोपलभ्यते । २, १३१ पत्रस्‍्य भषिकोंदइशों भ रब्घ: । 


(धा०१०२६६, प्रिशप्र:3४९४]... ्यफज़ट्ीमसिसक रैक 


कत्वमव्िभागात” मी०झ्ू०१,३,९.३०]) उत्पन्न .... शब्द्रः पूर्वपक्ष व्याव्नतेस्ति । 
भ्राकृतिः हब्दाथः । क्ुतः ! श्येनन्रित्र' .... [88] 
गति मेक दि क विभकत्यर्थ एवेति मन्‍्यन्ते । एतच्च 
तद्बच्च 'लिड्डमित्य .,... । 
नतु पुंसीकेति | आजक्ममनीब,। 
अभिषानभ्रैशस स्यादिति | फिल्चिद्मिदष्नाति ततोईर्थान्तरं रक्षयतीत्या.... 
बिना नोपप्रथतेष्तः सामान्य््रतीत्मन्यभ्नानुप्रप्च्या व्यक्तिग्रतीतिरिति क्रमं जनो मन्म्रते, 
[न तु क्रमि]कल्लेन हशेल्याइ-संकेदन ज्ञान ज़वयन्सी तामेव पश्याम इति | 
न च भारस्य जोरचप्ठुअप्नामिमाने ग्रदुक्तम्‌ - “[सच्छब्द: सत्तां प्रदृत्तिनिमि- 
ज्षमा)भ्रित्य तदति दब्ये भ्रद्गत्त: ह्लुक्ट्॒शब्दश्य गुएं प्रहृत्तिनिमित्तमाश्रित्य तबरैबेति 
मुख्यया बृत्या सामानाभ्रिकरण्स (स्रकति)” [ ]। 
तद्॒तो -नास्वतन्त्रत्वाद्िति 
“तुदतो नाखतन्त्र|ल्ादुपचारादसम्भवात्‌ । 
पृत्तिरूपस्य भिस्तत्वाद राज्षि भत्मोपचारवत्‌”॥ [प्रमाणसमु०अभपोह् ० ४] 
इति दिग्तागश्क्रोकः | झत्र न जातिशब्दो [820] योगजात्योर्वा भेदार्थरपृथकू- 
श्रुत रियो वाचक इति सम्बष्यते | तेनायम्रथ:--जातिशब्दः सदादिस्तद्तो न 
वा[चकः] । [सच्छब्दो जातिख़रूपोप्रसजनं] द्रव्यमाह न साक्षात्‌; अतस्तस्य 
सत्तां प्रतिपादयतों द्रव्यवाचकत्वम्‌ , न साक्षात्‌; क्तोव्न्यप्रतिपत्तो परतन्त्रोभूतत्वाद 
द्रव्यप्रतिप्तो स्वातन्‍त्याभराबाद हव्यगतघटादिभेदा[नाक्षेपत्‌ न 'सन््‌्‌] घट: इति। 
शब्दों हि यान्‌ विशेषान्‌ अ्रक्षिप्सुंन शक्नोति नासौ तद्दिशेषवाबिभिः झब्दान्तरे 
..._॥ इयेगचिते चिन्वीत इति वचनम[कझतौ संभवति यद्याकुस्यर्थ: श्येनद्वाब्दः । व्यक्तिवचने हुन 
चयनेन श्येनव्यक्तिस्त्पादथित्रु श्ुक्य॒त इत्यशक्याथवचनादनथेकः । तस्सादाक्तिवचनः । ननु इयेन 
व्यक्तिमिखयनमनतुष्ठास्यते ।,न साधछतमः रयेमशब्दाथे:, ईप्प्रिततमों हाम्तो शयेनक्ब्देन निर्दि 
इयते । अतश्रयनरेम श्येनो निब्वेतश्रितव्यः । प्र भाकृतिवन्रनत्वेडवकत्प्यते। माइ5कृतिः क्षब्दार्थ: । 
कुतः * क्रिया .न संभवेदाकदौ कब्दार्थे, प्रोहीन प्लोक्षति इति | तथा न व्यक्ति: शब्दाय्॑ 
क्रियैव ज़ संभवेद्‌ व्यक्त: ऋषदाय॑त्वे, इ्रेनचितं चिस्बीत इति। यदप्युच्येत ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 
इति व्यक्तिलक्षणरथा55कतिस्ति, आक्यमन्यज्ञापि इयेमचित॑ विन्दीत इति वदितुमाकृतिलक्षणा- 
था व्यक्तिरिति । कि पुन'त्न ज्यायः.। आकृति: शब्भार्थ इति। यदि व्यक्ति: शब्दार्थों भवेत्‌ 
व्यक्त्यस्तरे न प्रदुक्येत | डाजयभ्राश्यु०३०२-मओे०३। २ न जातिशन्दो मेदानामानन्त्यादू 
स्यश्रिचारत: । .वान्को ओगश्माग्रोर्षा ज्ेसुथें!पुबकशुते: ॥५॥ प्रमाणखमु० अपोह्० । 
३६ 


श्श्ट भट्टश्ीचक्रधरप्रणीत। . [ का०पृ०२९६, वि०पृ० ३२४ 


सामानाधिकरण्य[मनु)मवति | ते च तद्भेदा ये सामान्यशब्देन भाक्षिप्यन्ते नान्‍ये 

सम्मवन्तो5पि, तथथा-- शुक्लशब्देन मधुरादेः। द्ब्ये मघुरादीनामनाक्षेपोडनाक्षे- 

पाच्च न तद्ढेदत्वमतद्भेदलवाच्च न तद्दाचिभिः सामा[नाधिकरण्यम्‌ ]। [सच्छ- 

ब्देन] जाति: ख्याप्यते सत्तालक्षणा । तत्र प्रवृत्तस्तद्वत्युपचयतेडसौ | न च यः शब्दो 

यत्रोपचरयते [स तस्थ वाचकः] | [23 छ] [न हि यो यत्रोपचा]रतो वतेते स तमभ 

परमार्थतो ब्रवीति यथा सिंहशब्दो माणवकम्‌ । एवमुपचयेमाणस्यास्वातन्त्रयमप्रधा- 
नत्वमिति अस्वतन्त्र्यादिति पदेन उपचारादित्यनेन पदेन च | एतद्धि “तद्गतो 
नास्वतन्त्रवात”” इति दि(चि)रन्‍्तनबोद्धप्रन्थगतमिति | अथ सत्तोपरक्ततत्स्वरूपे इब्ये 
सारूप्याच्छब्दस्य वृत्तिभविष्यतीति चेदाह-“असंभवात्‌” इति तत्सारूप्यस्यासंभवा- 
दित्यर्थ:। न हि सत्तया सारूप्य द्रव्यस्य--नीलेन यथा स्फटिकस्य-नीरूपत्वातू 
तस्या: । अथ यथा आकृतौ प्रत्ययसंक्रान्त्या “गवयो5यम' इत्यादो तथा घटादौं सञअ- 

त्ययसंक्रान्त्या 'सन्‌ घट.' इति भविष्यति | तदपषि न। कुंतः ? असंभवात्‌ | कथम- 
संभव: * द्रग्यस्य सत्ता55कृत्यसं भवात्‌ द्रव्ये सत्रत्ययसंक्रान्यभावः: | ननृपचारादन्य- 
विषय: प्रस्ययोवन्यत्र संक्रामन्‌ दृश्यत इत्याह-“बृत्तिरूपस्य भिन्‍नत्वा[द”' भेदेनोपलूभ्य-] 
[33 #&]मानत्वादिति | उपचारे हि 'यो5हं स एवायम्‌, राजा भव्य. हत्युपचारा [द] 

लोकस्य र[जा]दौ प्रवृत्ति[-] प्रत्ययभेदेनोपलम्यत इति तदिद्द भाक्त[:] वृत्तिरूपस्य 

भिन्‍नत्वाद्‌ राज्ञि भृत्योपचास्वदिति । सामान्य वदन्‌ न तदाश्रयमाह....इति अस्व- 
न्त्र्वादिदूषणानि , तेषां परिहार: । 

.._$ तेन यथा जातौ प्राघान्येन वाच्यायां पारतन्त्येण तद्तोंडभिधानात तदूगतमेदान/क्षेपात्‌ 
तेन सह सामानाधिक ण्यादेरभावप्रसनज्ञ॒उक्त:...त्तत्वस॑०पे०्पृ०३७० । भपोहवति वस्तुनि 
वाच्यत्वेनाबीक्रियमाणे इनीला दिमेदानामुत्पलादीनां नीलादिशददेव्य प्तिराक्षेपो दुलेभ', कि कारणम्‌ ! 
परतन्न्नत्वाद्‌ नोलाद्शिब्दस्य, स्र॒ हि व्यावृत्युपसर्जन तद्बन्तमरथभाह, न साक्षात्‌ । 
ततश्व साक्षादनभिधानात्‌ तद्गतमेदाक्षेपो नास्ति, यथा मधुरशब्देन छझुक्कादे: । यथ्पि 
वस्तुस्थित्या शुक्छादीनाप अमधघुरादिमेदत्वमस्ति तथ्रापि हष्दस्य साक्षादभिद्विताथपत 
स्थेव मेदस्पाक्षेपामर्थ्य न तु पारतन्थ्येणामिदितायगतस्येति भावः । ततथ्थ नौछादिशब्देन 
तदुगतमेदानाक्षेपाद्‌. उत्पलादीमामतदूमेदत्व॑ स्यातू, भतदूमेदत्वे च. सामानाधिक'ण्यं 
न प्राप्पोति। तेन जातिमन्म्ात्रप्षे यो दोष इक्तों भवता 'तद्तो न वाचकः शब्दो5- 
स्वतन्त्रत्वात्‌? इति स॒ व्यावृत्तिमन्मान्रपक्षेडपि तुल्य इति दर्शितं भवति । तथाहि--जातिमन्मान्रे 
शब्दार्थे --म्रच्छब्दे आतिस्वरुपोपसजन द्वव्यमाह भ साक्षादिति तदूगतघटादिय्रेदानाक्षेपादत- 
दू्मेदत्वे सामानाधिकरण्याभावप्रसज्ञ उक्त:, स व्यावत्तिमन्प्ात्रपक्षे5पि सप्ान:, तत्रापि हि सरछब्दो 
व्यावृत्युपसजन द्रव्यमाह न साक्षादिति, तदूगतघटादिमेदानाक्षेपादतद्मेदरवे स्रामानाधिकर ण्या- 
भावप्रसन्न उक्त:... ...तत्त्वसं०पं०पू०३१० । जातिमत्पक्षे यो दोष भाचार्यदिग्नागेगोक्तः 





की०पू०२९७, वि०्पू०३२५]._ स्यायमण्जरीम्रन्थिमर्ज्ञ: १६ 


न च॒ युष्माभिरिष्यते 'समवायिनः श्वैश्यात! [वैशेषिकयू० ८.९] इत्यादि 
बदद्धिरिति। एवं न ब्यक्तेरपि वाच्यता व्यक्तिरपि वा....पेक्षया शब्दस्य | 

शब्दः संकोचनीयः । बहुविवयः [अ]ल्‍्पविषयः कार्य: । 

तद्॒द्वाच्यत्वपक्षसाक्षीणीति । यस्य गुणस्य भावात्‌ स गुणों यत्र ताध्शस्य 
द्रव्यस्यामिषाने शब्दप्रयोग हत्युक्ते तद्गति शब्दग्रयोग इत्युक्त भवति | 


'द्वतो नास्वतस्त्रत्वात इत्यादिना,..करणेग्रो०पू०२०० | यथा किल सामान्यमभिषाय तद्वति 
वतेमान दाब्दोउस्वतन्त्र: स्पात्‌ ततथ्थ हब्दप्रदत्तिनिमित्तभूतेन सामान्येन वक्षीकृतस्य शब्दस्य 
व्यक्तिगतपरस्परमेदानाक्षेपात्‌ तेः झामान्षिकरण्य न स्यात्‌। उपचरिता च तद्गति शब्दप्रवृ- 
त्तिरित्यादिको दोष इति । कणग्रो०्पृू०१३५ तद्वत्पक्षो हि जातिमभिधाय शब्दस्तद्वति बर्तत 
इति तदचने स्वातन्त्यम्स्थ न स्मात्‌ सामामाधिकरण्य व न भवेत्‌ 'गौ: शुबलः” इति जातेर- 
शुक्लरवात्‌ । न चोषचाराश्रयणेन स्वातन्त्य॑ सामानाभिकरण्य॑ चास्खलद्गतियुक्तमिति ... दोषः 
एपः । मनोरथन० र ६३ | जातिमदभिघाने5पि “तद्बतो नाउस्वतन्त्रत्वात! हत्यादिना खामाना- 
घिकरण्या बनुपपत्तिमिक्षणा दर्शिता... । श्लो०चा०न्यायरत्ना० पृ०५८९, (चौसखम्बा)।न च॒ 
व्यावृत्तिमदू वस्तु शब्दबाच्यम्‌ू-यतो व्याइसिदयोपाबिकयो: शब्दयोरेकस्मिन्नपोहबति वस्तुनि 
बतेः सामानाधिकरण्य॑ भवेतू--पर तन्त्रत्वादू नीलादिशब्दस्येतरमेदानाक्षेपकत्व/त्‌; स॒ हि व्याइ- 
त्युपसजन तदन्तमर्थमाह मस्चाक्षात्‌ ततथ्व साक्षादनभिषानात्‌ तदूगतमेदाक्षेपो न सम्भवति, यथा- 
मधुरशब्देन शुक्‍्लादेः। यद्यपि शुक्लादनां मधुरादिमेदत्वमस्ति तथापि शब्दस्य साक्षादभिद्िि- 
तार्थपतस्थैव भेदश्याक्षेपे सामरथ्यमू न तु पारतन्त्येणामिद्वितार्थ पतस्य; ततस्थ नौलादिशब्देन 
तदूगतमेदानाक्षेपात्‌ उत्पलादीनामतद्मेदत्व॑ स्यात्‌; अतदूुमेदरवे च न सामानाधिकरण्यम्‌; तेन 
जतिभम्म्ात्रपक्षे यो दोषः ग्रतिपादितो भवता 'तद्॒तो न वाचकः शब्दः अरस्वतन्त्रत्वात इति 
स ब्यावत्तिमन्माश्रपक्षेदपि तुल्यः | तथाहि--जातिभन्मान्ने शब्दार्थे सच्छच्दों जातिस्वरूपोपसअन 
द्रव्यमाह न साक्षादिति तद्गतघटादिमेदानाक्षेपात्‌ अतदुमेदत्वे खामान।धिकरण्याभावप्रयसक्ञ उक्तः 
»«»। सन्‍मति०टोका०पू०१९७। जातिमन्मात्राभिघायको5पि सच्छन्दो न भवति। कस्मात्‌ 
भस्वतन्त्रत्वात्‌ । न हि सच्छब्दात्‌ तदूमेदा .घटादयों प्रम्यन्त इति तद्ृदूधटादिमेदानाक्षेपात्‌ 
सामानाधिकरण्याभावः । अथवा भस्वतन्त्रत्वादिति सच्छन्दः प्राधान्येन ससायां बतते। तज्न 
वर्शमानस्तद्वति उपचर्यते । यक्च यत्र वर्तमानमन्यत्रोपचर्यते न तत तस्यामिधायकं मध्यशब्दव- 
दिति। उक्त चात्र। किमुक्तम्‌ १ तद्॒तामानन्त्यात्‌ न स्रच्छब्देनाभिषानमुक्तम्‌ इति। तह्ठति च॑ 
न गुणप्ारुप्यात्‌ प्रत्ययसद्कान्तिः-यथा स्वाभिशब्दस्य स॒त्ये, न भुणोपरागात्‌ू-यथा नीलः रुफटिक 
इति, कमदत्यमायात्‌ युगपदसम्भवाच्य । अयभार्थज्ञानोत्पत्तिप्रसज्ञाच्च । तस्मान्न जातिमन्मा- 
प्रामिधायको5पि। स्यायवातिक पू०३२०-४५१। तदतो नास्वतन्त्रत्वातव्‌। तथा च-- 
सच्छन्दों जातिध्वरुपमात्नोपसजन द्रव्यमाह, न स्ाक्षात्‌। तदृपतघटादिमेदानामनाक्षिप्तत्वादतदमे- 


दत्वे सामामाधिकरण्याभावः । म हासत्यां व्याप्तौ सामानाधिकरण्यम्‌ । यथा शुक्लशब्देग स्वासि- 
घेयगुणमाश्रविशिष्ट द्रव्यमभिषोयते, द्ृब्ये सस्तोडषि मधुरादयों नाक्षिप्यन्ते, तस्मादतदूमेदत्वम्‌। 


एथमन्नापि प्रसज्यते। अन्यच्च--ठउपचारात्‌ । सच्छब्दोडपि भूता्थंन स्वरूप जाति धाह। तश्र 
भ्रवृत्तः द्वति हपचर्यते । 3 हि यो यत्रोपचर्यते श्र तमथ भूतार्थेनाह । स्रारूप्यस्यापि असम्भवात्‌ 
प्रत्ययस् छकान्ति-भुणो पकारा भ्याम्‌ | प्रमाणसमु "टीका (भोटभाषातो5नूदिता) 


१४० मंदेअचिकधेरप्रेसीलिं:..[ क्ो०फुं२९ंज, वि०पृ०३रै५ 


यथा विध्यन्तंपयनत ईंति । वाक्येंन हिं निर्योंगः प्रेति[335ए8) ....दूरव्यव- 
स्थित सकल विध्यन्तमाक्षिपति स्वसिंद्रयं इति ताबेतिं वॉक्यॉनुपरतब्यापारें शैब्दें 
तत्पक्तति: । 

न हि व्यक्त्यनपेंक्षाणामितिं | गुणव्यक्तेनिरोंश्रयाया अनुपलम्मात्‌ सा 
द्रब्यान्विता, एवं द्रव्यस्य निर्गुणस्या[नुपढम्भाद गुणान्वित]द्रव्यप्रतिपत्तिस्ति । द्रव्य- 
गुणादीनां साकाइक्षत्वात्‌ परस्परान्विताथैप्रतिपांद् तच्छब्देस्तद[द्‌]वारेण च जाती- 
नामप्यन्वय: | व्यक्तीनां हि शब्द[त्‌ न साक्षात्‌ | प्रतिपसिरपि त्रु जात्यवगत्या; जाती- 
नां चानन्वये तदाक्षिप्तव्यक्यन्वयः कर्थ स्यादित्येब रब्दाज्जातेर्जात्यन्तरान्विताया ....। 

के प्रयोगप्रतिपत्तिम्यामिति । तहत्येव शब्द प्रथुज्ते तमेव च प्रतिपधन्त 
शत । 

तत्सन्निवेशविकी पयेति। गोंव्यक्तेये: [पन्निवेशः स॑ प्राघान्येन) विवक्षितः 
गोव्यक्तिस्तु सन्निवेशान्तरव्यवच्छेदकलेनेति [34,/ ]तस्या अन्नता । 

कल्पितानेकभेद्वृत्तीति । बालाधवस्था.... [अवबवावयविमोरम्यतिरिक- 
कल्पनया वा बहुभेदबृत्तिता । 

ग्रणशब्दोपबन्धेति । गुणशब्दस्य य उप समीपे बन्ध: प्र[योगः) यथा 
शौक्ल्यमश्र इति । भावप्रत्ययान्तस्य झुक्लशब्दस्याश्रशब्देन सामानाधिकरण्यं 
नास्ति तद॒द्‌ गुणशब्दोपबन्धस्य, तेन शिक्‍्छी गुणो$)श्व इति न सामानाधिकरण्य- 
मित्यर्थ: । 

अन्ये पूर्वापरी भूतेति । पूर्वावस्थामततिक्रान्त उत्तसं फल्ोत्पत्तिकाहभावि- 
नीम[वस्थामा|श्रित: क्रमरूप: साध्य उ3ध्यते। क्षणसमुदायात्मका एकफलोत्पाद- 
कतया द्यधिश्रयणाद्‌ यवादय:ः क्षणा एकल्वे[न यव]शब्दवाच्या: | अतस्तस्य पाका- 
देरेक्यादपूर्वापरापूर्वापराः सम्प[न्ना] इति [[348] 

ग्राम गच्छ? इत्यादों हि आज्ञया प्रेरितंस्तत्सम्पत््यर्थमैंव प्रवततमानों दश्यतेडत 
सेव कायम्‌ । ननु घात्वथ ग्रामगमनमसौ साधयितुं श्रवर्तते तन्नेत्याह-भावाथ॑ 
मात्रकायेत्वपक्षस्यातिदोबेल्यात्‌ । वक्ष्यमाजनीत्येति भाव: । तत्सिद्धये हि पुरुष; 
घ्रवतेत इति | यदि हि असौ तत्सिद्वये न अवर्तेत कार्यमेव तन्‍न स्यात्‌ , अत 
आत्मनः कायताधिद्धये प्रवर्तयति! इत्यर्थात्‌ प्रेरकैल्वेमू , कार्यवेन नियोगप्रतीते 
नियोगो द्याज्ञारूपः कायत्वेनेद अतीयते शब्दात्‌ | 





१ १३५-१३६ पत्रद्वयं नोप#ब्धस | 


कॉ०पृण्वे०२, किण्कृण्देश्श ]... स्यायकम्जरीमर्यश्लः १४ई 


अपरे पुनरमिनव्भिति | मीमांसा्॑ ठततीयदशनक्तृमइनारामण मतो प. 
न्यास: । यस्मिन्‌ प्रतीती सति निरद्योगस्य सत आत्मनः सोथोंगले भवति स 
उद्योग: । 

अपेक्षणेड्पी ति' । बुद्दीनाम्‌ । अथैकास्मढृत्तित्वं सम्बन्धो बुद्धीनामिति तन्‍ने- 
त्याइ-एकाथ्दत्तिभायस्स्वेति । मौरशः पुरुषो हस्तीस्यादिबुद्धीनामप्येकार्थसम- 
वायादवाक्या थैत्वेपि वाक्याथ्थत्वप्रसक्तेरतिप्रसक्नः । 

अपेक्षानुगरुणेति । यो यमपेक्षते तेन तस्य व्यतिषज्ञः सम्बन्ध: । 

पदान्तरोपात्तानीति | एकवाक्यत्वे सति[87.3] | यथा वायब्यं ब्रेत- 
मालमेतेति .... पदेन .... रुपात्त: । वाक्यान्तरोपात्तानि -- 'अग्निहोत्रं जुद्ोति' 
इत्येतदपेक्षया 'दध्ना जुहोति! इति वाक्यान्तरेण दध्नो विधान होमानुवादेन, 
अतो5ग्निहे त्र॑ जुद्दो तीति होमविधायकत्वाद वाक्यान्तरमेतद्‌ गुणविधायऊमू | पकऋर- 
णंपाठलभ्यानि--वाक्यान्तरविहितानुवाद विनैव प्रयाजावधातादीनि 'समिषों यजति' 
हति प्रीहीनवहन्ति' इति वेध्यादिभिववक्यैविहितानि तत्मकरणपठितत्वात्‌ तान्यप्या- 
काड्क्षति । [आरादुपकारकाणीति] तेषामपि मध्ये कानिचिदाराद दूरे अदृष्टे 
नोपकारेणोपकुर्वन्ति प्रयाजादीनि | कानिचित्‌ सन्निपत्योपकारीणि इ्टटेन तुषकण- 


विप्रमोकादिलक्षणेनोपका रेणोपकुवस्त्यवघातादीनि । कानिचिदन्तिकोपनिषतिता- 
नन्‍्यपीति । यथा दरशैपूरणमासप्रकरणे परिपठितानि पृषानुमन्त्रणादीनि। पृषादिदेव- 


तानां तत्रासन्निधानादनुपयोगादन्तिके प्रकरणे श्रुतान्यपि परित्यज्यन्ते। कानि- 
चिदतिद्रवर्तीन्यपीति । यथा दशेपृणमासप्रकरणश्र॒तानि पृषानुमन्त्रणादी[878] 
नि दूरश्थोपि पौष्णश्चरुरि .... [स्व]गेकामपदस्य च योग्यत्वा .... दरीनादनिष्य- 
माणस्ये .... एतदेब किमथे पुनर .... । 

परिपक्वकपायः  क....[38&] ति तदुक्तम्‌-कपायमुक्ित.... परिपक्वा 
बिशुद्धा रागा....म इदं कुर्यादिदं काम....त एवा । ज्ञातास्वाद हति | +संस्व.... 
साक्षात्कारमुत्पादयन्तास्व... [[848)रिंणी सुखं च साधयत्यतः करोमि तामिति। 
सुखात्मिका निरीहता करेस्विता जिहासिता अनागतार्थरिप्सया क्रियाधिता सुखा- 
स्मिक्का जिदा[सिता सु]|खस्य दुःखरूपिणी क्रियाश्रिता । निरीहतां सुखाश्मिकां 
विहाय किमित्यादि* | प्रपञ्चविलयनेन वा चिस्तविक्षो भस्य शनैर्निवतनाद ज्ञातास्वादता- 
दिक्र])|िण वा विशिष्ट सिद्धिप्रादुर्भावात्‌_तत्व॑ं(त्वं) बथाह-- 


१ श्लोण्या० वाक्याधि०२० । > ध्लोग्चा०्चाक्याधि० १४। ३ १६८ पत्रस्म 
मंहान्‌ अंशों जौपलब्ध:। ४ #एंतच्चिहान्तगत स्रवेभस्पष्टम । 


१४२ भटश्रीचक्रधरप्रणी तः [ का०पू०३०३. चिन्पू० देश१ 


श्रेोक्ये सर्वभूतानां दुष्प्रापं यदुदाहतम्‌ । 

तच्चास्य भवति प्राप्य प्रथम योगिनों बढ़म्‌ ॥ 

विशि(शसिद्धे: प्रादु|भवाद्वा । तथा चाह- 

निष्प्रप्॑च॑ मनः कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सबेतः । 

तामेव लभते तु्टि या न शक्या द्यतोडन्यथा ॥ 

समाहितः परे तत्वे क्षीणकामोी [भवत्यत'] । 

ससिर्व]तः सुखमन्वेति राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥ इत्यादि ॥ 

तमेत्र परं पुरुषाथमिति। अपहतपाप्मत्वादिविशिष्टाप्मसाक्षात्कार एवं पर: पुरुषाथः । 

यच्छृति: 'परं ज्योतिरुपसम्पध स्वेन रूपेणावतिष्ठते”! इति [छान्दोग्यडप० ८.१२.३] 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिरिति' | बादरिराचार्यों द्रव्यगुणसंस्कारेषु शेषभावं पाराध्ये 
मेने नयागफरू[पुरुषेषु || [बी)398 |झ्ादि द्रव्य क्रियानिवेतनद्वारेण तच्छेषम्‌, 
द्रव्यावच्छेदकत्वेन च शौकल्य/दियुण: क्रियारोष: अवधातश्व संस्कार' क्रियायोग्यतां.. . 
[नि हि क्रियाया अन्यशेपत्वश््‌ ) न क्रिययाधन्यत्‌ साध्यते। नहोव॑ वचो5स्ति 
यागात्‌ स्वगे: अपि तु स्वगेकामस्य याग इति। 


तस्मिस्तु कृते स्वयमेवेति बादर्यधिकरणे भाष्यम्‌ । स्वयमेव भवति 
स्ववानिति न्यायान्‍न पुनरेतद्वाक्यश्रुतस्वगेकामपदसामर्थ्यादिति । 
स्वग॒ंकामप्दस्यान्दयों दुरुपपाद इति वक्ष्यमाणामिप्रायेणाह । 


द्रव्याणां कर्मसंयो[गे गुणत्वेनाभिसम्बन्ध.. हत्या]दि पू्वपक्षसूत्रम्‌ । द्रव्याणां 
सिद्धिरूपाणां कमेणा साध्येन सम्बन्धो यदा तदा गुणलेनाइलवेनेव सम्बन्धो इछो 
द्रव्यं च स्वर्ग इति | कामना5पि द्वव्याहरणाड्ुन्वादिति | ... आहत नेष्यते तत्‌ 
कथमाहर्तु पार्यतेति । तेन स्वर्गे चन्दनादो यागाथमाहतु कामो यस्य स स्वर्गकाम 
इति । 

अथाटष्टेनैव द्वारेणेति । यद्यपि [प्रीतिवचनः]) स्वर्गशब्दस्तथापि तदिच्छा 
यागस्थादश्मुपकारं करिष्यति। रथन्तरप्रस्तावे समुदमनोध्यानवत्‌ । 


इत्थ च क्रियासाधनेति | क्रियाया: साधन कर्ताईं ....श[398]क्‍नोति 
तदेस्यर्थ: । 


१ मी०खू० २.१०३। २ शाबरभा० ३.१.३। १३ मी० खु० ६.१.१। 


का०पू०३०६, थि०पृ०१३४७]  स्थायमज़रीप्रन्थिसक्रः १४ 


स्वामी सनन्‍्कतति | यतरत्वमस्य कमेण: स्वामी ततरूवयेद॑ कार्यमित्यधिका- 
रावस्थोत्तरकाल कर्रंवस्थाया उल्लासात्‌। 

अनुपादेयविशेषणेति । यो हि यागसाधनल्वेनोपादातु शक्यते तद्विशिष्ट: 
कर्ता भवति | यथा 'अभिक्रामन्‌ जुहोति' 'लोहितोष्णीषा: प्रचरन्ति! इति। यत्तु 
यागसाधनत्वेनोपादातुमाहतु न शक्यते तद्वि[शि]्टो<घिकारी । यथा यावज्जीवं जुहुया- 
दिति। न हि जीवन पुरुषप्रयत्तनेन यागसाधनत्वेनोपादातुं शक्यते, स्वतः सिद्ध तु 
तन्निमित्तववेनाधिकारिणं विशिनष्टि | कारकत्वानुगुणेति। विशेषणपम्बन्धे हि विशिष्ट: 
कर्ता भवति । विशेषणेन सम्बन्ध उपादेयत्वे सति विशेषणस्य भवति; यतो छोहित- 
मुष्णीषभुपाददते5तो छोहितोष्णीषा मवन्ति । उपादेयत्वाभावात्‌ तु विशेषणविशेष्यसम्ब" 
न्धाभावाद विशिष्टस्य क॒तुरप्यभाव इत्यनुपादेयस्य विशेषणस्य कारक[]40.8 ]त्वान- 
नुगुण्यमू । अधिकृतस्य कर्तृत्वमिति | यतः स्वर्गंकामोउज्राधिकारी अतः स्वगेकामे- 
नेद कर्तव्यमित्यषिकारोत्तरकाल्माथ कर्तृत्वम्‌ । यदि ह्मसौ न करोति तत्तद्विषयो5स्या- 
घिकारो निष्फल एव स्यात्‌। न कर्तुरधिकारः । स्वर्गकामकर्तको यो यागस्तत्र 
स्वर्गकाम एवाधिकृत इति योग्यतारक्षणो5विकार भ्आार्थ: | तदाइ--असो स्वर्गकाम- 
कर्तको भवति यदि तत्र स्वर्गेकामो<धिकियते । 'तवैतत्‌ कर्म! हति आशर्थमधिक्ृतत्व- 
मिति। एतच्च न युक्तम्‌ | यदि स्वर्गकामस्य कर्तत्वेनानवयः स्यात्‌ स्यादयं पक्षः, स 
तु न सम्मवतीति तात्पयम्‌ । कर्माण्यपीति' । जैमिनिराचार्य:ः कर्माण्यपि शेषभूतानि 
मन्‍्यते । क तेषां शेषत्व तदाह-फलाथेत्वादिति । 


प्रत्ययार्थ: कश्विदृति | यागविषयः प्रयोजकव्यापारों भावनार्यः । साध्य- 
साधनसम्बन्धापरित्यागेनेति | यजेत यागेन स्वग भावयेत्‌ू; यतो यागात्‌ स्वगों 
भवति अतो यागविशिष्टां भावनां कुर्यादिति । 

फल च पुरुषा्त्वात' पुरुषश्च कर्मायेल्वादिति जैप्रिनिसूत्रे पूर्वस्‌ऋया- 
नन्तरभाविनी स्पष्ट । 

औदुम्बरीति । उदुम्बराख्यबृक्षविशेषप्रकृतिका यश्टियजमानमाना यां स्पृष्ठी- 


द्वाता सामानि गायति | 
१ मी० खू० ३.१,३.४ । २ मी०सखू० ३.१.३.५। ३ मी०खू० ३ .१.३.६। 


१४४ अदरक ज़फीसः... क़ा०५०३०६, (ह०हु०अे१े० 


नमु क्तुरवाच्सत्वे तद्ताया: सड्स्याया: क्रथ॑ वाच्यत्नं॑ सिद्धन्नति | नाय॑ 
दोष: | क्रियाक्षेपल्भ्यत्वात्‌ कतुमात्रस्य, तद्गतानां त्वेकल्वद्वित्वादीनां .हियाक्षेपलस्मा- 
त्वात्‌ तेषामेव वाच्यत्व॑ युक्तमनेनेवामित्रायेणाह--अल॑ चानया शाद्धान्तरगर्भयेति । 

साक्षात्‌ तत्सिद्धवेदनातू । साक्षात्‌ तदर्थव्यापारं बिना ॥ 

न सा केनचिदिति | भावार्भवदन्यो प्पागत्वं कारक़वच्चान्योत्पादकर्व॑ तस्‍्या 
नास्तीत्यथेः । किन्तु यद्रशात्‌ फलस्य जन्यताब्यपदेशों भावार्थस्य च जनकता सा5सौ 
जननी । 

न विभज्य प्रदर्शयितुं शक्येते इति | प्रकृतिप्रत्यया भ्यामुमा भ्यामपि प्रयो- 
जकव्यापारस्थैकस्येवाभिधानात्‌ । 

स एवं सप्मुदायेनेति' । य एवं पचतीत्यादो प्रत्ययभा गप्रतिपाधों व्यापार: स 
एवोमाभ्यां प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां करोतीत्यनेन प्रतिपाथते [[4] 8] । 


भवनित केचिद्‌ भावार्था न करमंशब्दा इति' । ननु भावशब्देन भावनाउम्रि- 
प्रेता । भवतेण्यन्ताद भाव्यतेडनेनेति व्युत्पत्या परविकृतेत्त च भावों भवन भूतिरित्या- 
दिभि स॒ अत्याययितु शकयते5त एवम्रुदाहाय भावयेत्‌ कुर्यादति । अत्राहु:-भावश- 
ब्दस्तावद णिजन्ताद्भवते: परविकृृते भावनावाच्ये वा भवनमूतिशब्दौ तु प्रयोज्य ब्यापारां- 
शोन कथज्विद भावार्थी स्याताम्‌। स्येनेकत्रिकादयः । सयेन: प्रसिद्ध', एकत्रिकेण 
यनेतेत्येकत्रिकाझ्यो यागविशेष: एकस्यां तिसूुषु चतसृषु यत्र स्तोन्नाणि क्रियन्ते स 
एकत्रिक इति। अकमंशब्दत्व॑ं चेषां भावों भवन भूतिरित्यादीनां कर्मविशेषवाचकृत्वा - 
भावात्‌ , निष्पायेत रूपेण भ्रावनाया अनभिधानाद्वा। इयेनादयस्तु निष्कृष्टयागमात्र- 
माचक्षते न भावनामपि, यजिसामानाधिकरण्यं तेषामिति, प्राभाकरस्तु व्याचक्षते 
“कमेशब्दा इत्येतद्विना भावार्था इत्युक्ते भावों भवनमित्यादिभ्यो5पि अन्योत्पादनमात्र- 
प्रतिपादकेम्यः क्रियाप्रतीति. प्रसग्येत । भावार्था इत्येतत्परिहारेण च कर्मशब्दा इच्युक्त 
अन्योत्पादकत्व॒रहितसाध्यमात्रप्रतिपादके म्यो [4 8)5पि स्पेनादिद्वाब्धे मय: क्रियाग्रती- 
तिप्रसज्न:। उभयोच्चारणे तु अन्योत्पादकत्व पूर्वापरीमावस्य साध्यरूपत्व ग्रेभ्योडव- 
गम्य[ति] तेम्यो यजेतेत्यादिम्य: क्रिया प्रतीयत इति सिद्ध भवति । एकैक्पदोच्चारणे 
हि विवक्षितार्थाउप्तिद्धि भावी भवन भूतिरित्यादिना भाष्यकृता दर्क्षिता च स्वयं च 
व्याख्यातम्‌-'यश्यायर्थेश्वातो&्वगम्यते भावयेदिति च”” [शाबरमा० २. १.१] इृति| 

१ मुत्रितन्यायमण्जर्या तु नोपकश्यते । २ शाब्रभा०२ .१.१। 


कांण्यू०३१३, वि०एृ०४७छ२]. न्यायमण्जरीपन्लिसल्ः हए५ 


तस्य च व्यतिरिक्तत्वं यागादिक्रियाव्यतिरिक्तत्वम्‌ | 
अप रित्यक्तपूर्वा परिभूतस्व पार्व॑ साध्यरूपम्‌ । 
भवत्यादों तहींति | भवत्यादौ हि प्रत्ययेन यो भवति प्रयोज्यस्तदव्या- 
पारोडमिषीयते न तु यो भावयति तद्॒द्यापार इति। 
विधिवृत्तपर्यालोचनयेति । अपुरुषार्थसाधने प्रवर्तयतोडपि विधिः प्रवतेक- 
त्वविधि: । पुरुषाथः तेन साध्यल्वेनापेक्यमाण: सन्निहित एवापेक्यते । 
ततस्तदवगतेरिति । ततस्तृतीयान्तात्‌ । 
प्रत्ययोपसमनी भूत इति। “ प्रकृति-प्रत्ययौ प्रत्यया[42.3])थ सह बूते' 
[ ] इति' प्रत्ययाथस्य प्राधान्यात्‌ प्रकृत्यर्थस्योपसर्जनत्वम्‌ । 
'एतस्येब रेवतीषु वारवन्तीयम्‌! [ताण्ड््ज्रा० १७.७. १] हत्यत्र वाक्‍्ये 
रेबतीषु वारवन्तीयसामकरणास्येतिकतेब्यतोपात्ता प्रधान यजिश्व । 
अग्न्या(रन्यन्वा)धानादिकयेति । “ममाग्ने वर्चों विहवेष्वस्तु' [ऋग्वेद ८. 
१२८] हत्यादिना मन्त्रण क्रियमाणमग्ना समिदाधानम््यन्बा|धानं दर्शपूर्णमा- 
सयोः प्रास्म्मे । 
अतिप्रसडदो षेणेति। अज्ञातज्ञापने हि विधौ 'ग्रामं भवान्‌ हप्स्यते' इत्यादेः 
सामुद्रविद्याव्यास्यानस्यापि विधित्वप्रसज्ञात्‌ । 
शुक्लो होतेतिवत्‌ | यथत्विजां मध्ये झुक्छगुणेन होता रुक्ष्यते एवं स्वगे- 
कामनया पुरुषों लक्ष्यत इृति। 
यश्चेषः पयेन्रुयोग इति | “वाक्यान्तरे समर्थंडपि किम विधिराश्रित:” 
[शलो ०वा०औस्पत्तिकसू ० १२] इति भाई पर्येनुयोगं सूचयति । 
शब्दस्य च ज्ञापकत्यादिति । चक्षुरादोनि दयममृहीतसद्डतीनि प्रतीरति जन- 
यन्ति । अतः तानि कारकाणि बीजादिवन्न, घूमादिवउज्ञापकानि, सन्नतिग्रहानपे[428] 
क्षणादिति | 
१ प्रत्यय थे! सह ब्रतः प्रकृतिप्रत्ययौ स्रदा | तन्धवा०पृ०३८०। र२यदू ज्ञापक॑ तत्‌ 
शाप्ये प्रतिपन्नप्रलिबन्धमेव प्रवीतिमुत्पादपति यथा घूमादि, ज्ञापक्ष शब्द इति। चक्षुरादीन्गं 
तु कारकँचात्‌ युक्त स्वाय॑स्रम्बन्धप्रहणानपेक्षाणां तदुत्पादकत्वम्‌ । स्वयं हि प्रतीयमानम्‌ भप्रती- 
ताथ प्रतीतिद्ेतुर्शापकमुच्यते | तहृपत्रा च छाब्दादेरेवास्ति न चक्षुरादेः, अतः स एवं प्रतिपक्ष- 
प्रतिबन्धे सवा गमबति। स्यायकुप्तु०पू०५४९१। 
१९ 
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अमिधाभावनेति' | ये कुर्वननभिधेयप्रतिपत्ति जनयेत्‌ शब्दः सो5भिधात्मको 
व्यापारोडभिघाभावना । अभिषासावनामित्यस्योत्तरमधेमू- कर्थात्मभावना लन्‍्या 
सर्वास््यातेषु गम्यते! इति । 

.. नियोज्यविषयसमपंकपदब्यापारों निविश्वत इति। नियोज्यविषयप्रतिपाद- 

क॒त्व॑तददयापारः । 

इतिकतब्यतांश इति । यावद्‌ दार्थवादाः स्वार्थप्रतिपादनरक्षणे व्यापारे 
[न प्रवतन्ते तावष्छृतमात्रेम्यस्तेम्यः प्रवृत््यमाव इति । 

नच विधेर्वाक्यार्थानन्वय इति। वाक्यार्थेन भावनया, साध्य साधन- 
मितिकतेब्यता च सम्बध्यते | न चैवंरूपता विधेरस्तीति । 

'स्वव्यापारे हि पुरुष: हत्यस्योत्तरमर्धमू- '्रेष्यस्तस्य च किंकमभावना- 
(नांइ)स(श)न्रयात्मिका ।' किकमकः स्वव्यापार इति । 

स्वच्छेव भावना विधिना स्पृश्यते, कुर्यादिति । 

अर्थसाम (थ्ये)गम्यमिति। यथा 'दुवेणावद्वति? इत्यवदानं छ्ुवेण क्रियमार्ण 
दृब्याणामेव क्रियते न मांसादीनाम्‌ , तेन तेषां खण्डनस्य कतुमशक्यत्वात्‌ । 

पदार्थाहितसंस्कारेति । पदार्थाहितानां संस्काराणां यश्वित्रों नानारूपः 
सब्घातस्तज्जया | 

यस्तु व्यापारः प्रेष(43.4 रूप इति प्रेरणारूपः। वा'शब्दः समुच्चये। 

अर्थासंस्पर्शीति । अनुत्पन्नत्वेना सत्समत्वाद व्यापारस्य तद्रिषयले शब्दस्यार्था- 
संस्पर्शित्वमू.। 

सत्यपि गोहन्दारकत्व इति। प्रशस्तो गोर्गोवृन्दारकः यथा गोषन्दार- 
को5पि वृषभो नासह्यं भारमुद्दोढुमहछम्‌। एवं वाकुपर्यायत्वाद गोशब्दस्य लिडपि 
गौः, प्रमाणान्तरानवगम्यमाना थग्रतिपादकल्वात्‌ प्रशस्तस्वभावतः सो5पि गोबृन्दारकः | 

विषयसमपेणेनेति । प्रेरणा हि प्रेये विषय वाड्पेक्षत इत्यपेक्षितसमपंणाद 


गुणलम्‌ । 
प्रेष्यते तु स ह यनेन प्रेषस्यानपहवनीयतामाह । 


निमन्त्रणादिष्विति । यस्याकरणात्‌ प्रत्यवायस्तत्र नियोजन निमन्त्रणम्‌ । 
यस्‍्य त्वकरणेडपि प्रत्यवायो नास्ति तत्र नियोजनमामन्त्रणमिति । भादिग्रहुणात्‌ 
संस्क्रारपूवक यत्र नियोजन तत्राध्येषणम्‌ । 
१ सन्जवा०२.१.१। २ तन्त्रवा० २.१.१ | ३ सुद्विते तु तन्त्रवारतिके-'प्रेपेस्तस्य स्वरूप॑ 
च भावनांइशत्रयात्मिक्रा! इति पाठो वर्तते । # श्लोकवा० वाक्याधि० ३३१। 


का०पृ०३२१ वि०पू०३०० ] न्यायमज़रीपन्थिमदः १४७ 


सम-हीन-ज्याय इति। यत्र समः प्रेयेते तन्नाम्यनुज्ञा: यत्र हीनः तत्र प्रषणस, 
यत्र ज्यायांस्तत्राध्येषणमिति । विधिशब्दनिर्दि्ट प्रेषणं हीनविषयम्‌, निमन्त्रणादयस्तु 
यथासम्मवं सम-ज्यायोविषयाः न्‍्य[43 |कारपूर्व तेष्वप्रव्तनादिति । 

प्रहततक्रियाविषय इति। प्रवृत्तक्रियः सम्भावितक्रियो वा यत्र प्रयुज्यते तत्र 
णिचः प्रयोगः, यत्र तु क्रियासम्बन्धो5मूतपूर्व एवं ज्ञाप्पते अकारकस्यापि कर्तता- 
सम्बन्धो5वबोध्यते तत्र छोटू । यदुक्तमू--- 

द्रब्यमात्रस्य तु प्रेषे पृष्छशादेरोंढ्‌ विधीयते । 

सक्रियस्य प्रयोगस्तु यदा स विषयो णिचः || इति ॥विक्यप० ३,७.१२६] 

'पृष्ठतु मा भवान्‌' हत्यादो यो छोटू स दृब्यमाजस्याकतुरपि प्रैषे कर्तत्व- 
ज्ञापने सकरियस्य प्रदृत्तक्रियस्य सम्भावितक्रियस्य चेत्यथे: | 

प्रवर्तितस्य स्वकायेदर्शनमिति । विधिरपुरुषार्थे न प्रवर्तयति, प्रवर्तनाब्या- 
घातातू, प्रवर्तितश्रेद विधिना3वर्य साध्येन फढेन भाव्यमिति । 

न हि यजमान एवं, यागक्रियायां प्रवर्तित एवं। 

कस्मिश्रिदात्माकूते 'उपादेयमेतन्मया' इस्येवरूपे । 

ननु कुर्यादित्यत्र यः प्रतिभाति स नियोगः इव्युक्त॑ तत्कोडसौ प्रतिभाति ? इति 
वक्तव्यमित्याशडक्याह-कुर्या दित्यस्याथे इति । अनेनैतत्‌ श्रतिपादयति लोके बेदे 
वा नियोग: शब्दोल्लेल्रहितायां प्रतोतौ न प्रथत इति। 

य[44/)]था तु यजेतेत्यादिभ्य इति । तेम्यो झुद्भबदवस्थः प्रेरणारूपः 
कार्यरूपो वा नियोगः प्रतीयते नियोगशब्दात्‌ तु स्वरूपमात्रेण । 

व्यवहारमात्रमेतदिति । गुरोनियोगर्वया कार्य इत्यादाववश्यव्यवहदवव्यस्य 
नियोगस्य केनविष्डब्देन नियोगादिना सूचन ब्यवहारमात्रमू । 

स॒ एवं च धर्म: श्रेयस्करस्य धर्मत्वात्‌, तदनुष्ठानाब्च श्रेयोअ्वाप्तेः । 

सुखैधितः । सुखेन इृद्धि प्राप्तोडकृतगुरूपासनादिक्लेश: । 

प्रेरणाभिपायेणेति' । यदा राजाज्ञया अेरितः करोमीति विवक्षा तदा तृतीया- 

प्रयोग: करणं तु तस्या एवं, तात्पयंतः पुरुषस्य तत्र प्रदत्त: । 

अनुबन्धद्यावच्छिनन इति। भनुबध्यतेजन्यतोव्वच्छिय स्वात्मन्येव व्यव- 
ह्थितः प्रतीति प्राप्यते येनासो विषयानुबन्धः; येन वाउनुष्ठात्नन्तरावष्छेदेन नियता- 
नुष्ठातृकत्वेनावस्थाप्यतेडसौ विध्यनुबन्धो5पिकारानुबन्धः | 





१ मुद्रितस्यायमण्जर्या तु 'प्रेषण” इति पाठ: । 


१४८ भंटश्ीजक्रधरप्रणीत:..._ [ का०पृ9३२१, वि०पृ०३५० 


तस्य लिप्सायलक्षणेति सृत्रप्रतीकः । “यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्य तस्य 
ढिप्साथरक्षणाउविभक्तत्वात! इति सूत्रम्‌ [मो०सू० ४.१.२] यस्मिन्‌ कृते पुरु 
पस्य प्रीतिरुत्पथते तस्य छ[448]ब्थुमिच्छा तत्र प्रवृत्तिपयन्ता प्रीतिछृक्षणा फछ- 
निबन्धनेव न वैधी । नन्‍्वस्तु तन्न तत्न विषये प्रीतिनिबन्धना ढिप्सा, प्रवृत्ति: कथम्‌ १ 
इत्याह-'अविमक्तत्वात्‌! इति । प्रीत्या पुरुषार्थेन तत्साधनत्वातू, विषयस्याविभक्तत्वादू 
अविभागेन व्यवस्थितत्वात्‌ पुरुषार्थवैव, अत' पुरुषार्थनिबन्धनेव तत्नापि प्रबृ- 
त्तिस्यिथः । 

श्र वेदिकेनोपायेनेति | यथा 'शयाना भुज्जते यवना:' हत्यत्र सिद्ध 
शयन भुजिक्रियाछक्षणत्वेन प्रतिपाथते एवं प्रागुत्पन्नाउमिचारेच्छाइधिकारं प्रति 


लक्षणल्वेनोपात्ता । 
अतः श्येनादेरधमंत्वादिति । अथपदे ह्क्रियमाणे चोदनाछक्षणत्वेन शयेना- 


देरपि धमत्व॑ प्राप्नोत्यनथेस्य प्रत्यवायहेतो', तन्निदृत्त्यथमर्थप्रहणम्‌' । 

क्रतवर्थों हि शास्रादवगम्यते नान्‍्यथेति [शाबरभा० 9.१.२] भाष्यम्‌ । 
क्रतवे5थः ऋत्वथथे: क्रतूपकारक इतिकर्तैव्यताभाग: । स शाज्रादवगम्यते कर्तव्यत्वेन | 
ननु यथा फलसाधनस्य करणत्वातू तत्र ढिप्सानिबन्धना प्रवृत्ति, एवमितिकतंब्यतांश 
स्थापि करणोपकारद्वारेण फछसाध[]45,/ ]नव्वमस्तीति तत्र लिप्मात: प्रवृत्ति: क्रिमिति 
न भवेत्‌ ! इत्याशड्क्याह-इतिकतंव्यतांशसरित्विति। 'फछसिद्धिमवान्तरीकुर्व न्नियोगं 
साधयत्यतस्तस्य फडेन सम्बन्ध', नेतिकतव्यताया:” इत्येके | अन्ये तु “प्रयोगकाछे 
करणस्येतिकते व्यतापेक्षणम्‌, न प्रतिपत्तिकाले | अधिकारावस्थायां हि करणस्यैव फढसिद्वा- 
वुपायतावगम:, प्रयुज्यमानस्त(स्तु) शुद्गो बनुपकृत. फलसिद्धये न .प्रभवतीति प्रयोग- 
काले प्रवृत्तस्येतिकतंव्यतापेक्षणं न प्रथमतः | फलार्थ्रितवा न ॒तत्र करण इव प्रवृत्ति:” 
इत्याहुः । सामान्यशास्र चेति | यथा 'यश्जुद्दति तदाहवनीयः' इति सामान्यशाज््न॑ 
सवेहो माषि कर गलेनाहवनीयस्य प्रापक॑ “पदे जुहो ति! इत्यादि विशेषविधिपरिहारेणा- 
वतिष्ठते । तथा न हिस्थात्‌' हित्ा न कर्येत सामान्यम्‌, 'अग्नीषोमीयपशुहिसा 
कार्या' इत्येतद्चतिरिकेण प्रवर्तते । 

पशुपुरोढाशेति । अ[[458]नीपोमीये पश्ौ पश्चपुरोडाश आम्नातः। 'भग्नी- 
पोमीयस्य वषया प्रवर्याग्तीषोमीयमेक्ादश पाल पशुपुरोडाशं निवेपति' इति । तस्य 
प्रकतिवद्धावात्‌ प्राप्तानां प्रयाजादीनामडूगानां कि प्रथक्‌ प्रयोजकत्वमुत पश्ुप्रयुकतैरेव 


१, को5थे: १ यो निःश्रेयस्नाय ज्योतिश्रेम्रादिः। कोइनर्थ: ? बः प्रत्यवायाय उयेनो वज़म । 
इषुरित्येवमादि: । तत्रानरथों घम्र ठक्को भा भूदित्यभंप्रहणम्‌ । झावरभा० ०१.१.२। 


का०पू० ३२४,विण्पू०३५३ ] न्यायमघ्जरीग्रन्थिसन्ः १७४९ 


प्रयाजादिभिस्तस्थाप्युयकार इति ? तत्र प्रथक्‌ प्रयोक्तत्वमाशडूक्य पशुतन्त्रमध्ये पुरोडा- 
शस्य विधानात्‌ पशो कृतानि तस्थाप्युपकुवन्व्यतस्तन्न कृतेरेव पश्चुपुरोडाशयागस्योपका- 
रपिद्वेर्न पृथक प्रयोजकत्वकल्पनया; यथा प्रास्तादकृतः प्रदीपो राजमार्गेंडप्युपकरोतीति 
न तत्र प्रथक््‌ प्रयुग्यते । भवन्म ते विधेः प्रयोक्तृत्वानपायादिति। भवच्छब्देन उम्बे£ 
तिर्दिशति । तस्य सं्वविस्थश्य विधे: प्रयोकतृत्वानपाय इति हि पक्ष: । 

सत्यम्‌, अधिकारावस्थायां प्रयोक्‍्तृत्वमनपेत॑ विषयविषयं तु तत्‌न फलविषय- 
मित्यतः फलस्याविधिस्पृष्टस्वात्‌ तत्र निषेषशास्त्रस्य प्रवृत्तेरनथंत्वमिति 'नन्नु न विधिः 
फछे नियोज्यम्‌' दृत्यादिना55ह | यद्युपाये नग्रवतेयेत्‌ तद्यैधिकारविधेः को[46,.8] 
व्यापार हत्याशइचाह-उपायानभिक्नस्येति । यावदप्राप्तमिति | यथा नात्मसम्प- 
त्तये विधिद्र्यागन प्रयुइृक्ते, जीवनप्रयुकवात्‌ तस्येति । न फलछाकाइश्षीति नियो- 
ज्यविषयसमर्पकपदद्वयादेव निराकाह्ृस्य तस्य प्रतीते' । 

निषेध्याद विषयादेवेति । यद्धन्यात्‌ तन्‍न। हर्नानप्र]इत्तों न हन्यादि- 
त्यथः । 

नअथंस्तावदिति | पूर्वापरीभूतस्य साध्यस्थ साधको हि हन्तिरन नम , तस्य 
स्वतः सिद्धत्वातू , जीवतः प्रयत्नमात्रस्याव[र्यभा]वित्वात्‌ । 

प्रमाणांशे [नञ्ञ] निविस(श)ते निदृत्तिज्ञाफकल्ेन । 

अच्विताभिषानेनेति । प्रकृत्यथेसममिव्याहतस्य विधेरवगमात्‌ । बिधेः 
स्वरूपनाश इति। “कुर्यात' इति द्वि विधिनेजा सम्बन्धे च “न कुर्यात्‌' इति स्थात्‌ । 

होमस्य बचनान्तरेति । “अग्निहोत्र जुहोति! इत्यनेन वचनेन | 

न प्रमाणत इति। जुहोतेः परस्या विधिविभक्ते: श्रवणात्‌ । विभकक्‍त्यर्थन 
नज संभत्स्यत इति' । नन्वे[वः] विधेः स्वरूपनाश इति चोदितम्‌ नेत्याह शुद्धस्येति। 

निरधिकारस्य च विधेरिति। विधेहिं विधित्व॑ प्रवतकत्व॑ [प्रवत्थ] च विना क॑ 
प्रवतयेदिति । यथा [[468]चोक्तम्‌--'न ह्ानुद्दिश्य देवदत्त यज्ञदत्त वा लिडा(डा)- 
दयः प्रयुज्यन्त! इति [| _]। “अविभागाच्च शेषस्य सर्वान्‌ प्रति अविशिष्टल्वात्‌! इति 
सूत्रम्‌ [मी०मू०१.५.०.१७) | स फलतया कल्प्यमानः स्वर्ग एवं कल्प्यो निरति- 
शयप्रीतिरूपत्वात्‌ तस्य, तादश्यास्तु प्रीतेः सर्वैरभ्यथ्येमानत्वात्‌ । [चोद ]नाशेषभा- 
वैन । विश्वजिता यजेतेति चोदनाया एकदेशल्वेन | “श्रत्येकदेशः स” इति सूत्र- 
प्रतीरृम। “अपि वा55म्नानसामर्थ्याच्चोदनाअर्थेन गम्येतार्थानां ह्यथेवत्तेन वचनानि 


॥ अन्येसेलो नोपलब्ध: । 


१७५० भद्दभीचक्रचरप्रणोतः [ का०प०३२४६ दि०पृ०२५७ 


प्रतीयन्तेडथे[तो हाय] समर्थानामानन्तर्यें5प्यसम्बन्धस्तस्माच्छृत्येकदेश: सः” इति सूत्रस्‌ 
(मी०सू००.३.११]। अपि वेति पक्षव्यावृत्ति,, अर्थेन प्रयोगद(विः)घानेन “विश्व- 
जिता यजेत? इत्यादिना फलचोदना गम्येत। कुतः ! पग्रयोगवचनस्या55म्नानसाम- 
थ्यात्‌ । फलचोदनां(नं) फलछवचन विना तस्या55म्नान॑ निरथंक स्थातू | ननु श्रूय 
माणस्यथाभावाद अध्याहाय ततू; नेत्याह-/भर्थानां प्रयोगवचनानाम्‌ अथवत्त्वेन देतुना 
व्यवद्वितान्यपि प्रतीयन्ते सम्बध्यन्ते फडवचनानि | अर्थतों छसमर्थानामानन्‍्तर्ये5प्य- 
सम्बन्ध: । 

अपि (इतः) पश्यामि(इयसि) घावन्तं दूरे पा(जा)त वनस्पतिम्‌ । 

त्वा[47.8] बवीमि विशालाक्षि याद रक्ष(या पिनक्षि) जरहबस॥' 

इतिवत्‌ ॥ तस्माचछृत्येकदेश एवं फलवचनशब्दों व्यवद्दितश्रतो5पीह सम्बध्यते। 
बसस्ताय कपिन्नझान्‌![मै० पं०३.१४. १])हस्यन्रआालमेत' इतिवव्‌। तद्यिमधि- 
कारानुबन्धेते | प्रेयें बिता विधेः प्रे'कलवामिद्रेईडि.पिद्े थानुझातारमधिकारिणं 
विना असम्भवात्‌ू , अधिका रिणमेव प्रथम विधिरपेक्षते, न फछूम; फल विनापि नित्या- 
घिछ्वारे यावजोवादौ विधेराकाइ्षानिवत्तेबेदि:सिद्धे्लाभाच्च । 


तदल्ुभवेशेनेति। किविषय नियोगं कुर्यादिति तद्रिषया(यम)वच्छेदर्क कुर्वन। 
तदपि न सिद्धमिति। न हि सिद्धफलमुद्दिश्य कश्चित्‌ प्रवतैते, यच्चोदिश्य प्रवर्तते 
तत्‌ प्रधान साध्य॑ चेतू तहिं तत्साध्यता नियोगाघीना; स्वगेकामश्य हि नियोगः स्वगेस्य 
हि साध्यतामनापादयन्नननुष्ठेय एवं स्यादिति। 
चतुरवस्थ उच्यते। चतसृष्ववस्थास्वेकतया अ्रत्यभिज्ञानात्‌ । यथा प्राम॑ 
गच्छेदअन गच्छेद्धनक्रामो गच्छेत्‌ तस्माद एव गच्छेदिति न भिन्‍ना विधयः ग्रतीयन्तेडपि 
तु एक एव । 
अधिकार विधे रे 479]व व्यापारविशेष हति | यत एवंमूतेन यजिनेवमिति- 
कर्तव्यताकेन चैततू फर्ल जन्यतेउतः तत्फछका[मे]नाड्ये मया एवमनुष्टेयम्‌ हत्यधि-' 
कारविधेरव परिस्पन्दः । हत्य॑रूपः प्रयोगविधि रिव्युध्यते । 
एतस्यैव रेवतीष्विति । एतद्धचपूर्व कर्म चोदते, वचनान्तरेण तस्याप्रति- 
१ द्र० शाबरभाग्टुप० ४.३.५ (ए० १२५०) । २ करसजन्यफरस्वाम्यवबोधकों 


विधिरधिक'रविधि: । अथेसं० पू० ७२ । ३ अत एवाज्ञानां कमबोधक्रो विधि: प्रयोगविधि- 
रिव्यपिलक्षणम्‌ । तत्न क्रप्ते नाम विततिविशेषः, पौर्वापयेरपो वा | अधैर्स॑० पृ०५७ । 
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पादनात्‌ , अतो5यमेबोत्पत्तिविधि: | रेवतीयु वारवन्तीयाख्यगुणविधानाध्च विनियोग- 
विधित्वम्‌,, पशद्मुकामपदसम्बन्धाच्चाधिकारविधित्वमू । अधिकारविधित्वाच्च प्रागुक्तप्र- 
योगविधित्वमिति । 

(माणवकस्थस्येति] “अष्टवर्ष॑ ब्राह्मणमुपनयीत” हइत्याचार्यकरणविधिः, 
आचायकरणे आत्मनेपदविधानात्‌ | तत्रच न कट कुट्ं इचं?) वा कारयितुं समीप 
नीयते प्राणवकः अपि त्वध्यापयितुमित्ययमेवाध्यापनविधिज्ञतः । स चाध्यापनसिद्धदा 
स्व्तिद्व पश्यन्नध्यापनमाश्षिपन्‌ येन विनाअध्यापनं न सिद्धद्यति तदप्याक्षिपतीति 
माणवक्राध्ययनमविनियुक्तमप्याक्षिपति । 

कचिदन्या क्षिप्ते वस्तुनीति। ज्योतिष्टोमे अरुणयैकहा यनन्‍्या सोम॑ क्रीणा- 
तीति श्रतम्‌ | तथा 'घट्‌ पदान्यनुनिष्क्रामति सप्तम पदमभिगृद्धात[48/] | भथ 
यहिं हविर्षाने प्रवर्तयेयुस्तहिं तेनाक्षमुपाञ्थ्यात' इति; षट्पदानि यदाउसो गौः सोम- 
क्रयाथै नीयमानाइनुनिष्कान्ता भवति तदा सप्तमपदास्पांसुं गृहीयात्‌ । यहिं यदा 
ऋत्विजों ह॒विर्धाने हविर्धानशकटे प्रवर्तेयेयुस्तदाइनेन पांसुना शकराक्षमज्ज्यात्‌ श्रक्षये- 
दिव्यथ: । तत्र कि क्रयाथे पदपांसुप्रहणाथ चेकहायन्यानयनमुत॒क्रयाथमेवेति[स॑शयः] 
तत्रोभयार्थतामाशड्क्य क्रय र्थमेवानयन स्थापितम्‌ । न हि. विशिष्ट देशमनीतया 
सोमक्रयः कठुं शक्‍्यत इति नीयमानायां चावश्यभावि सप्तम पदमिति नान्याक्षेप:। 
ग्राहक इति विधिरुच्यत इति । यद्‌ यत्‌ प्रकरणे पठित तत्‌ तदविशेषेण “खडे कपोत'- 
न्यायेनात्मीयस्वेन स्वीकरोध्यतश्च॒ “मदीयस्वम्‌” इश्यनेन रूपेण गृह्नन्‌ प्राहक हत्युध्यते। 


तेनागृहीतस्य दादशोपसदादेरिति । द्वादशोपसत्ता5हीनस्येति ज्योतिष्टोमे 
श्रयते । तत्र यद्प्येततू प्रररणे श्रतम्‌ तथापि तित्र उपसदो भवन्तीति बचनान्तरेणोपस- 
लअयप्राष्या निराकाडक्षीकृतो न द्दशोपसत्तां [489] प्रकरणश्रतामप्यपेक्षते | यदि हि 
तस्यापैक्षा स्यात्‌ तदा हीनशब्दों द्वादशाहे [प्रसिद्धो?]पि न हीयते दक्षिणयेत्यट्टीन इति 
कथश्रित्‌ व्योतिष्टोमवाचकत्वेन परिकल्प्यवाक्यसमन्वयः क्रियते इति । अत एवेति 
नियोगेनागृहौतत्वाद्‌ द्ादशोपसदादेर्नियोगापेक्षाया अभावात्‌ सदपि अत्यादिग्रमाण- 
पट्कमध्यपरिपठितं प्रकरा(करणा)खरूये प्रमाणं न विनियोगकल्पनायां क्षममिति । विस्त- 

रतश्तत्‌ प्रथमाहिके व्याइ्यातमिति । 

१ कर्मस्वरूपमाश्रवोधको विविरश्पत्तिविषि: । अथैसं० पू०२०। २ अन्ञप्रवान- 
सम्बस्यवोधको विधिविनियोगविधि: । अथेसं० पू०९२॥। ३६० नन्‍्यायरत्नमालछाया 
नायकरत्नव्याण्या पू० २-१६ । 


१५२ भइ्भीशहाघरप्रणत: [ कां०पृ०३५५, थिं०पूृ०३५४ 


उपादाने शेषीकुर्व॑न्निति | 'पशुना यजेत' इति विनियुक्तस्य पशोरुपादीयमानस्य 
नियोग एकत्वसडूख्यां शेषीकुर्बेनू । ननु नियोगः कि करोति ? विभक्तिरेव यथा 
प्रातिपदिकाथेस्य शेषतामाह तथा स्वाथस्यापि वदिष्यति, नेश्याह-विभक्तथा हीति। 
एके नेत्यश्रवणादिति । यथा पश्चनेति पश्चथेस्य करणत्व॑ प्रतीयते न तयैकत्वस्य, 
एकेनेति निर्देशाभावादित्यथं: । न सढ़ [49/ |खूयारहितस्तत्रोपादातुं शक्‍्यत 
इति । अपरिच्छिन्नस्योपादानासम्भवादवश्यमेको द्वो बहवो वोपादीयन्ते इति । 


तस्य द्वादशरक्षण्यां तत्तटरपं प्रशाशितमिति। कि कि प्रकाशितमित्याकाइक्षा- 
निवृत्त्यथ दिडमात्रमुच्यते | प्रमाणलक्षणे तावत्‌ तस्य नियोगस्य स्वातन्त्रयप्रति- 
पत््यथ वेदस्य नित्यत्वेन प्रामाण्यं प्रतिपादितम्‌, अर्थवादस्थृत्यादिनामधेयादिद्वारा- 
यातमग्रामाण्य स्वप्रकारं परिहृतम्‌ | तथा हि निध्यत्वेन प्रमाणाद्‌ वेदाद योअबगतों 
नियोगः स न छौकिकः हरीतकों भक्षयेद्‌ विरिककाम.” इति नियेगवद्‌ विनियोंग- 
निष्ठः, अपि तु ख्वतन्त्र एवेति तत्र साधितम्‌ । द्वितीयाध्याये भेदलक्षणे च क तस्य 
प्राघान्यं क्राप्राधान्य काभेद: क्ष वा भेदः कानि च तस्थ भेदकानि प्रमाणानीति 
चिन्तितम्‌ । तथा ह्ाग्नेयोउष्टाकपालो भवतीत्यादौ प्राधान्यम्‌ । समिधो यजतीत्यादो 
स्वप्राधान्यम्‌। आग्नेयोउ््टाकपाढ़ो भवति, समिघों यजतौत्यादो च भेद: | झाग्नेयो5- 
षप्टाकपालः, व्रीहीनवहन्तीत्यादों त्वमेद:; उभयत्रैकस्य नियोगरय साध्यत्वातू । 
तथा यनत्नेत दब्याज्जुहुयादित्यादा शब्दान्तरकृतो भेद इत्यादि । तृतीये 
शेषलक्षणे श्रृत्यादिप्रमाणपट्केन यः पदार्थानां विनियोगः पराज्वत्य(त्व,लक्षणः 
प्रतिपादितस्तस्य परस्परान्वयरूपस्वरूपतिरस्कारेण यो5यमत्यन्त॑ पाराध्येक्षक्षण:[ऐदम-] 
थ्यैनानुष्ठानपयन्तोी विशेषस्तत्र नियोगस्येव व्यापारः, अत. एवं “नियोगमर्भो 
विनियोगः इत्याधुक्तम्‌ | अतो यो मदीयो ममोपकारी स भवद्धिः श्रेत्यादिभिः 
प्रमाणरेदमर्थ्यद्वाण मयि समर्प्यों नान्‍्य इति तत्न चिन्तितम्‌ । श्रत्यादिप्रमाण- 
स्वरूपं च प्रथमाह्मिकि द्शितम्‌ । चतुर्थ तु प्रयुक्तिकक्षणे यत्र श्रत्यादीनि विनि 
योजकतां नासादयन्ति तत्र पश्चेकत्वादों नियोगस्थैवोपादानिक विनियोजकत्वं सर्व 
धर्माणां व. कंचितू पुरुषाथद्वारेण तस्य प्रयोजकृत्व॑ यथा गोदोहनादेः, कचित्‌ 
क्रत्वर्थंवेन यथा चमसादेः। एवं सर्वधर्मास्तत्प्रयुक्ता एवेति | यथा ग्राहकारूयों 
योज्सो [50.3] नियोगस्थ ब्यापारों येन परियृहीतान्‌ धर्मान्‌ श्रत्यादीनि विनियुक्जत 
इत्यादि चिन्तितम्‌ | पश्चमे तु “प्रयोगपयन्ते नियोगन्यापारे स्थिते सति पदार्थाः 
कृथमनुष्ठेया: बहुत्वात्‌ पदार्थानाम्‌ एकत्वात्‌ करतुय्युगपदनुष्ठाना सम्भवात्‌ अवइये क्रम 
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आश्रयितव्य'; तत्र प्रयुक्तिपर्यन्ते नियोगव्यापारे सति क्रमस्यावसरात्‌ | उपादाना- 
त्मना व्यापोरेण क्रमस्याक्षेपस्तावन्नास्ति, न च क्रम विना गतिरस्ति । तत्नाध्वर्यु- 
गृहपर्ति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दौक्षयतीत्यादों कः क्रम आश्रीयतामिति चिन्तायां प्रयोग 
आशुभावाद्‌ यस्य कस्यचित्‌ क्रमस्यानियमेनाश्रयणे प्राप्ते श्रत्यर्थपाठादिप्रमाणघद्का- 
वगम्यमानक्रमपरित्यागे. कारणाभावादुपादानात्मकव्यापाराभावेडप्यवगम्यमानं श्रृत्या- 
दिभि: क्रम न परित्यजति नियोगः” इति चिन्तितम्‌ । पष्ठे तु क्रमपर्यन्ते शालार्थे 
स्थिते सति कस्तस्यानुष्ठातेति स्थाप्यते | तथा हयवगतेडपि क्रमपर्यन्ते विषये शास्त्रा- 
न्नियोगो5नुष्ठातारं बिनाउनवगततुल्य इति स्वर्गकामो यजेतेत्यादा स्वगकामादिप- 
दानि [ 508] कर्तृतया समन्वयादवच्छिद्याधिकारितया समनुयन्ति नियोगेन स्वरू- 
पसिद्धद्रर्थमात्मन इत्येव॑ नियोगस्य रूप चिस्तितम्‌ । अय॑ तावदुपदेशषट्कः, अतिदे- 
गषट्क इदानीं चिन्त्यते । तत्र सप्तमे सामान्यातिदेशलक्षणे “ये यस्य नियोगस्य 
प्रकरणे धर्मा' श्रुतास्ते तस्थैव, अपूर्वप्रयुक्तत्वाद्‌ धर्माणाम्‌ | अतः 'ऐन्द्राग्नमेका- 
दरकपालं निर्वपेद अह्मवर्चेसकाम” इत्यादीनामैन्द्राग्नप्रश्वतीनामौपदेशिकी धर्मप्राप्ति- 
नास्ति, तत्‌ कि तेषामधर्मा' कर्तत्या: ” अथाधमका एवं त इति विचार्योपकारापेक्षी 
नियोगस्तत्रापि प्रकृतिवद्‌धर्मानाक्षिपति"' इति नियोगकत्तं चिन्तितम्‌ | अष्टमे तु 
विशेषातिदेशे के धर्मा: कस्य कतेत्या इति विचारः | तथाहि तेजस्वितासामान्या- 
दाग्नेयधर्मानाक्षिपति सौयेचरुनियोगः, न दधिपयआदिधमानिति नियोगरूप॑ चिन्ति्त 
तत्र । नवमे तृहलक्षणे कथ॑ ते धर्मा' प्रयोकतत्याः, कि यथाश्रुता यथा(थो)[पकारा 
|ति तत्रोपकारद्वारेण धर्माणामाक्षेपाद यथोपकतु शकनुवन्ति तथा प्रयोज्या यथा 
“अग्नये त्वा जुष्ट निर्वपामि' इति मन्त्र: सूर्याय [[58] 
न्वयोडन्यथा न भवतीति चेद यथा ्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरि [मी० सू० 
३.१.३] इत्येतदव्याख्यानावसरे क्रियावाक्यार्थपक्षे समन्‍्वय' प्रतिपादितस्तथा भवि 
प्यति, तदाह-अन्यथा व्याख्यायतामिति । नन्‍्वधिकारिपदमेतत्‌ कथमन्यथा ब्या- 
ख्याने नियोगस्याधिकारानुबन्धापेक्षिणो निर्वाह इत्याह-अधिकाराजुबन्धाभिधान 
हति । निविशेषणः पुरुषो5धिकारी न भवति, प्रागुक्तनीत्या तु स्वर्गेच्छा कथमपि 
पुरुष विशेक्ष्यति इति भवति स्वगैस्याफलत्वेउप्यधिकारानुबन्धछाम इति । 
आक्षेपकत्वात्‌ तु तस्येति । यः स्वर्गकामः स कथ्थ स्वगैसिद्धिमपश्यन्‌ प्रव- 
तेतेति नियोगः फल्माक्षिपति | कुत एतल्‍लभ्यत इति चेत्‌ तदाह--पयोक्‍दत्व॑ 


१ पत्र १७१ब-१५२अ गतान्यक्षराण्यवाच्यानि। 
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श्ण्ड भद्ृश्नीचक्रधरप्रणीतः [ का०पू०३२७, घि०पृ०३५६ 


हि तस्येति । कार्यववाद्यसौ स्वात्मनः कार्यतानिर्वाहाय सर्व प्रयुडक्त इति भावः । 
यदेब॑ भावार्थ एवं साध्य इति। तस्थेव सिद्धच्या फलसिद्धेः । 

किश्व, अन्विताभिधानेने ति। प्रदृत्यर्थानुरक्तस्य सर्वदा पदात्‌ प्रतीतेः, निर्वि- 
पयस्य च॒ प्रतीतिबदनुष्टानासिद्धेरतो विषय एवं “यत एतद्विषयों नियोगो5तो5ह- 
मम नियोगमेतेन [[228 |करणभूतेन साधयामि' इति ते प्रति करणीभवतीति 
तस्थे भावार्थनिष्पाथता । समत्व॑च इयो्रवेदिति । समत्वे चैकस्मिन्‌ वाक्यार्थे 
गुणप्रधानाभावादनन्वय: । 

नियोगश्र शब्दैकगोचरत्वान्मा दर्शीति । यदुक्त कुर्यादित्यस्यार्थ: कुर्या- 
दिव्यनेनैव अब्देन प्रतिपाथ इति । तह्िषयाया लिप्साया अलुपपत्तेरिति | तद्ि- 
षयायाः भावार्थविषयाया' । पुरुषार्थसाधने हि छिप्सातः प्रद्ृत्तिभवति । नियोगस्य 
चापुरुषार्थव्वात्‌ तत्साधनमपुरुषा थैसाधनम्‌ । 

व्येनादीनामधमेत्वमिति । एवं हि स्येनादीनामपि नियोगसाधनत्वादपुरु 
पार्थसाधनत्वेन न हिप्सातः प्रश्ृत्तिः स्यात्‌ । 

- सिद्धमित्यतिविस्मय इति । शाब्दसिद्धअमिप्रायेणोक्तम्‌ । 

शब्दबृत्तेन फलमपीति | यथा कस्यचिदमात्यस्थ 'राज्ञाउसौ ते प्रामों 
दत्त इति यदैवामिहित॑ तदैव तस्य साध्यसिद्धद्याउसौ ग्रामः सिद्धः, कालान्तरे तु 
गत्वा स्वीकारादिना5डनुभाविकी सिद्धिर्माविनीति । 

स हि प्रेरणात्मक इति। यदैव हि प्रेर्तो5हमिति ग्रतिपत्तिरुपजायते तदै- 
[53/)]व तस्य सत्वम; यदा वा साध्यमेतदिति तद्ठिषया प्रवृत्तिस्तदा तस्य साध्य- 
तया सच्त्वम्‌ । 

नियोज्यश्राण्डालस्पशे ने ने वेत्यनेन एकादशाय्यपूर्वपक्षोत्ते नि्मित्तपरत्वं स्वर्ग- 
कामादिपदानां प्रदशयति । यथेच्छतो5निच्छतो वा चाण्डाल्स्पर्श जाते स्नाने5घिका- 
रस्तथा स्वगें प्रति य इच्छां करोति तस्य यागेडघिकार इति । 

नजर च स्वर्गकामोउत्रेति । अनेन स्वगैस्य प्रीतिरूपत्वात्‌ , प्रीतेश्व भाव्य- 
त्वेनेवान्ययो युक्त इति पूर्व स्थापित तदेव सूचितम्‌ , चाण्डाल्स्पर्भ स्नायादित्य- 
ब्रेच्छा न श्रुता, इह तु सा श्रुता, अतोड्त्र साध्यल्वेनैवान्ययों युक्त इति यावत्‌ । 

भवेज्जीवनवानिव । असाध्ये5पि स्वविशेषणे | 

नित्येषपि फलवादिभिरिति । प्रत्यवायपरिहारं ये फठमिच्छन्ति । 

१ एकादशाध्यायस्थ प्रथमपादे प्वपक्षत्वेनोक्तमित्यर्थः । 


-का०पृ०४३े१, थि०पू०३६१] . न्यायमज्जरीग्रन्थिमन्नः श्ष्५ 


धृतकुल्या अस्य भवन्तीत्यादिवदिति । यथा '्वाध्यायो5ध्येतव्य:” इत्यस्य 
इप्टेनार्थवबोधलक्षणेन फलेन फलवत्वाद विधेः “यद्चोउघीते घृतकुल्या भवन्ति” इत्ये- 
वमादीनामथवादमात्रतयैवान्दयः, न पुनः फल्तया विधिस्तान्यपेक्षते । अश्रुतोषपि 
चासाववयोधादि. । 

उपात्तद[538]रितक्षय एवेति । प्रत्यवायस्य परिहारोःनुत्पत्ति: प्रागमाव- 
स्तस्थ नित्यत्वात्‌ साध्यत्वानुपपत्तिः, अत उपात्तदुरितक्षयों नित्यानां फलमिति केचित्‌ । 
अन्ये तूमयमेव फलमिति । अपरे तु येषामकरणे प्रत्यवाय: श्रूयते तेषां करणात्‌ 
प्रत्यवायपरिहार:, येषां त्वकरणात्‌ प्रत्यवायश्रुतिर्नास्ति तेषां करणादुपात्तदुरितक्षयः 
फलमित्याहु: | उपात्तस्य सब्वितस्य दुरितस्य क्षय: प्रध्वंसः। इतरथा हीति । अह्म- 
हत्यादेरनिष्टसाधनत्वाद[न)भ्युपममेन । “को3र्थ: 4 योज्भ्युदयाय ज्योतिष्टोमादि:, 
कोडनर्थः ? यः प्रत्यवायाय श्येनो वज्र इघुरित्येवमादि:” [शाबरभा० १.१.२] इति 
योडर्थानर्थविवेकः । 

ब्रह्महत्यादेः साक्षाद्विसारूपस्य । इयेनवज्जादेः फलद्वारेण, न साक्षात्‌ । 

अत एवं काम्यानां कर्मणामिति | यत एवं सकलब्नोपबृंहितस्वरूपो 
भावार्थ: काम्यमानोपायतां प्रतिपयते सर्वेषामद्नानामुपसंहारेणानुष्टानसम्पत्त्या । 

विनियोगपर एवं स्थादिति । विनियोग ऐदमर्थ्यम्‌, यज्ञात्‌ स्व्गों भवती- 
त्यादि । 

फलत; किल कथ्यत इति । न साक्षात्‌ प्रेरकत्व[]54/# |योगेन त्वयापि। 
तत्‌ सर्वत्र वैध्येव प्रवृत्तिरेति तात्पर्यम्‌ । 

स्वर्गार्थी तु विधितः प्रवतेते एवं, अग्रवर्तमानो न स्वर्गार्थी स्थादिति 
भाव: | 

नान्‍्या काचित्‌ प्रेरणा$5कूतविशेषः 'प्रवर्तितव्यं मयाउत्र” इत्यादिकः । 

स्मरणादमिलाषेणेत्यस्य पूर्वमधेम्‌-““तददुष्टवेव दृष्टेचु संवित्सामथ्यभाविन:” इति 
[प्रमाणवा ० भा० २.४.१८३]) । 
अनलुविधेयवचनादिति । यस्मिननाराधिते कार्य किश्नित्‌ सिध्यति सोडनु- 

विधेयः । 

वेदार्थप्रयोक्‍त्राशयानवधारणादिति । नित्यत्वे तदाशयाभावादनवधारणम्‌ , 
अनित्यत्वे तु ज्योतिष्टोमादिकर्मानुष्ठानं लोकः कुरुतामित्येवरूपस्तस्याशयः । यदि 
न कुरुते तदसावाज्ञाभन्भात्‌ स्वामिवत्‌ कुप्यतीति नावधायेते । 


श्५६ भद्टश्नीचक्रधरप्रणीतः [ का०पूृ०३३१, खि०पृ० रे६१ 


तच्च न पृथग्िधातुं युक्रमिति । भावनेवावगम्यमाना स्वसामथ्येवशाद 
यागस्य अयस्साधनत्व॑ विना नावगम्यतेउतो भावनाराब्दादंशत्रयात्मकतत्स्वरूपवत्‌ 
फलसाधनत्वमप्यंशगर्त समधिगतमेवेत्यव्यभिचरिततदृपत्वाद भावनायाः प्रथकूछब्दान्त- 
रेणामिधान तस्यायुक्तम्‌, गताथत्वात्‌; न चांशत्रयात्मिकायास्तस्या एकांशगतेन श्रेयस्सा- 
धनत्वेन व्यप[548 |देझो युक्त:। यदि हि तदपेक्षया श्रेयःसाधनत्वम्‌, तत्फलापेक्षया 
न अयस्साधनलम्‌ अपि तस्य फलस्य स्वयं अ्रयोरूपत्वेन श्रयःसाधनत्वाभावादिति । 
कथ्यमानों हि [ृरथग्धर्म: स वक्तुं युक्तो यो5भत्रयसाधारण: । न च श्रेयःसाधनलवमंञ- 
त्रयसाधारणमिति भाव: । तैरिति माण्डनान्‌ निर्दिशति । न चांशइयावच्छिन्नस्येति 
अंशद्ययं करणेतिकर्तन्यताख्यम्‌ । अन्नुत्पन्नस्थ फल्ंशापेक्षया अपरिषृर्णस्य | [ताद्ू- 
प्येति] तादुप्ये श्रेय.साधनत्वम्‌ | अ्रयस्साधनत्वं हि भावनाया' सामान्यम्‌, न भाव- 
नैकदेशस्य | अन्यथा हि. 'भावनाया' श्रेयः:साधनत्वम्‌” इति व्यपदेशों न स्यात्‌ | 

प्रत्यक्षादिसमानत्वादिति । यथा प्रत्यक्ष वस्तु दशयति, केवर्ल यस्तु तत्रार्थी 
स प्रवर्तते। एवं विधि: फर् प्रदर्शेयति, फल्र्थिनस्तु तत्र प्रशृत्तिरिति । 

व्यतिषक्ततोबबगतेरिति' । प्राभाकरवचो ज्ञापकत्वेनाह । व्यतिषक्तेम्य: 
सम्बद्रेभ्य: पदार्थेम्यों व्यतिषज्ञ: सम्बन्धोध्वगम्यते । न क्षसति सम्बन्धे सम्बद्ध- 
पदार्थप्रतीतिरित्यार्थी सम्बन्धप्रतीतिः । 

प्राधान्यमेव हि तथा सति न स्यादिति। न हि प्रधानानां परस्परसम्बन्द्रो- 
(नधो) भवति परस्परसम्बद्धपदा्थप्रतिपादक॑ च्‌ वाक्यम्‌ , अतः सम्बन्धबलात्‌ सर्वेषां 
प्राधान्याभाव: । द्रव्यस्य चिकीषेक(पिंत ?)त्वेन दवत्यसंस्कारकत्वेन । 

शुक्लगुणसंस्पृष्ठ इति | यदि हान्यव्यवच्छेदस्तस्य नास्ति तदा शुक्लेनेव गुणेन 
संसगों न स्यादिल्यार्थोब्सो । 

कचित्‌ प्रकरणागतम्‌ । फल्वतूप्रकरणे समाम्नानात्‌ प्रयाजादिष्विव | कचि- 
दालोचनालभ्यं विश्वजिदादाविव । नित्यैस्तु(त्येषु!) विधिस्वरूपपर्यालोचनालूम्यम्‌ । 

अथवा फलमेव वाक़्यार्थो न संसगे इति ओआधान्ययोगादथवा फलस्य' 
हत्यादिनाह । 

न तु शब्दस्य विषय इति। अर्थों हि तस्य विषयः । 


१ बृहती १.१७ पृ०३८६। २ द्र० शावरभा १. १. ७. २७; तन्ञवा० 
२. १,१७.४६। 


का०पृ०३३६, वि०्पृ० २६६]. न्‍्यायमण्जरोप्रन्थिमकज्ञः श्ज्‌ 


नाना[प्र|कारकार्योंत्पाद इति । नानाप्रकाराणि पलायनसं रम्भादीनि कार्याणि 
बाह्मस्याथस्यैकाकारत्वेडपि भवन्तीति बाद्यार्थानपेक्षा, स्ववासनानुसारेण प्रमातृण 
वाक्यादुपजायमाना प्रतिमैव वाक्यार्थ इति' । ग्रतिभावन्तो (मान्तो?)४र्थाः । प्रति 
भया वाक्यार्थज्ञानेन विषयीकृता' | ननु वाक्यजन्ये ज्ञाने यचर्था' प्रतिभानन्‍्तीलभ्यु 
पगम्यते तदा5तीतावर्थप्रतिपादके वा[559/|क्येडर्थानामसच्वात्‌ कं वाक््यार्थज्ञान 
जनकत्वमित्याश इकक्‍्याह-शब्दस्य प्रत्यक्षवदिति । 
भ्श्रीगड्भराव्मजश्रीचक्रधर कृ ते 
न्यायमज्जरीग्रन्थिभझ्टे पत्चममाहिकम्‌ ॥ 
१ वैयाकरणा' | द्र० चाक्यप० २ १६७-१४७ विच्छेदग्रहणे ईर्थाना प्रतिभा5न्येव जायते 
वाक्याथ इति तामाहुः पदार्थ रुपणदिताम्‌ ॥१६५॥ 


॥ पष्ठम आहिकम्‌ ॥ 


॥ ** नमः शिवाय ॥ 

बीज पदाथ्थेवाक्याथबुद्धे! पदवाक्ये । 

व्यस्तसमस्तविकल्पोपहतत्वेनेति । व्यस्तानां प्रत्येकवाचकल इतरवर्णा- 
ज्चारणवैफल्यप्रसज्ध: । सामस्त्य॑ तु नास्ति क्रमोपलम्यमानानामिति वक््यति' । 
स्फोटात्मा अभिव्यम्जकै्नदे'ः स्फुटीक्रियते व्यक्ति नीयत इति स्फोट इति 
नाम्ना व्यपदेश्य: । 

स्फोटस्थ च नित्यत्वेनेति | स दक्रमो निरवयवश्च नित्य एव कल्पयितु 
उक्यते; अर्थप्रतीत्या हि स कल्प्यते न चानिव्यादर्थप्रतीतिरुपपधते, सड़केतकाला- 
वगतस्येदानींतनस्थ चान्यत्वातू; स च स्थित एवं केवलमभिव्यज्यते ध्वनिभिरिति। 

न चक्षुरादीनामिव कारकत्वमिति । चल्लुरादीनि हयगृहीतसज्ञतीनि यतः 
प्रमां जनयन्ति अतस्तान्यर्थस्य न ज्ञापकानीव्युच्यन्ते ज्ञापकंधर्मविर्र | 56.85 हात्‌ , 
अपि तु अर्थप्रतीतेजेनकानीति । 

क्रमेण ते स्मरण इति । एकस्य स्मरणस्योत्पादकाले ज्ञानस्थ ज्ञानान्तरा- 
(?)विरोधित्वादन्यवर्णज्ञानस्य विनश्यत्ता द्वितीयस्मरणोत्पादकाले तस्य विनाश इति। 

सह्नूलनाज्ञानमिति । क्रमगृहीतानामेकस्मिन्ननन्तरकालभाविज्ञाने सड्लितानां 
समुच्चितानां प्रतिभासन सड्जलनाज्ञानं शतादिसमुच्चयज्ञानवत्‌' । 





१ प्रत्येकमप्रत्यायकत्वात्‌ साहित्याभावात्‌ नियतक्रमवर्तिनामयौगपश्ेन सम्भूयकारित्वालुपफ्ते , नाना- 
वक्तप्रयुक्तेभ्यश्व प्रत्ययादशनात्‌ क्रमविपयंये यौगपथे च॑। तस्माद्‌ वर्णव्यतिरेकी वर्ेभ्यों5सम्भवन्नर्थप्र- 
त्यय. स्वनिमित्तमुफफल्पयति । स्फोटसि० पृ०२८ | ते खल्वमी वर्णा. प्रत्येक वाच्यविषया घियमा- 
दघीरन्‌ नागदन्ता इव शिक्यावलूम्बनम्‌, संहता वा ग्रावाण इव पिठरधारणम्‌श न तावन्‌ प्रथम' कल्प; 
एकस्मादर्थप्रतीतेरनुत्प्तत. उत्पत्तौ वा द्वितीयादीनामनुच्चारणप्रसज्ञ । वर्णाना तु यौगपतद्माभावो5त 
परस्परमजुम्ाद्यानुग्रहकत्वायोगात्‌ सभूयापि नार्थधियमादघते । योगभा० तत्त्ववै० ११७। वर्णाना 
प्रत्येक वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोत्चारणानर्थक्यप्रसज्ञात्‌ । आनर्थक्ये तु प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे यौगपथ्ेनोत्प- 
त्यभावात्‌ । अभिव्यक्तिपक्षे तु ऋमेणैबाभिव्यक्तया समुदायाभावात्‌ एकस्मत्युपार्ठाना वाचकत्वे 
सरो रस इत्यादौ अर्थप्रतिपत्त्यविशेषप्रसज्ञात्‌ तद्व्यतिरिक्त स्फोटो नादाभिव्यद्गयो वाचकः। 
मदहाभा०प्र० पू०१६। २ वर्णातिरिक्तो वर्णामिव्यज्योर्थप्रत्यायको नित्य. शब्द स्फोट इति तद्विदो 
वदन्ति | अत एवं स्फुटथते व्यज्यते वर्णेरिति स्फोटे वर्णाभिव्यज्य , स्फुटति स्फुटीभवत्यस्मा- 
दर्थ इति स्फोटो&र्थप्रत्यायक इति स्फोटशब्दार्थमुभयथा निराहु- । सर्वेद्शन० चर 2७ | ३. द्ू० 


पृ०१४५ट्टि०२।४ प्रम्थिरयं नोपलब्धः मुद्रितन्यायमण्जर्याम्‌। ५ अन्त्यवर्णेंडपि पूर्वसंस्का- 
रकारितम्‌। स्मरण यौगपद्येन सर्वेष्वन्ये प्रचक्ष) ॥ सर्वेषु चैतदर्थेषु मानस सर्ववादिनाम्‌ । ४ समु- 


च्चयज्ञाने कमज्ञानेषु सत्स्वपि । श्लछोण्चा०स्फोट० ११२-११३। अपरे तु सस्कारत्रयजन्यां 
वर्णस्वरूपां सइलनात्मिकामिच्छन्तीत्याह--अन्त्यवर्णेपि विज्ञात इति । उम्बेकटीका । 


का०्फू०रेछ०, थि०पू०२७० ).. न्यायमष्जरीधन्थिमडः १, 


किमप्यभ्यधिकमिति । वर्णस्वरूपातिरिक्तेश्वेदपेक्षतते स एवं तहिं स्फोट:, 
सर्वेथा स्वरूपमात्रस्यावाचकत्वमायातमिति मत्पक्षाभ्युपगमः । 


कार्यात्रुभानमिदमस्त्विति । अर्थप्रतिपत्तिलक्षणात्‌ तावत्‌ कार्यमात्रात्‌ तत्का- 
रणमात्रावगम:; तत्र कारणमात्रस्य निविशेषस्थ गोत्वस्येव शाबलेयादिविशेषश्न्यस्या- 
सम्भवात्‌, वर्णानां च पूर्वनीत्या कारणलप्रतिषेधादन्यत्र चाप्रसन्नात्‌ स्फोटस्थैव 
कारणलवकल्पनेति कारणमात्रावगतौ कार्यानुमानम्‌ | कारणविशेषावगमे तु परिशेषा- 
ज्ुमानमिति । [अर्थापत्तिवेति] एवंरूपं च परिशेषानुमान' कार्यानुमानसहितमर्थापत्ति- 
तयाउन्येर[568 |भिहित तनन्‍्नाम्नो वाउस्याभिधाने न काचित्‌ क्षतिरिति । वर्णपक्ष- 
क्षपणश्लमेति । किमेकैक' प्रत्यायको5थ संहता इत्यादि यददूषणम्‌। ग्रातिपदिका्थों- 
धप्युपपन्नः, संस्कारस्य शब्दशब्दवाच्यत्वाभावात्‌ ; विभक्त्यर्थस्व्वेकत्वमेकत्वादुपप- 
धते संस्कारस्येति । 


शब्दकार्य निवर्तनाजुपपत्ते: । शब्यते कथ्यतेड्नेनार्थ इति शब्दशब्दनिर्वच- 
नसामर्थ्यादर्थप्रतीतिजनक एव शब्द: । 


अथ गोरित्यत्र श्रोत्रे श्रतिभास इति । भाष्यक्रता हि अथ गौरित्यत्र कः 
शब्द: [शाबरभा० १.१.५)इव्युक्तम्‌ । अस्य चार्थ: - गौरिति अन्न ज्ञाने ये प्रति- 
भासन्ते जातिगुणक्रियावर्णस्फोटादयोअर्थास्तेषु मध्ये क: शब्द इति । गौरिति ज्ञाने 
वर्णा:, वर्णाभिव्यड्ग्यस्फोट', तद्दाच्यश्चारथो. जात्यादि3, तदेकार्थसमवेताश्व गुणक्रिया- 
दयः प्रतिभासन्त एवेति। 


संस्कारकल्पनायामदृष्टकल्पनेति । बहुभिज्ञनिरकस्य प्रसिद्धस्मरणरूपकार्यप- 
रिहा[57/ रेणार्थप्रतिपत्तिननकस्थ जनन॑ संस्कारस्येति कल्पना | 


सा च शब्दकल्पना चेति । सा च संस्कारकल्पना च, तथाविधसंस्कारकल्पनां 
बिना क्रमभाविभिवेणें: स्फोटस्थाभिव्यड्क्तमशकगत्वात्‌ । शब्दस्य च निरवयवस्थैक- 
स्थाकमस्यानुपलम्यमानस्थ कल्पना । 


अपरे तु वदन्तीत्यादिना वर्णा एव पारमार्थिका न सन्ति, कुतस्तेषां क्रमेण 
सामस्त्येन वा स्फोटाभिव्यक्तौ व्यापार: | ननु ध्वतयो5पि स्फोटस्य ध्वननात्‌ प्रका- 


१ शेषयज्नाम परिशेष., स च प्रसक्तप्रतिषेधेड्न्यत्रा5प्रसन्नाच्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः .. .. । 
स्यायभ्ा० १.१.५। २ श्ाबरभा० १.१.५.प०४८। ३२ शावरभा० १.१.५. पू० ४८। 


१६० भद्दश्रीचक्रधर प्रणीतः [ का०पू०३४०, घि०पू०३७० 


शनाद वर्णा एवं नेत्याह-तैथ मरुद्धिरिति । नानाकारगकारादिभागयोगीवेति । 
कथमिति 'चेत तदाह--ताल्वादिस्थानकर णेति । वायूनां यो विशिष्टे: स्थानकरणैः 
संयोग: स ण्वोपाधिस्तथाविधोपप्लुतरूपप्रदरीक: । नादात्मको5पीति । नादात्मकः 
अवाचकः | 

ओपाधिकर्त च सामान्यावयविषुद्धेरपीति । अतन्र यब्ेकार्थप्रतीतिजनक- 
त्वादेकत्वमुच्यते तदा दाहदोहबेकार्थ| |578 |कारितोपाधिनिबन्धनः: सामान्यप्रत्ययो- 
5पीति अतिग्रसन्नः । 


अर्थान्तमेव ग्रामराग इति । ग्रामरागो यत्रांगतया पड़जादयः 
स्व॒रा' स्थिता: । 


करितुरगादिवदिति । यथा सत्मु करितुरगादिषु गऋऋत्यु रेणुपटलस्योद्वमद- 
शैनात्‌ तत्कारणता कन्प्यत एवं पिपीलिकापडिक्तरपि कदाचिद रेणुपटलोद्गमपूर्व भा- 
विनी दृश्यत इति तस्या अपि तत्कारणलप्रसड्र' । अश्वकर्णादिवदिति । अश्वक- 
णख्या ओषधिन तत्राथ्वार्थ' कश्विन्नापि कर्णार्थ इति । 


प्रत्ययादेशेति | प्रत्ययविसंवाद' कचिल्लकरारः प्रत्यय', अन्यत्र त्वा(त्या ?दय 
इत्येबमन्यत्रापि । 


वाक्यात्‌(थे ? )कल्पनयेवेति । कल्पनया असतामप्यनपोद्धारे वाक्‍्यार्थस्य प्रति- 
पादयितुमशक्यत्वाद्सतामपि तेषां कल्पनयोदध्वतानां रेख्वागवयादीनामिव सत्यार्थप्र- 
तिपादकत्वम्‌ । अपोदल्चत्येव वाक्‍्येम्य इत्यस्य पूर्वमर्थम--“पदं कैश्रिद द्विधा भिन्‍्न॑ 
चतुर्धा पत्नधापि वा ।” इति विक्यप० ३.१.१।॥ 


अथ प्रथमप्रतिपननेति । प्रकरणादिवर्शन 'काले नदन्ति नागाः' इत्यस्मादु- 
च्चारितादविशिश्र्थप्रतिपत्तिभवत्येव, भो[58५ |जनादियप्रस्तावे सैन्धवमानयेति 
प्रतिप्रत्तिवत्‌ । 


अनाधविद्यावासनेति । अविद्यावशाद्वि वर्णपदावान्तरवाक्यमहावाक्यप्रविभाग 
इत्यनेन चैतदुक्तं भवति -- एकमेवेदं त्रयौरूप॑ शब्दबरह्म परह्मप्राप्त्युपायः, तस्य यदिद 
विभागेन चातुराश्रम्यप्रतिपादर्न तदसत्यं, मातृमोदकन्यायेन हि तत्तदस्तृदेशेन समी- 
हावतां प्राणिनां बाह्योपायनिपेधेन पश्चर्थिनामिव चित्रादि दशयद बाह्मक्षोमनिवर्तनेन 
शनेः शने: शान्‍्ततां दर्शयत्‌ परं क्षेम॑ दर्शयतीति । तदुक्तम्‌-- 


काण्पू०२७४, वि०पु०३७३) . न्‍्यायमज्जरीतजन्थिभकः श्र 


त्रयीरूपेण तज्ज्योतिः प्रथम परिवततते । 

प्रथक्‌ तीथ्थप्रवादेषु दृष्टिभेदनिबन्धनम्‌ ॥ 

शान्‍्त विद्यात्मक॑ ब्रह्म तदु हैतदविद्यया । 

तया प्रस्तमिवाजस्न॑ या निवैक्तुं न शक्यते ॥' 

इत्यादि । अथेभावेन विवतेत इति | तथा च आह- 

शब्दस्य परिणामोञ्यमित्याम्नायविदों विदु' । 

उन्दोभ्य एबं प्रथममेतद विश्व॑ व्यवर्तत ॥ [ वाक्यप० १. १२०] 
तस्मादाकृतिगोत्रस्थाद व्यक्तिग्रामा विकारिणः | 


मारुतादिव जायन्ते वृष्टिम्तो बलाहकाः॥ | ] इत्यादि ॥ अबि- 
धैव विद्योपाय इति । अनेन द्वारेण प्राडनीत्या विद्याधिगमस्थ सम्भवात्‌ । तदु- 
क्तम्‌-“अतत्वे व[589 |र्त्मनि स्थित्वा ततस्तत्त्वं प्रकाशते” इति [ )। 


सवेत्र प्रत्यये तदनपायादिति। यथा रुचककुण्डलादीनामपायोपजने5पि सुवर्णरू- 
पताया अनपायात्‌ तस्या एवं ताच्विकचमेव यत्‌ प्रतीयते तत्‌ सर्वे वागरूपतान- 
तिक्रमेणेति । 

वागरूपता चेदिति' । यावत्‌ पदाथेः 'घटोडयम! इति न ग्रत्यवमृष्ठ: तावत्‌ 
प्रकाशितो न भवति, वाग्रूपतान्यतिरिकेण चान्यस्य प्रत्यवमरीकर्त नास्ति; अत 
उक्तम्‌---सा हि प्रत्यवभ्शिनीति' । न प्रकाशः प्रकाशेत प्रकाशो्प्यप्रकाशः 
' स्थात्‌ , व्यापारस्य प्रत्यवमर्शस्थाकरणात्‌ । प्रकाशरूपतामेवासौ न हुभेतेत्यर्थ: । 


सा चेय॑ वार जेविध्येन व्यवस्थितेति | तत्‌ भ्रैविध्यप्रतिपादनं सर्वाव- 





१ वाक्यप०स्वो०वृत्तो (१.१) उद्धृतमिद कारिकायुगलम्‌ । २ तुलना-विवर्तते5र्थभावेन 
प्रक्रिय जगतो यत: ॥१.१॥ वाक्यप०। ३ वाक्यप»०्स्वो० बत्तो (१.१) उद्घता । आकृतिः 
सामान्यम्‌ । गो सादश्यमू । वाक्यप०क्ृषभदीका । ४ तुलना--यथा पयः पयोषन्तरं 
जरयति स्वयं ३ जीयेति, यथा विध॑ विषान्तर शमयति स्वय॑ च शाम्यति, यथा वा कतक- 
रजो रजोन्तराविले पाथसि त्रक्षिप्त रजोन्तराणि मिन्दत्‌ स्वयमपि भिद्रमानमनाविर् पाथः करोति, 
एवं कर्म अविद्यात्ममम्पि अविद्यान्तराण्यपगमयत्‌ स्वयमप्यपगच्छतीति। भामतों पृ० ३२॥। कर्णा- 
ज्जर॑ जलेनेव कण्टकेनेव कण्टकम्‌ । रागेणेव तथा राममुद्धरन्ति मनीषिण. ॥ यथैव रजको 
वस्त्र मलेनेव तु निमलम्‌ । कुर्याद्‌ विद्वास्तथात्मानं मलेनेव तु निमेल्म्‌ ॥ 
चित्तविशुद्तिप्रकरण,३७--३८। " तुलना--न सोस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दाजुगमाहते । 
अनुविद्धमिष शान से शब्देब भासते ॥१.१२३॥ बाकयप०। ६-७ वाक्यप० १.१२४। 
ब्श्‌ 


१६२ भद्दश्नीचक्रधरप्रणोतः [ का०पूृ०३७३, थि०पू०३७३ 


स्थस्य राब्दस्थार्थाविनिर्भागज्ञापनाय । पूर्विखर इति । पूःशब्देन विखरशब्देन च देहे- 
न्दियसड्घात उच्यत इति | 

प्रसिद्रेन पूःशब्देन साम्यं दशयति--स्थानेषु विध्वेत इति । स्थानेषु ताल्वा- 
दिषु विश्ते प्रतिहते वायौ सति तस्मान्निमित्तात्‌ कृत आत्मछाभाय वर्णानामक्षराणां 
परिग्रह उपादानं यया | यतः ग्राणाख्यम्य वायोई त्तिव्यापारों निबन्धनं कारणमस्याः | 
[59&] प्रयोक्तृणामुच्चारयितृणां सम्बन्धिनी । 

[या पुनरिति] या पुनः बुद्धद्या(द्रद्य)पादाना बुद्धावेव प्रतिभासते न 
चैखरीवद, बहिः श्रोत्रेणाप सा मध्यमा | क्रमरूपानुपातिनी । वैखर्यस्तत्कार्य- 
त्वात्‌ तदवस्थाभाविनः क्रमस्थानुकारानुवर्तिनी | याद्रशी मूतिरालेखयितव्या तथावि- 
चेद बुद्विस्था निरूप्यते, ण्वं च स्थूलो5पि शब्द: प्रथम बुद्धों निवेश्यः सक्रम- 
श्वासौ, बुद्धिनिविष्टव्वमेव मध्यमत्वम्‌ | एवं च वैखरीधर्मस्य क्रमस्यात्मसन्निवेशलक्ष- 
णस्य च पश्यन्तीषमेस्थानुगमादभयोव्धर्मयोमै्ये भावान्मध्यमालम्‌। [प्राणबृत्ति- 
मिति] प्राणस्थ ग्राणाग्यस्य वायोर्््यपारं हि स्वरूपनिष्पत्तयेडतिक्रम्यावधी4 प्रवतैते सा । 

अविभागा तु पश्यन्ती | अविमागा अविश्यमानभेदा, विवक्षाया अभावात्‌ । 
स्वत: स्वात्मनो विषयाच्च संहतस्तिगोधापित' क्रमो यया, तदवस्थयोर्वाच्यवाच- 
कयोरुभयोरपि क्रमस्थाप्रतिभासनात्‌ । स्वात्मेव ज्योनि' ग्रकाशोड्स्या न पुनर्वैख्वरी- 
वत्‌ परसंवेधापि । खरक्ष्मा क्रेयेनार्थनासंमिन्नाकारा ज्ञानप्रतिलीनाकारा वा | अत 
एवोदमूतेन ज्ञानात्मना रूपेण पश्यति अब्दतत्व॑ न विवक्षयोपादत्त इति व्यापाराश्र- 
यया सच्च्षया ज्ञानानुस्यृूता शब्दावस्था मध्यमावस्थाया' कारणमुक्ता । अनपायिनी 
च सा विषयापगमे5पि चिदवस्थाया अविचलनादिति । 

१-२ वाक्यप स्वो*ब्त्ती उद्घृता (११५३) । अस्थार्थ। । स्थानेषु इति ताब्बा- 
दिस्थानेषु । वायौ प्राणसज्ञ । विधृते अभिष्राताथ निरुद्धे सति । कृतवर्णपरिग्रहा इति 
हेलुद्दरेण विशेषणं तत ककारादिव्णरूपस्वीकारात्‌ वेखरी सज्ञा वक्‍तृभिविशिष्टाया खराब- 
स्थाया स्पष्टरूपाया भवा वेखरीति निरुक्ते । वाक प्रयोक्तणा सम्बन्धिनी । यद्वां तेषा स्थानेषु तस्याश्र 
प्राणवृत्तिरेव निबन्धने तत्रेव निबद्धा सा तन्मयत वादिति ते । स्थाद्वादरत्ना० पृ०८५। द्वू० 
स्प०का०विद्वुति (रामकण्ठ) २.१८ । ३-४ वाक्यपन्‍्स्वो «बत्ती उदध्ृता (१ १४३)। अस्यार्थ:। 
स्थूलां प्राणबत्ति हेतुत्वेन वेखरीवत्‌ अनपेक्ष्य केवर्ल बुद्धिरिव उपादान हेनुयस्था सा प्राणस्थत्वात्‌ 
क्रमरूपमनुपतति । अस्याथ मनोभमाववस्थार्न बेखरीपरयन्त्योम ये भावात मध्यमा वागिति । स्यादडा- 
दरत्ना० पू०८०९॥| द्व० स्प०का०विवृति (रामकण्ठ) ७ १८। ०-९ वाक्यप ० स्वो ० उ्त्तौ 
उड़ता (१ १४३)। अस्यार्थ । प्रश्यन्ती यस्या वान्यवाचकयोविभागेन अवभासो नास्ति सर्वतश्र 
सजातीयविजातीयापेक्षया संदृतो वान्यानां वाचकाना च क्रमो देशकालकृतो यत्र ऋरमविचतंशक्तिस्तु 


विद्यते । स्वरुपज्योति स्वप्रकाशा बेचते वेदकमेदातिक्रमात । सूक्ष्मा दुलक्ष्या। अनपायिनी कालसे- 
दारपर्शादिति । स्याह्ाद्रत्ना० पृ« ९०। 4० स्प०का०विवृति (रामकण्ठ) ४.१८। 


का०पृ०३४७, वि०पृ०३७८ ].. न्यायमण्जरोग्रन्थिमन्नः १६ 


अथ तसयां तथाविधायामवस्थायां शब्दरूपानुगमे कि प्रमाणमिति तदाह--- 
अलमतिप्रसक्तेति | तस्य चावयव(वि ? )व्यवस्थाउल्ुपपत्तेरिति । यथा प्रतिपादितं 
काके नदन्ति नागा: इत्यत्र । 


प्रकृतिलघव; स्वभावत एवं लघवो5साराः: अस्थिरा: | परं॑ यदि सझ्ललना- 
थात्मिकायां कल्पनाबुद्धावारूढानां तेषां स्थितिन स्वरूपेण, क्षणिकलादिति । 
उखा स्थाली | पश्चद्वयप्रयोज्यत्वेनेति। दर्शे हि त्रयः प्रयुज्यन्ते पृर्णमास्यां 
च त्रय इति । तथैन्द्रवायर्व ग्रह्मतीति | सोमेन यजेतेति उक्तम्‌ | तत्र कथे यजे- 
तेत्यपेक्षायां ऐन्द्रवायर्व ग्रह गृह्माति' आश्रिनं ग्रह गृह्माति' इत्यादयः सोमग्रहग्रह- 
णाभ्यासा उक्ता:। सोमरसो विशिष्टपात्रस्थ: सोमग्रहस्तस्य देवतोदेशेन यदादान 
तद ग्रहणम्‌, तेषां ग्रहणानां विशिश्देवतोदिशेन बहूनां यानि सम्पादनानि तान्येव कृतस्य 
ग्रहणस्यथ पुनःकरणरूपतयाभ्यासा: । न[604 | ह्यम्यार्स विनाइसौ सोमरस ऐ&न्द्र- 
वायवमक्ृत्वा आश्रिनः कतु शक्‍्यत इति, ते च क्रमभाविनः | ऐन्द्रवायवों हि तदा 
भवति यदेन्डवायुभ्यां सड॒ क|/ल्‍्प्यते, सड्डल्पश्च न यार्ग विना भवतीति प्रकृत्यंशों याग'; 
स च॒ क्रमेण निर्व्यमानो5पि ज्योतिष्टोमाधिकारलक्षणं प्रधानाधिकारं निर्वेर्तबतीति । 
अवान्तरापूर्व॑मिति । भध्रपक्षेल्वान्तरापूव शक्तिरूपम्‌, प्रभाकरमते तु अवा- 
न्तराग्नयादिनियोग एवं । कुतस्तस्यानुपलम्यमानस्य कल्पनेति चेत्‌ तदाह--शब्द- 
प्रामाण्यादिति । आग्नेययागस्य क्रियारूपलात्‌ क्षणिकल्वेनान्यप्रधानयागकालेडन- 
वस्थितत्वेन फलनिवेत्ती सहकार्ययोगात्‌ तत्करणं निष्फल्मेव प्रसम्येत । न च 
निष्फ्ूं प्रमाणभृतशब्द उपदिश्यतीति तत्कल्पनम्‌ । आग्नेयावयव्ूतक्रियाक्षणा- 
नामिति । चतुरो मुष्टीनिवेपतीति ब्रीहीनवहन्ति तन्दुलान्‌ पिनष्टीत्यादय आग्नेयया- 
गावयवा' क्रियाक्षणा: । 
अनुव्यवसायरूपमिति | बाल्येन्टियेण व्यवसितस्य निश्चितस्य अनु पश्चात्‌ 
मानस यन्निश्चयनं सो5नुव्यवसायः । तन्निबन्धना भूयां608 ) सो व्यवहारा 
इति । यथा प्रदर्शितम्‌ शतमाम्राणीत्यादिव्यव 
तिः । प्रामाणिकी व्यवस्था । सद्भावव्यतिरेकौं चेति । स्फोट 
क्रियते5सो वर्णेम्यो<र्थबुद्धिजन्मन्येव क्रियतां कल्पना ला 
आइत्या न तु स प्रन्थः प्रत्याइत्ति निरूप्यते” [वाक्यप० १.८२] इति | आश्ृत्या 
१ 5 ्ज्मस्ति लब्डितम 


श््छ मदध्नीचऋरधरप्रणीतः [ का०्पू०३५०, घि०्पू० बेट० 


अ... हर ; | हु 
ति प्रत्यावृत्तिनिरूपणमस्ति । उपल्ब्ध्यनन्तरसत्ताकाडनादि 2: हे 
स॒ एवं वा स्फोटादिति । गब्दस्यार्थप्रतीतिहेतोवर्णादि.. ... [6&) 


क्रमस्तु केषां क्रम इति । सापेक्षव्वात्‌ सबेथा 
ति । प्रक्रम्यामिधानात्‌ श्रोत्रग्राह्मबविशिष्टमिति । गौरिति 
रिकल्पिता गकाराद्यारम्मका' परमाणव उच्यन्ते | परशब्दे 
इति कैश्रित्‌ स्फोटशक्लिमिरिति प्राभाकरे:, भा हि गत्वादि हे 
धानाभावात्‌ । शब्दाध्यासस्त्विति | शब्दाकाराध्यारोपेणा थेस्य [68 |] 

अंश: सन्ति] न सन्‍्तीति । निरंशश्रेत प्रमाणेनोपलम्येत, तथाविधो- 
पलम्मादेवांशाभावसिद्ध: किमंशाभावप्रतिपादनचिन्तया; प्रत्यक्ष चांशानामुपलम्भादिति । 

साच्शझ्यमिति चेदिति। याद्णा एवं स्थानकरणादिसामान्यात्‌ 'देवदत्त 
गामभ्याज' इत्यादौ वाक्येडमिव्यनज्जका ध्वनयस्ताइशा एवं 'गामानय' हत्यत्रापि वाक्‍्ये 
इति खनिसाइश्याद यथा तत्र गोजब्दो<्स्येवमत्राप्यस्तीति भ्रम' । 

पदार्थपयनता भवति । आवापोद्रापकल्पनया 'रक्तः पटो मवति! इति 
महावाक्यम्‌, रक्ताख्येन गुणन पटस्य सम्बन्धप्रतिपादनाथ्रेम्‌ , अवान्तस्वाक्यं तु 
'पटो भवति' इति: स्वार्थश्वास्य पटमत्तासम्बन्धछक्षण इति । 

यत्र पदान्तराणामथ इति। यथा सत्रियतामपातियसामिन्यस्थार्थेड्थप्रकरणा- 
दिलम्ये द्वारमिति केवल प्रयुज्यत इति। कार्यानन्‍तराय रथावय्वा इति। कार्या- 
न्तरं रथादन्यत्‌ काष्ठमात्रसाथ्य दर्शन वा। वर्णा अपि कार्यान्तर इति | यथा 
अकारादयो विष्ण्वादिवाचकरा' । वर्णा अपि के[चि]|दिति । पदे ये वर्णा' प्रकृति- 
प्रत्ययादय' स्वा[628 [र्थन चार्थवन्तस्ते । 

यत्‌ पुनः कूपस्ूपेति आह च-- 

यतू कृपसूपयूपेपु समानेड्प्यूपबन्धने । 

नास्त्यर्थनुगमः क[श्चित्‌ तन्‍न झब्दो5पराध्यति ॥] 

नान्वयव्यतिरका भ्यामपूर्वार्थोब्वधार्थते । 

सड्ढर्णेजवगते द्यर्थ ताभ्यां शक्तिनियम्यते ॥ हति || [छो०वा० वाक्याधि० 

१६१-१६ २] 


का०पूृ०२५८, वि०्पू० ३८५). न्यायमज्जरीग्रन्थभज्ञः रदें+ 


सराम इति | आख्यातपक्षे ग्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त: पदद्वयपक्षे स इति प्राति- 
पा(प)दिकस्वरेणोदात्तः राम इति च “कर्षालतोर्धजोडन्त उदात्तः” [६।११५५९ 
काशिका] इत्यन्तोदात्त:। सह रामया वर्तत इंति तु बहुव्रीहौ पूर्वपदश्रकृतिस्वरेणादुदात्त: । 

शड्भाया अपि तत्कायेहेतुत्वादिति | शझ्जाविषेणापि मरण इश्यते यतः । 

अभ्यस्तत्वाद्‌ विषयस्येति । अविनाभावस्मृत्यमावे5पि रेखावगमसमनन्तरं 
वर्णावगतेः । 

बुद्धिर्वाच्य [वाचर्क] वेति । घटमहं प्रतिपादयामीति वाच्यमुल्लिखन्ती, घटश- 
ब्दमुच्चारयामीति तु वाचकमुल्लिखन्ती। न प्रकाशवपुषरों वाग्रूपता शाश्रती । 
नेव काचित्‌ सम्भवतीत्यर्थ: | तदेवाह--जाते5स्मिन्निति । 

इति विततयेति । क्रमोपलण्धवर्णविषयया सप्दूलनारूपविततया । न च 
विधिहत हति । विधि628|ना देवेन हतो यथा सकलसदुपल्म्भकप्रमाणा- 
विप्रयस्तदद य इत्यथ: | बहुना वा क्लेशेन तस्य निराकरणादाक्रोशः । 

अन्यथा5प्युपपद्यमाना पदार्थेम्यो5पि । 

एकमेव संस्कारमिति । पूर्ववर्णजनितसस्कारः । पूर्ववर्शयों जनितः संस्कार: 
स एवं किमुभय करोतीति । 

संसष्ठ: पदायें: समुदाय इति संसर्गवाक्यार्थपक्षे । इतरविशिष्टो वेतर 
इति भेदवाक्याअवादिमते। 

अन्त्यपदस्यान्यत्राचरिताथेत्वादिति । अन्त्यपदज्ञानोत्तकालं हि न प्रथग- 
न्यपदार्थप्रतिपत्तिरस्ति तस्थ्ेव वाक्‍्यार्थवादिति । 

कथं भवानिशयादिना भश्व्मुपालमते-स्वभावहेतुवादिन इति । स ह्यमिन्रयोरिव 
भावयो गेम्यगमकभावमाह । 

सामान्यान्यन्यथाउसिद्धि विरोपरहितानि सामान्यान्यसिद्धद्नन्ति विशेषमाक्षि- 
पन्‍तीति अथेः । 

न चानुमानमेपा धीरिति । 

न चानुमानमेषा धीस्तन्मात्रेण प्रसम्यते । 

प्रतिज्ञार्थकदेशत्वात्‌ पदार्थानां ह्यलिद्नता ॥ 

पदार्थैरनुरक्तो हि वाक्याथ: सम्प्रतीयते । 

नात्मना गमयन्त्येने विना धूमो5प्निमत्तवत्‌ ॥ 

१ श्लोग्या-अर्थापक्ि, ७० । 


१६६ भटद्ट्लीचक्रधरप्रणीतः [ का०पृ०३५९, घि०पू०३९० 


पक्षघमत्वमेतेषा[63/ ] वाक्यार्थे च न गम्यते । 

न हि देगादिवप्पूव निष्पनः सम्प्रतीयते ॥ 

असचमूतमेन हि प्रतिप्यामहे ततः। इत्यादिना। [छो०वा० वाक्याधि० 
२३२-३५)] 

किमिदानीमर्थापत्तिगम्यो धमे इति । धर्मस्य वाक्यार्थववाद भवन्मते स च 
प्रमाणान्तरागोचर, अब्देकप्रमाणगम्य इति यूय॑ स्थिताः । 

आजुमानिकोडयं प्रत्यय इति। स्वेतरूपदशनादीनामश्वतद्भावभावित्वेना सइदू- 
दशनात्‌' । 

तत्स्मतिकाले पदार्थज्ञानोपजनादिति। अविकलकारणस्यानुत्पत्तौ हेत्वभावात्‌, 

तस्य दयुत्पत्ती सड्जेतस्मरणोपकर्त पदज्ञानमविकर्ल कारणमिति । 


स्वस्ति तहिं न्यायत्रिस्तरायेति । न्यायविस्तरो न्‍्यायशासत्रम्‌, तद्धि शब्दानि- 
व्यत्वप्रतिपादनाय, आपोक्तलेन वेदप्रामाण्यसम थेनाव; असंवेधमानस्य चास्तित्वे 
सामान्यादिवनित्यत्वापत्ति | सत्यपि वा पुनः तदबंगस इति। पदज्ञानानन्तर- 
पूर्व॑पद्सड्रितस्मरणयोरवस्यमुत्पादात्‌ । 

अथ सार्थकानि स्मयेन्ते तहिं समयस्मरणेति । पदज्ञानानन्तरं हि यदेव 
सब्लेतस्मर/ तदैव पदाथज्ञानर्माप प्राप्नोति, सद्जेतस्मरणोत्तरकाल तु(638| तद- 
भ्युपगमे5ल्यपदनीत्या पदज्ञानस्थ विनाशात्‌ पदशून्यः पदा थप्रत्ययः स्थादिति समय- 
स्मरणपदा थैज्ञानयो: साइूये युगपदुत्पत्ति: । 


स्व विपय ]वच्छेदेन पदाथेज्ञानमिति । गोजब्दाद्वि.. गोशब्द- 
वाच्यलेन सास्नादिमानर्थोज्वगम्यते न केवर् सास्नादिमच्वेन । तस्मिन स्मरणे तथा- 
इन्त्यपदार्थज्ञान इति । अन्त्यपदाथ्ज्ञानस्यापि वाचकावच्छेदेनैवोत्पत्तेः । 

न बुद्धिमात्रण बुद्धिमात्रमिति। सद्जेतस्मर्ण हि संस्कारकाये न पदज्ञानक्राथ- 
मिति मन्यते। त्रीणि ज्ञानानि युगपदवतिष्ठन्त इति। पदज्ञानस्य तावद विनश्यदव- 
स्थस्य त्व4व सत्ताअम्युपगता सब्डेतस्मरणस्य च पदाथ्थज्ञानोत्तरकालं विनाशादिति 

सत्यपि पूवपदानुराग इति | यथा चाष(यथाचाय्ये) मतन्याख्यानावसरे5- 
व्यपदेश्यपदे दण्डीन्यादीनां झुद्भपुरुषारम्बनव्व॑ प्रतिपादितमिति । तथाविधस्य गृही- 
१ श्लो०्वाण्वाक्याधि० ३५८ | २ द्र० प्ृ० ४४ टि० १। 


का०पृ०३६८, घि०पृू०७०० ]. स्थायमण्जरीग्रन्थिमज्ञः .... १६७ 


तत्वादिति' । अतस्ताइशस्य ज्ञानात्‌ सक्लेतस्मरणानुपपत्तिः | शह्नरस्वामी न्याय- 
भाष्यटीकाकृत्‌ । 

राज्ञा तु गहरेउस्मिन्निति। कश्मीरे कचित्‌ खसदेशे चिरकाल्मारण्या- 
न्या|मसौ श्रीशडूरवर्मणो राज्ञ आज्ञया(64/ |स्थितवानिति वार्ता ॥ 

यथैव व्युत्पत्तिरिति । स्मयमाणानामेव प्रत्यास्यप्रत्यायकर्त्व॑ सड्लेतग्रहणकाले 
गृहीतमिति । 

कि पूर्वेपदतदश्ेविषयेणेति । अन्त्यपदाथस्य पूर्वपदार्थान्वितस्थ्ैव प्रतिभासना- 
दिव्यन्वितामिधानीभिप्रायेण चोद्यम्‌ | अथवा भट्टामिप्रायेण-अन्त्यपदार्थ श्वेत्‌ ज्ञात- 
स्तत्पदियंत्‌ कर्तत्य॑ तत्‌ कृतमेव समाप्त: [पदव्यापार:। । पदव्यापारोत्यन्नपदाथ्े- 
स्वाकाह्वादिक्रमेणेतरपदार्थ.  संसृज्यमानो वाक्यार्थतामासादयतीति एकाकारो 
हि वाक्यवाक्याथेग्रत्यय इति । सझ्डलनाज्ञानेन विना भिन्‍्नानां पदतदर्थानामेका- 
कारप्रत्ययजनकत्वासम्भवात्‌ | भिन्‍ना होक॑ किल्चित्‌ पूछीकारक॑ विना कथममिन्न- 
प्रतीतिविषयतामुपेयु: वृक्षा इवैकदेशपूलीकृता वनप्रत्ययस्य । 

अन्यथा पदानां वाक्यत्वायोगादिति | वाक्यात्‌ संसर्गस्य प्रतीतेः पदानां 
तदनभिधाने वाक्यत्वायोग: । न सर्वेषां वाक्‍्यार्थे व्यापार: स्थात्‌, वाक्या4स्य संसर्ग- 
स्वभावत्वात्‌ । 

न वैयाकरणवन्निमित्तान्यपीति । निमित्तानि पदतदर्था:; यदुक्तम्‌ “आब्दैस्तु 
निमित्तमप्य[ 648]पह्मुतम'' इति [ )। य(प)दपदार्थानां वाक्याथप्रतिपत्ता- 
वगहीतसद्गतीनामपि व्यापारान्निमित्तशब्देनाभिधानम्‌ | 

फलत इयं तत्र तत्रेति । पुरुषाकाब्लोप्थापकत्वाच्छब्द आकाइह्नतीति कध्यते । 
शब्दाख्यप्रमाणपृष्ठे नेति । शब्देनाकाह्नयोग्यानामर्थानां प्रतिपादनाब्छन्द एवाका- 
ह्वाजनकः । 

ततञ्ञापि बाधकाजुपसपंणादिति । अहुल्यग्रादिवाक्येडपि यच्छाब्द॑ कर्म 
शब्दव्यापार: समन्वयप्रतिपादनं तत्र नास्ति बाधकम्‌, शब्दोच्चारणमूलभूतज्ञानविषय- 
त्वाद्‌ बाधकस्य । 


१ मुद्रितन्यायमच्जयां तु 'ताह्शस्याशहीतसम्बन्धत्वात' इति पाठ' । २ अन्वितामिधान- 
वादिनः प्राभाकरा:। 'पदेभ्य एव वाक्यार्थफ्र्ययो जायते यथा । तथा वय॑ निबष्नीमः 
प्रभाकरगुरोमेतम्‌ ॥ ॥ पदैरेषाइन्वितस्वाथमात्रोपक्षीणशक्तिमि: । स्वाथश्विद्‌ बोधिता बुद्धो वाक्‍्या- 
थोंडपि तथा सति ॥१॥ प्रधानगुणभावेन लब्धान्योन्यसमन्वयान्‌ । पदाथनिव वाक्यार्थान्‌ सब्विरन्ते 


विपक्चितः 0३॥ प्रकरणपं०, वाक़्यार्थमा०? । 


१६८ भद्द्नीचक्रधरप्रणीतः [ का०पृ०३६९, घि०पू० ४०१ 


भवता5खच्िताभिधानमभ्युपगतमिति । ननु तात्पयेशक्त्यनेम्युपगमेड्प्यन्वितामिधा- 

नाम्युपगमे को दोषः : इत्थाह--तच्च न युक्तमिति । सर्वेत्राभिधात््याः शक्तेरविशेषा- 
दिति अन्वितामिधानाभ्युपगमे हि एकरेकस्य सर्वार्थाभिधानशक्तिरविशिष्टा, अन्यथा5मिधा- 
नाभावप्रसज्ञात्‌ । तत*च पदार्थेयत्तावधारणं पदान्तरोच्चारणसाफल्य च न सिद्धद्मति । 
तात्पयंशक्त्यम्युपगमे द्येतावत्यमिधात्येव शक्तिन तात्पर्थशक्तिरित्यमिधातृञक्त्य[]65,/] 
पेक्षया पदार्थयततासिद्धि , अत एवं पदान्तरोच्चारणमपि सफलम्‌ | तदन्विताथग्रति- 
पादनेडमिधात्र्या: शक्तेख्याप्ृर्तेरकरूपअक्त्यम्युपगमे तु किमपेक्षया नियमः ! 
किज्च पदान्तरोच्चारणस्थ फलमिति सर्वेत्रनाभिधात््मा. गक्तेरविशेषादिति यद॒क्‍्त तदेव 
भशेनान्वितमभिवदति' इत्यादिना दर्शयितुमाह -अन्वीयमानाभिधानमिति । पदार्था 
न्तेरेणान्बर्य गच्छन्‌ पदा्थः पदैरभिषीयत इत्यत्र पश्चेठन्बितस्थानभिधानात्‌ पदाथनि- 
यमानवधारणपदा न्तरवैफल्यादिदोपानवकाअ' । अभिधीयमानान्वयेति अभिहितान्व- 
यपक्षे: च यो दोषों वाक्याथस्याआब्दत्व॑ सोझयत्र नास्ति | अभिधीयमानाना गब्दे 
प्रतिपाचमानानाममिधावष्यत्वमजहता हि. थोडन्चच सः कथमणाबद स्थादिति 
तदभिग्राय' । यत एवं वान्वयं गच्छन्त' झऋब्देंस्मिधीयन्ते अत एवामिघीयमानानाम- 
न्वयः । अभिधानक्रिया चान्येति। अस्मिन्‌ हि पक्षे धब्दश्वामिदघदथश्रार्थान्तरेणानु- 
लम्येत (णानुयन्‌ उपलम्यते), तथोश्योपलम्म क्रमेण युगप६ति । दोपाः पश्षद् य- 
स्पृ।। 658 | इति । अन्‍्तीयमानाअ4ंदमिधीयन्ते तदेकेनेव एदेनेतरपदार्थान्वीयमान- 
स्थाभिधानात्‌ पदान्तरनेस्थवय्रमित्थाद समानम्‌; अभिधीवमानाना चान्वय पुनर- 
प्यगाब्द्वम्‌, डब्दव्यापारस्थ शुद्धाभिधानक्रियाबामेवोफश्षीणन्वात | 

दोषो5म्विताभिधाने ये इति। क्रियापदेन कारकसामान्थान्वितस्वाथ 
प्रतिषादनातू कारकपद तैष्फल्यादि समानम्‌ । अथ कारकविशेपप्रतिपत्तये कारक- 
पदोच्चारणं तत्राप्याह दोपस्तुल्यों विशषष्पीति | पढाना सामान्यप्रतिपत्तावेव 
चरिताथत्वाद विशेषप्रतिपत्तेस्तद्रदेवाशाब्दन्‍्वम; विशेषान्वयस्थैव वाक्‍्याथेत्वादिति । 

न त्वश्वितममिदधति एकेकआ' । 

अन्ययव ग्रवर्तेन्त इति । दरातू सामान्यमात्रग्रहण नियतव्यक्तिपरिच्छेदकारि- 
त्वाभावादपूर्णाथप्रदणकलम्‌ । 

सेय॑ व्युत्पत्तिमूलेति । [660]) पदानां या स्वार्थ व्युत्पत्ति: सब्लेत- 
ग्रहण सेव मूलम, तत उदभूते | पदविसरा4 पदसमुदायात्‌ समुद्धियमाना प्रक- 


१ तात्पयशक्तिस्तु नेयायिक स्वीकृता ।२ भाषट्टा शबरस्वामिप्रश्तयश्राभिहितान्वयवादिन । 
पदानि हि स्व स्व पदार्थममिधाय निन्नत्तव्यापाराणि। अथेदानी पदार्था अवगता सनन्‍्तो वाक्‍यार्थ 
गमयन्ति | शाबरभा० १.१.७.९५ | पदार्थ पदविज्ञातैः वाक्यार्थ प्रतिपादते । तन्त्रबा० 


२.१.१४.४६ । 
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टीमवन्ती अश्डूररूपाद्ववस्था यस्‍्या:, पदानां तठतिपतिकारणत्वालशियासत्‌ । 
संस्कारश्न पदार्थप्रतिपत्तौ सनिकृष्टोपायत्वात्‌ पत्रतया रूप्यते | पदार्थ: कुसुसचयवती, 
पदार्था छब कुसुमक्यः पृवपिक्षया फर्ल प्रतिपत्ति: आसनत्वात्‌ | 
वेदस्थ आान्‍्यत इति। अन्यतो5पि रागादिमान्‌ न वेत्ि, तस्याषि राऋदिमत्त्वेन 
तत्तुल्यत्वात्‌ | 
अवीचिकेदारकुट॒म्बिनमिति । अवीच्याख्यनरकक्षेत्रस्वामिने तत्सम्बद्ध- 
मित्यथ: । 
निसर्गत एवाक्षतकण्ठा: | व्याकरणादिपाठेन न क्षतः कण्ठों येषाम्‌ । 
तदनुचरो5पीति । भार्यादासादियेन सहासावारूपति । 
क्य प्रकरणे पठिताविति । प्रयाजादिवत्‌ । अथ न प्रकरणपरिपठितौ तत्कि- 
मनारभ्याधीतौ[ 668] “यस्य पर्णमयी जुहू [तैत्तिग्सं० ३.५.७.२.] इव्यादि- 
वत्‌ । क्लप्ताधिकारों चित्रया यजेत' [तैत्तिग्सं० २.४.६.१] इतिवत्‌ । कल्प्या- 
धिकारौ वा विश्वजिद्रत्‌ । 
असाधुरलुमानेनेत्यस्य. पक्षान्तरप्रतिपादकमुत्तरमर्थम्--“वाचकत्वाविशेषे- 
5पि नियम: पुण्य-पापयो.” [वाक्यप० ३.३.३०] इति । अनुमानेन असाध्वनुमि- 
तात्‌ साधोरर्थप्रत्यय इति । 
विशिष्टक्रियाकरणत्वमिति । अभिधानलक्षणां विशिष्टां क्रियां जनयन्‌ शब्दों 
वाचकः, न प्रतीतिमात्रजनकत्वेन, तां च ताइयशीं क्रियां साधुरेव जनयति नासाधुरिति। 
पारिसाषिकत्वप्रसड्भादिति । एवंविधस्य साधुशब्दार्थस्य लोकेउप्रसिद्धे: । 
लेबणोपयोगापनीततृइविकारो5पी त्यनेनास्मद्विलक्षणस्वभावत्व॑तस्य आह; 
अस्माकक॑ हि ल्वणोषयोगात्‌ तृड़ू वर्धते इति। 
नासाधोरप्रसहु इति । अन्यनिवृत्तिफलो हि नियमो भवति । साधु: 
स्ववाचको भण्यते असाधुस्ववाचकस्ततस्तस्यावाचकत्वादेवासाधोरप्रसज्ञात्‌ कि निय- 
मेन ! हत्यथेः | 
अथ प्रमादाशक्तिकृतेति । प्रमादकृतः “अस्मकेभ्यः आगच्छामि! इति 
वक्‍तन्ये 'अस्मकैः आगच्छामि' इत्याह, [67/ ] अशक्तिकृतः 'कुमारी ऋतकः” इति 
१ प्रण्चा+हे.२१७। २ युद्वितमण्जयां तु ज्वालायोगोपनीत” इति पा5:। १ कन्ज्नवा? 


१, डे। &« देछे । 
श्र 
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वक्‍तन्ये (कुमारी ल|तक' इत्याहे । 
ऋताबुपेयादिति । अस्य हि ऋतावुपगमोड्वश्यकर्तव्य इत्यथों न तु अनृ- 
तुगमनप्रतिषेषः, “पर्ववज वजेच्चेनाम्‌! [ ] इत्यादिना विरोधात्‌ | 
तत्र चान्यत्र च प्राप्ते: इत्यस्य पृवेमर्धम---“विधिरव्यन्तमप्राप्ते नियमः 
पाक्षिके सति” [ | इति। 
यथ्वायं स्वर्ग लोके इति | “एको5पि शब्द: सम्यक्‌ प्रयुक्तः स्वर्गे छोके 
कामधुगू भवति” [ |, 
मन्त्रो हीनः स्वस्तो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थेमाह । 
स॒ वाग्वज़ो यजमाने हिनस्ति 
यथेन्द्रशात्रु' स्व॒रतो5पराधात्‌ ॥ [पाणिनीयशिक्षा ५२) 
इति स्तुतिनिन्दावाक्ये । पराथेत्वस्यथ अथेप्रत्यायनाथत्वस्य । 
निष्कारण पड़ड्ो वेद  इृति। निष्कारणो दृष्टपशुपुज्नदिकारणमनपेक्ष्या- 
वश्यन्तया इत्यथ: । [अनितरेतरेति] अनितरेतरसाध्योपकारनिरव॑तकत्व॑ शिक्षादीनां 
प्रथणत एवं दर्शितम्‌ । सर्वथा नास्ति व्याकरणप्रयोजनम्‌ , तथा च निष्कारण- 
शब्देन तदेव प्रयोजनरहितत्वमुक्तमिति । पृर्वपक्षवादी कुशकाशावरुम्बनेनापि स्वार्थ- 
सिद्धिमाह; तदेव निष्कारणपडड़वेदाध्ययनविधों चेत्यादिना प्रदर्शितम्‌ । श्रुतिलि- 
डदी[678] ...स बमूवेति | यो जनो कां दिशं ग्रपये इति बुद्धि संश्रित. 
कान्दिशीक उच्यते, न चास्य शब्दस्य व्युत्पादक॑ किश्चिल्लक्षणमस्ति । भ्राजेश्च 
तच्छीलादिषु ६ष्णु”-प्रत्ययो मुनित्रयेणापि न दृष्ट इति तदपेक्षया श्राजिष्णुरित्य- 
साधु: । गणनीयो गण्य इति च गणयतेः “अचो यत्‌” [पा० ३.१.९७| इति 
यति “णेरनिटि! [पा० ६.०-५१]) इति णिलोपे सति भवति, तत्र प्राप्तस्य णि- 
लोपस्याकरणाद गणेय इत्यसाधु: । वरेण्यशब्दच स वरणीयो वरेण्य इति कृत्यप्रत्यय- 
समानार्था(थें)तया (पुण्यो महात्रह्मसमूहजुष्टसन्तर्पणो नाकसदां वरेण्य: इत्यादौ 
यौगिकत्वेन प्रयुब्यते न च तथा व्युत्पादकमस्य समस्ति । ण्तच्च उणादिप्रेत्याख्यान- 
पक्षाश्रयेणोक्तम्‌ । अग्रत्याख्यानेडपि वा “अवद्यपण्य[वियों ]! [पा० ३.१.१०१] 
३ अशक्तिजानुकरणार्थ:--अशक्त्या क्याचिद्‌ त्ाह्मण्या ऋतक' इति प्रयोक्तब्ये 'छतकः इति 
श्रवुक्तम्‌ । तस्थामुकरण जाह्मणयूढतक इत्याह कुमार्यूछ्ृतक इत्याद्केति | महाभाष्य १. १. 
२. २। २ महाभाष्ये ( पृ० ३४ ) उद्धतमू । ३. महाभाष्ये ( पृ० २१ ) आगमः 


उद्धृतत॥ ४ भुवश्र' [ पा० ३ २.१३८ ] इति सृत्रेण 'श्राजिष्णु.” सिद्धपति 
् इच्येतद्ध ये 
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इति सूत्रस्यानर्थता: दृष्टा । अथ चौणादिकानां रूढिशब्दत्वाद्‌ व्युत्पत्तिनिमित्ततयेव 
तत्र क्रियाकारकसम्बन्ध आश्रीयते, न प्रदृत्तिनिमित्ततया अपि, मा भूद्‌ गमनक्रिया- 
योगात्‌ पुरुषादावषि गोशब्दप्रवृत्ति्सद्ध इति, तदर्य यद्यपि बरेण्यशब्द उणादौ 
सिद्धय्यति तथापि यस्तन्न सिद्धथति स क्वचिदेव य[।68.] 
कृतिन शब्दस्य | 
दम्भेहेलग्रहणस्येति' । “हलन्ताव्” [पा० १.२.१०] इत्यत्र सूत्रे हलन्तो 
हल्वयवो य इक , ततः परस्य सनः किस्वें भवतीत्यमुं पक्ष “कर्थ हि इको नाम 
. हिलन्तः) स्यादन्यस्यान्य: ”” [महाभाष्य १.२.१०] इति निराकृत्य समीपवचनम- 
न्तगब्दमाश्रित्य इको यो हल अन्तः समीपस्ततः परस्य सनः कित््वमिति सूत्नार्थो 
व्याख्यातः । ण्व|मिव] पुनर्वाप्सतीत्येतदुदाहरणाभिप्रायेण चोदितम्‌ । “एवमपि 
दम्भेने सिद्धयति | यो छात्र इकूसमीपो हल न तश्मादुत्तः सन्‌ , यस्माच्चोत्तर: 
सन्‌ नासौ [इक्समीपे)” [महाभाष्य १.२.१०) इति ) तत एतच्चोद्यपरिहाराय 
.वातिंक॑ पठितम्‌--“एणुवं तहिं दम्भेहदप्रहणस्थ जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धम” [वार्तिक 
१.२.१०] “ 'हल' इति हल्जातिर्निर्दिस्यते इक उत्ता या हल्जातिरिति” 
[महाभाष्य १.२.१०] । आन्यभाव्य तु कालशब्दव्यवायादिति । तत्रानुकृत्तिनि- 
देशे “अस्य च्वो” [पा० ७.४.३२] इत्यादौ अक्षरसमाम्नायिकस्याकारस्याभावात्‌ 
सवर्णग्रह[णमा|प्नोति अणस्वात्‌ तस्याकारस्य ततश्च मालीभवति इत्यादौ ईत्वं न 
प्राप्पोति अणि सवर्णान्‌ गृह्माति । आकारसमाम्नायिकश्च अण-इतरस्तदुक्तम्‌--““अनु- 
वृत्तिनिर्देशी]73. ] सवर्णाग्रहणम्‌ अनणुत्वात्‌” [वार्तिक १.१.२.१) इति। एवं 
चोदयित्वा “एकल्वादकारस्य सिद्धम”' [वार्तिक १.१.२.१] इत्यादिना स्वाकारा- 
णामेकतां प्रतिपाद् पुनरभिहितम्‌ “आन्यमार्व्य तु” [वार्तिक १.१.२.१]) इति। 
सर्वाकाराणामान्यभाव्यं भिन्‍नत्वम्‌ । कुतः ” कालूव्यवायाच्छब्दव्यवायाब्च | दण्ड 
अग्रम्‌ हत्यत्न एकमकारमुच्चार्य कालब्यवायेन हितीयो[5कारः:] | तथा दण्ड हत्यत्र 
णकारडकारव्यवधानेनोचारणमकारस्य दकारपरोच्चारितस्य | भिन्‍नानां च कालशब्द- 
व्यवधान॑ दृष्टं नाभिन्‍नानामिति | य[था5संहि]तायां अ इ उ इत्यादीनां भिन्‍्नानां 
कालब्यवायः । इतिरित्यत्र च भिन्‍नयो: ऋकारेकारयों: तकारेण शब्देन व्यवायों 


१ १६८ ब-गतान्यक्षराण्यवाच्यानि । १६९०१७२ पत्राण्यलुपलब्धानि । २ 5० महा- 
भाष्य १.२.१० । वार्तिकमेतत्‌ । 
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४ हति' । क्लेशेन समा[ से|ति' । दुरुपपाद: समास एब तावदत्र क्लेशेन कल्प्यः, 
कर्किश कुल्विति समाससंज्ञया गुणवचनसंज्ञाबाधो बलादायातीति। तथाहि यचन्य- 
[ भाव: | भवतीति | भावश्व अन्यभाव इति एवं समाप्त: क्रिक्ते तद्ास्तवगुणवचन- 
व्याभावाद ब्राह्मणादिगणापाठाच्चास्य ष्यओ5्नुत्वस्ति: भवर्म भाते|(॥7 3नेत्युक्तम- 
अविश्व अविकश्वेति इन्द्रें समासे सुपो लकृप्रापः । अन्यथाक्ृत्या चोदलभिति । 
तत्र तन्न प्रदेशे चोबानुगुणे परिहास्मपश्यन्‌ भाष्यकारों अन्यथाकारं चोदितमन्य- 
थाकारं परिहार: इति वक्तत्ये “अन्यथा कृत्वा चोदितमन्था कझृत्वा परिहारः” 
[ महासाष्य १. १. २. २. ] इति अवीति । “अन्यथैव॑कथमित्थं पु सिद्धाप्रयोगश्रेत्‌” 
[ पा० ३. ४. २७ ] इत्यनेन हि सूत्रेणात्र णमूल प्राप्नोति । गतार्थलातू प्रयोगा- 
महींडपि यः प्रयुज्यते स सिद्धाग्रयोगस्ताध्शश्रात्र करोतियावदेवोक्त भेवति अन्यथा 
पोचमन्यथा परिहार इति भा(ता)वरदेवोक्ते भवति अन्यथा कृत्वा चोदितमन्यथा 
कृत्वा परिहार: इति । | झातारः इति]) 'ज्ञातारः सन्ति मम! इलनि वाच्ये ज्ञातारः 
सम्ति मै ! इत्युक्तम' | “अक्षिणी अक्त्वा' इति च बाच्ये “अज्य” इत्युक्तम्‌ । 
“अमिप्राणम्‌! इति वक्तव्ये अभिजिष्राणम्‌' इत्याह” । “यदन्तर सिंह-श्वगालयो- 
बनें तदन्‍्तर॑तव॒ च राघवस्य च' इति वाच्ये छन्‍्दीवशात ुम्यं॑ च सघ- 
बेंध्थ चा इत्यम्यधात । 'जन्मनि' इति प्रयोक्तव्ये “अम्मे! हत्युक्तम | “अन्तो 

4 “आमन्यभाव्यं त्वकारस्य । कुत* ? कालशब्दव्यवायात्‌ं । काछलव्यवायान्छब्दव्य- 
भायाशंय | कालव्यवायात---दण्ड अग्रममू ॥ शब्दव्यवायाते---दण्ड ॥ ने चैकस्यात्मनों 
व्यवायेन भवितव्यम्‌ /” महाभ्राष्य १. १. २. १। इह कालशब्दाश्या व्यवधान 
भिन्नानां रश्मू । यथाउसहितायामू अ इ उ हत्यादीना कालव्यवाय , दतिरित्यादौ 
छब्दव्यवाय: । तत्र॒तकारेण ऋकारेकारयोव्यैवधानात्‌ू । एकत्वे तु व्यवधान ने हुईं 
यथा अ इति केवलाकार उच्च्चायते, तस्मादुदात्तादिगुणमेदात्‌ कालशब्दव्यवायाचच नानात्वमका- 
रस्य । महप्माष्यप्रदीष १. १. २. १५। २ ग्रन्थिरय मुद्धितिमज्जयां मास्ति । ३ 
अन्न क्लेशेन समास कल्ययित्वा ततः समाससंज्ञया गुणवच्चनस जाया बाधिताया 'गुणवचन- 
आह्णादिभ्य: [ पा. ५ १ १२४ ] इति छक्षणेनासंसष्ट एवं घ्यजप्रयुक्त. भाष्येध्प्यविरविकन्या- 
सनेति हंन्द्रग्न तत्पुरुषे पूवेसमासपूर्वपदस्थाया: खुषः 'सुपी धालुआतिपंदिकयो [पा०२,४.७१] 
हसि अत्यक्षोपदिष्टोपपि लड़ न कृत- । तन््रचघा० पूृ० २६०। ४ अन्ययैयं कभम' इत्यन्वासूथात- 
साधुत्योौषपि थमुलू न प्रयुक्त । शन्त्रचा० पू० २६० | ५ तथा मचुनारपि 'ज्ञातारः 
सुमन्ति मेत्युक्वा' हइत्यत्र सक्ति मे इत्युक्वा' इति वक्तव्ये व्याकरणमनपेक्ष्यय संहिता 
कृता। तन्त्रवा० १. रे ८ २७ (पू० २५० )। ६ आज्येनाक्षिणी आज्य इत्यसमासे5पि प्रयुक्त । 
शकुजक्ा० पू २५०। ७ गृह्कारेण मूपेन्यभिप्राणमिति वक्तम्ये मूर्धन्यभिजिप्राणमित्यविषये 
जिध्रादेश: प्रयुक्त: । तन्त्रवां० पू०२ण९। 





की०हुं०३८२, विं०ृू०४१०]... क्वस्वेमब्लसीप्रस्थिमस् श्कर 


भ्ास्स्यकशंब्दानार्म” हइत्वस्योत्तरमपेम्‌--“तथोभाम्यादिरूपाणां हस्तिशिक्षादिकारि- 
भाग [तन्त्रवा० १. ३. ८. २४] इति। हस्तिशिक्षा[74,8 |कारिणी हि पालकाप्यादव: 
उमाम्कां॑ द॑न्ताम्यां यः प्रहारस्तमुभाभ्यशब्देन व्यवहरन्ति, न च तस्य लक्षणेम 
सिद्धिस्ति । सामान्वविशेकषता लक्षणेनोत्सर्गापवादरूपेण लक्षणेन शास्त्रेश । 
कर ! अंडृत्यादिविकरगकल्वनयेति । असतामपि प्रक्ृतिप्रत्यवादीनां या विभाम- 
कल्पना “अर्य प्रकृतिविभागः अंय॑ प्रत्ययःः इति बुद्धयया समुल्लेखनतया | 


प्रकृरकदिविमभागकल्पनया' इत्यत्र यद्‌ वकव्यमिति | प्रहृत्यादीनां पारमार्थिक- 
त्वात्‌ काल्पनिकत्वाभावात्‌ । 


तथा च गण्डतीत्यपि प्राप्नोतीति | गण्डशब्दसिद्धद्यथ तस्य प्राइनीला 
उण्डति! इति स्वमतिकल्पितं रूप साधु प्रसज्येतेति गण्डतीत्येवमादीनामपि साथुत्व॑ 
प्राप्नोति । 'घ्ट भूवत इति च॑ं' इति प्राभाकरी टीका साघुशब्दाधिकरणे तत्र घर 
मूयत॑ [इति] फक्किकां व्याख्यातुमाह--“घट चेष्टायाम्‌”! इत्यादिना। धटश्च 
अम्‌ च भूश्च यश्च तश्र: घटंभूयत्‌ । तस्माद घटंमूयतीपि प्राप्नोति प्रातिपदिके- 
भ्योडषि घटादिभ्य: अत्ययास्तिडादय: प्राप्नुवन्तीत्यर्थ: | अत्र च 'घटम' इति “अमः” 
दवितीयेकबचनानुकरणत्वात्‌ अकृति[।748 ]प्रत्यया: । कालाधुपचय(पांधयः) इति । 
रिट्ततोद (लिक्छोड्व)जिता: कालोपाधय: यदा घात्वर्थ: कालविगिष्टो भवति तदा 
तथाविधे धात्वर्थे वर्तमानाद धातोस्ते विधीयन्ते न पुनस्तैरसौ काल: प्रतिपा्त 
इत्यर्थ: । अनुक्तेषु काल्यदिष्विति । अयमर्थ:---प्रत्ययस्तावत्‌ काल्वचनो नाज्नीकृतः, 
कतोत्च क्रियामात्रावगति', तदभूतादे: कालस्यानवंगमादयय नियमों “वत्तमान एव 
लद” [पा० ३.२.१२३|इत्यादिको निरूपयितु व्यवस्थापयितुं न शक्यते । तदर्था- 
वर्गतिपूर्वकत्वादस्येत्यर्थ: । उच्यतां तहिं काछादय इति । इत्तिकृन्मतमाशइक्‍्याह-स, 
आाष्यपिरोधादिति । अथास्तु क्रियावद्‌ धातुवाच्यत्वमेव भाष्यविरोधाद भूतादीनाम्‌। 
तदपि च कुतः? भाष्यविरोधादेव | तदाह्युभयोः धातल्वर्थवम्‌, न चैकस्थैव 
किसेषणविशेष्यभावः उपक्यते | तदाह --न च धात्व्थनव बात्वथें इति । यदि हि 
प्रत्ययेन भूतादिने ग्रतिषाश्रतेषपषे तु घातुनैतेति मते तदानीं क्रियावत्‌ कालोडपि 
आत्वथ: प्राप्नोति, न च स एवं धातुदाच्य: कश्चित्‌ क्रियारूणो व्यवस्थाप्यो विशेष्यः 
कश्चिच्च व्यवस्थापको विशे[।75 $ ]घणं(ण)काछ:: एकशब्दवाच्यस्य द्ैरूप्यादशी- 
नात्‌ । दण्ड्यादौ हि दण्डशब्देम विशेष दण्डः प्रतिपादितः इना तु विशेष्यः पुरुषो 
३-२ काशिका"० पूंण्ब । 


रै७ड भटभ्रीचक्रधरप्रणीतः [का०पृ०३८२, जि०पू०४१५ 


न तूमौ दण्डशब्देनेवेति ।स च विधिरूपो5थे: स्वरूपत इति । विधिशब्देन तैः 
ग्रैष: प्रतिपादितः, तत्र विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टेष्वपि चतुष्वैषि प्रेरणारूपस्यानुगमात्‌ 
कथ निश्चीयेत अय॑ ग्रेषः, इंदं निमन्त्रणम्‌ ? इत्यादि' । अथोपाधिमभेदात्‌ तेषां 
भेदों व्यवस्थाप्यते । ते च समहीनज्यायोमनुष्यग्रतिपादकपदविशेषा उपाधय:, तहशा- 
दय॑ प्रेषे लिछादिव्य॑वस्थाप्यते इति | यदि चैव॑ तेषामर्थों व्यवस्थाप्यते तहँव व्यव- 
स्थाप्यमानो यो5थ' पदान्तरसन्निधानवञशात्‌ स॒तेषामर्थो न भवति । यथा 'अश्व- 
मानय गमिष्यामस्तेन' इति पदान्तरयोगाद यो5श्रार्थों लब्ध' स यथा अश्वरब्दार्थो न 
भवति तद्॒दिति । 

यदेकस्यां क्रियायां कारकमिति ।न हि गमेः कार्चा(कर्ता ?) पचती- 
व्यत्र ग्रतीयते । 

क्रियया स्वेकारकाण्यभिप्रेयन्ते सम्बध्यन्ते । न चोपाध्यायेति । क्रियया 
यदभिप्रायणं सम्बन्ध उपाध्यायस्थ तत्रासौ न व्याप्रियते । अथासौ प्रतिगृह्ना- 
[759 [त्येतदेवास्य व्याधइतल्वम्‌, नेत्याह प्रहिग्रहस्त्विति। तत्र चोक्तम्‌ । नान्यत्र 
क्रियायां कारकमन्यत्र भवति, अतिप्रसन्नादिति | क्रियया चाभिग्रेये(य ?)पाण- 
मिति । सूत्रे हि कर्मणा [ददा]तिकर्मण' क्रियायाः करणल्वेन निर्देशाद “यम! इति च 
द्वितीयया ईप्सिततमस्य कर्मणो निर्देशात्‌ फर्ल कर्म भवति कारक यजेरिव स्वगे इत्यथे:। 

परस्परापेक्षया पुन स्वरूपसाइयेमिति । स्थाल्यां पचनीति अत्रासत्यपि 
कर्त्राधारत्वेडघिकरणत्वम्‌ कटे आस्त इत्यत्र चासति कर्माधारत्वे इति | यदि कत्र- 
घिकरणत्व॑ लक्षणमाश्रीयते तदा स्थाल्यां पचतीत्यत्रासत्यपि प्राप्तं कर्माधिकरणत्वम- 
प्याश्रयणीयम्‌, कर्माधिकरणले लक्षणे कट आस्त इत्यत्रासड्ग्रहात्‌ कत्र(्र)धिकरणत्व- 
मप्यपेक्षणीयमिति श(स)डकरः । 

कारक च क्रियया55प्तुमिष्टतममिति । तथामूतस्य सम्प्रदानावसरे फल- 
त्वेन प्रतिपादनात | 

ननु निमित्तपर्यायः कारकशब्द' कारकसूत्रे व्याख्यातः, निमित्तत्व॑ च साध्य- 
त्वस्यापि कथज्चित्‌ सम्भवत्येवेति, न, इध्याह--कारकव्यपदेशो हीति । 

कारकग्रामस्य परस्परापेक्षत्वादिति | यस्य हि येन विनापि व्यापारनिई- 

त्तित]764 |ने तेन तदपेक्षश्ष्य)ते । 


१ 4० पा० ३ ३.१६१, १६३ ।२ “कर्मणा यममिग्रैति स सम्प्रदानम! [पा० १. ४. 
३२ ) इति सूत्र । ३ कारक! [पा०१ ४. २३] इति सूत्न । 


का०पू०३८५, थि०्पू०3३१८]  न्यायमब्जरीप्रन्थमक्षः श्ज< 


तदर्थसाधने सर्वेषां सड़तिरेव न स्थादिति | यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ व्यापारे 
निवत्ते ओदनलक्षणफलसिद्धि: स सर्वः पचतिशब्दवाच्य:, काष्टज्वलनेडपि च निदृत्ते 


तत्फल सिद्ध्यतीति तस्यापि पचिवाच्यत्वमेव । तदर्थसाधने-पचतत्यर्थसाघने । काष्ठा- 
नामपि यदा पचिना व्यापार उपात्तस्तदा पच्यर्थसाधने तानि प्रवर्तन्ते; एवं स्थाल्या- 


दयो<5पि । यदि हि नोपात्तस्तदव्यापारः पचिना स्यात्‌ तदा 'स्थाली पच्ति” 'काष्ठानि 


पचत्ति' इति पचिना तेषां सह्नतिने भवेदिति । एवं च देवदत्तव्यापारस्य तेनोपा- 
दानाद यथा देवदत्तस्य क॒तृत्वमेवं सर्वेषां काष्ठादीनामपि स्थात्‌ । 


प्रयोज्येनेव व्याख्यातम्‌। प्रयोज्यस्य स्वतन्त्रस्य कतुरनवस्थितत्वात्‌ तस्याप्य- 
नवस्थितत्वमित्यर्थ, । 


एकार्थान्वयित्वमिति । एकार्थवस्थायित्वमेकार्थभाव:; यत्र पदान्युपसजेनी- 
भूतस्वार्थानि निदृत्तस्वार्थानि वा ग्रधानाथोंपादानात्‌ दव्यर्थानि भवन्ति अर्थान्तरा- 


भिधायीनि वा स॒एकार्थीभाव: । प्रयोगग्रतिपत्तिभ्यामिति । ताइशेडर्थे प्रयोगात्‌ 
ताद्शस्य चाअर्थस्य ततः प्रतीतेरिति । 


अश्राद्धभोजीति | अन्न न[]769)]न्नो भुजिना सम्बन्धः न श्राद्धशब्देन इति 
असामथ्थम; दधिध्रट;! इत्यत्र च पूर्णशब्दप्रयोगं विना सामर्थ्यामाव:; गोरथः/ 
इति अन्न च युक्तशब्दं विना। 

तयोरपि तत एवं प्रतिषेधसिद्धेरिति । यथा अर्थप्रतिपादने परस्परापेक्षस्य 


पदसमुदायात्मनों वाक्यस्य समासपदान्निधृत्तिरिवं धातोरर्थप्रतिपादने प्रत्ययापेक्षस्य, 
प्रत्ययस्य चार्थप्रतिपादने प्रक्ृत्यपेक्षस्य तत एवं निवृत्ति: सेत्स्यतीति । 


अयैकार्थतया समानशीलस्येति । य ण्व राज्ञ: पुरुष इत्यस्य वाक्यस्यार्थ: 
स एव राजपुरुष इति समासस्येति । वा'बचनानथक्यमिति । विभाषेति समासविधौ 
यो महाविभाषाधिकारः स वातिकक्ृता प्रत्याख्यातो “वा!वचनानर्थक्य स्वभावसिद्ध- 
त्वात्‌”इत्यनेन | किल तदेतदथ्थ क्रियते पक्षे वाक्यमपि यथा स्यादिति। तच न वक्तव्य 
यदि हि वाक्यस्य समासस्य चेकाथ्ये स्यात्‌ तदानीं साधुत्वेनान्‍वाख्यातुः समासो वाक्य 
निवर्तयेद गोशब्द इव साधुत्वेनान्‍्वाख्यातो गावीशब्दस, तेन पक्षे प्रयोगार्ज 
तत्कर्ण शोभते । यदा तु वाक्यस्य व्यपेक्षार्थ: राज्ः कः पुरुषः 2, कस्य पुरुषों राज्ञः ! 
इत्येव77/]रूपो राजपुरुषशब्दस्य चैक एवं लोलीभूतो3र्थस्तदा भिन्‍्नार्थेन राज- 
पुरुषशब्देनाशरशब्देनेव गावीशब्दवत्‌ कृथ निवर्तयितुं शक्येत, येन पक्षे श्रवणाय 
विभाषारम्भ: सफल(लः) स्थादत उक्तम्‌-स्वभावसिद्धत्वादिति | तदिदमन्र तात्ययम्‌ | 


१ द्रु० महासाष्य २. १. श४। 


श्जदे भइश्रीवकाभरजणीतः [का*पूृ०३०६, बि०ह: ७३४ 


व्यपेक्षायां समासो न भवत्येकार्थीभावे च वाक्यस्‌ | तेन विश्रक्तविष्यादनग्रोर्बाध्यवा- 
धकमावो न भविष्यति, अतो नार्थों विकल्पप्रतिपादनेन, एकार्थानां हि विकल्म्रे भबत्ति, 
णकार्थता चेह नास्तीति । 
अन्ये तु श्लोमा चीणेमिति । तत्र शोभेल्नत्र त्ियासाकारप्रत्ययस्यामिधानाआ- 
वादसाधुता अडि तु झमेति स्यात्‌ । चीणेमित्यत्र प्राप्तस्य इटः अकरणमप्राप्तक्त्य 
च॒ ईत्वस्थ करणम्‌। न याति प्रतिभेत्तमीदश्न इत्यत्न च॒ यातिशब्दे उपपदे 
तुमुन-प्रयुक्तो न च॒ तत्र प्राप्तिरस्ति यानक्रियाया:, प्रतिभेदेन क्रियार्थवाभावातू । 
शक्भूष इत्यादौ [पा० ३.४.६५)च यातेरपाठात्‌ । मातुरह्गुहरतीति अत्र चर कर्मणि 
द्वितीयायाः प्राप्ताया: अप्रयोग: । फलबहिण (फलिनबर्हिणो) ब्द्यासेत्यत्र अस्तेर- 
सार्वधातुके5पि भूरादेशो न कृत: । बल्वान्‌ आयुष्कामं रोहन इज्भ[778]' . कर्त- 
व्यमिति वार्तिकं भाष्यकृता प्रत्याख्यातं तेनेवाभिग्रायेण “गत्यर्थ-कर्म्णि द्वितीयाचतुर्थ्यो 
चेष्टायामनध्वनि”[पा० २.३.१२]इत्यपि सव प्रत्याख्यात॑ प्रत्युक्त “किमथे [पुनर्‌ इवमुच्यते 
चतुर्थी यथा] स्थात्‌ । अथ द्वितीया सिद्धा * सिद्धा कर्मणीत्येव । चतुथ्य॑पि सिद्धा । कथम्‌ / 
सम्प्रवत्ता(दाने)” इत्येवमादि [महाभाष्य पर०. 9९६] । स्व यदावान्तरक्रियाणां 
समर्थपदानां विवक्षा तदा [ क्रि ]याभिराप्यमानत्वेन गमनक्रियायाः कर्मत्वात्‌ “कर्मणा 
यमभिग्रैति” [ पा० १.४७.३२ ] इति सम्प्रदानत्वे ग्रामाय गच्छत्तीति सिद्धद्यति 
यदा तु [ करण”]विवक्षा तदा गमनस्यथ तदपेक्षकर्मत्वाभावाद ग्रामेणैव, कर्मः्वे 
प्रामं मच्छतीति सिद्धेस्तत्र न ज्ञायते गिष्टप्रवाहपत्तितों विवक्षानियमः क्वास्ति 
क्वणति.... कर्मक्विश्लेव ग्राम गच्छति, ग्रामाय गच्छतीत्यादौं न विवक्षाविवक्षे अवान्तर- 
कर्मणाम्‌ कट करोतीत्यादौ लबिवश्षेवेति | अय॑ विवक्षावित्र [ ]798 ] .... ज्ञापितः 
स्यात्‌ | तस्माद भाष्यकारामिमतग्रत्याख्यानपक्षे नास्याग्रतिपादकल्वलक्षणस्थ दोषस्य 
निवृत्ति | [ स्मृतिसंदेहेति | स्मृतिसदेहलक्षणं विपर्ययल्रक्षणमग्रतिपाद(क)ललक्षर्ण च 
स्खलितं दोषो यस्य तदेवैतत्‌ | निप्लुत॑ चेति विप्लतत्वत्वं (तत्व) च मूंले लक्येण 
विरोधात्‌। . . नियमपक्षयो: प्रातिपदिकार्थसड्ख्याकारकविशेषेषु प्रतिपादनशक्ति- 
रवरोधिता लक्ष्येत क्वचिच्च प्रातिपदिकाथमात्रमविवक्षि. . . अतो5मिलषेद्ित्यांदौ 
फल्मात्रस्याप्याज्ञस्याधिकारात्‌ । क्त्रचित्‌ सड्ख्यामात्रमधि . .. .दिकार्थकर्मादि विब- 
क्षितमेव क्वचित्‌ कारकमात्रे च तिवरक्षा यथाह्मवददआह्मणमुपनयेत इत्ति | ... .. 
दिकात्‌ सम्प्रतीयते तस्थ चाचार्यकरमीरंसतम्‌ साध्यत्वात्न माणबक्र इति तस्वेष्सित- 
स्वांविवक्षा । महान्तमाक्षेपमतानिषुरित्यौ........ ।60/ ] 
१ १७८ पत्रमनुपलन्धम्‌ । २७९ अ पत्रम अवाज्यम | २ अवाश्यान्वक्काधि । 





का०पृ०३२८८, शि०पू०४२२] स्यायम्ष्जरीग्रन्थिमन्ः शक 


प्रतिपदमशक्यत्वादिति । यथा तैंरेषोक्त “बुहस्पतिरध्यापयिता झक्रोअष्येता 
दिव्य॑ बर्षसहलमायुस्तथापि नान्‍्त॑ जगाम” इति' । तथा लक्षणस्थ | सामान्‍्यविशेषवतः | 
अव्यवस्थानात्‌ । न्यूनत्वात्‌ | सूत्रकृता न्‍्यूनानि सूत्राणि कृतानि, वार्तिककृता 
अन्ताच्च इति वक्‍्तव्यम! [वार्तिक६.३. ११] इत्यादीन्युपसड्र्यानानि कृतानि, पुनर्भा- 
प्यकारेण “मृजेरजादो सडृक्रमे विभाषाबद्धिरिष्यते” इत्याबा इष्टयः कृताः, एवं 
च महापुरुषत्रयपरिग्रहेडपे. शोभा चीर्णमित्यायसिद्धि: । तज्ञापि च स्खलित- 
दर्शनात्‌ । स्खलितानां संदेहविपयेयाग्रतिपादकत्वादोनां दशनात्‌] 'अनवस्थाग्रसज्च्च' 
इति सूत्रावववः स्वयमवतारणिकासमय एज व्याख्यातः | 

कड(2)नदी कोद्रबोदन इति। कड(ट)नदी वैशेषिकभाष्यविशेषः । मनुष्योक्ति- 
बदिति । यथा प्रागुक्तनीत्या सर्वासड्ग्रहादिना लोकिकेषु वचनेषु वैयाकरणो न 
व्युत्पत्ति लमते तथा वैदिकेष्वपीत्यथ:। अग्रतिपत्तिमन्थरमुख इति । प्रतिप- 
त्तरभावेनाप्रतिपादकत्वेन मन्थर[ ]808 )मुखो निष्कियवदनो मूक इवं। 

समानविधित्व॑ तुल्यत्वम्‌ । शब्दे ग्रयत्ननिष्पत्तेरिति । न हि याद्गेव 
परेण शब्द उच्चार्यते ताह्गेव प्रत्युन्चारि(च्चारयि)तुं शक्‍्यते; यस्मात्‌ प्रयत्ना- 
न्निष्पायते अभिव्यर्क्ति याति शब्द:, अतः शब्दे5पि [अ]पराधस्य भागित्वम्‌ । पुरुषाप- 
राधस्य भाजनं शब्द: सम्माव्यते अतः पुरुषापराधवशादन्यथाप्युच्चायते । 

न तन्मन्दतायामर्थपत्तिमन्दतायाम्‌ । कद वा न समय; प्रतिपष्त्युपाय:, 
साधुशब्दानामपि सामयिकत्वाभ्युपगमात्‌ । 

कि त्वपनीतातिव्याप्तीति | तत्र “किति च” [पा०७,२.११८ ] इति 
गुणइद्धिप्रतिषेघे 'माजन्ति' इत्याग्रमिप्रेतविषयब्याप्तेरतिव्यापकमाशड्क्य भाष्यक्रतोक्तम्‌ 
“मृजेरजादौ सडूकरमे विभाषावद्धिरिष्यते” इत्यादि । 0 

प्रयोगो नास्त्यसडनकर इति । प्रयोगादपि साधुत्वनिश्चयों नास्ति, साघु- 

भिरिवासाधुमिरपि व्यवहारादित्यथ: । 

१ द्र० महाभाष्य पू० ५० ' २ मुद्रितमजयां तु 'कपन्नी” इति पाठ: । ३ या कटन्दी 
अन्यन्न नयचक्रटीकादिशभ्न्येषु 'टीका'अभिषया निर्दिश्यते सा अन्न चक्रधरेण स्पष्टतः “भाध्य 
अभिषया उल्लिख्यते । अतः “अनर्धराघव नाटके निर्दिश रावणप्रणीता कटन्दी किरणाव- 
लीभास्‍करे, अझसुत्नशाइरभाष्यरस्तप्रभाव्याख्यायां प्रकरार्थविवरणे च निर्देशद्‌ रावणभाष्या- 
दमिस्नैव प्रतिसाति । कोइ्य राबणों नाम इति चिन्त्यम्‌। वाक्यपदीयस्य पुण्यराजकृतायां टीकस्मां 
( पृ०६८५-६ ) एकस्य वैयाकरणस्य रावणस्योहेख: अत्ति १ ४ मीण्खू० १.३ .<८.२५ | 

३३ 


श्ज्ट भदश्नीचक्रधरप्रणोत:ः.. [ का०पू०३८८, थि०्पू०्छरर 


ग्रस्तनिरस्तेति । ग्र| 8/ |स्तो जिह्ामूढेन गृहीतः भव्यक्तो वा, निरस्तो 
निष्ठुरः, रोमशो गम्मीरः, अम्बूकृतो यो व्यक्तो5्प्यन्तर्मुंख इब श्रूयते' । आदिश्रहर्ण 
“कलादिपरिग्रहा्थम्‌ । 

क्वशिदाचारतश्रापीत्यस्य पूर्वमर्ध| म्‌ |--'संस्थानेन घटत्वादिज्राह्मणत्वादि 
जातितः [श्हो०्वा० वनवाद २९] इति; व्यज्यत इति प्रकृतम्‌। शास्त्रमपि 
श्रुतिस्मृतिरूपं 'साधुमिर्भाषितव्यम! इत्यादिकं, श्रत्यवायप्रतिपादर्क चेति । 

यस्तु प्रयुद्क्ते कुशछो विशेषे 

शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 

सो5नन्तमाप्नोति जय॑ परत्र 

वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापरब्दें: ॥इति॥ [महाभाष्य १.१.१] 

विशेषे कुशहो यथा स एव गशब्दः क्वचित्‌ प्रयुक्त: साधुरन्यत्रासाधु: 
अस्व' रब्दो हि निर्धने साधुः, तुरंगे व्वसाघुरिति। दुष्यति चापशब्देदुष्टों भवतीति । 
कः ? अवाग्योगविदित्यथैसम्बन्धः । 

पवीहिकलठजवदिति । ्रीहिभियजेत', “न कलज्जं भक्षयेत्‌र इति | कल- 
उ्जाख्यः शाकभेद: । यथोपदर्शितेन प्रकारेण । साधुभिर्भाषणं कार्य [88] 
न तु [असाघुभि'] | साधव एवंभूता इत्येवमिति विध्यपेक्षितमिति । येन येन 
विना विधेरसिद्धिस्तत्तत्स्वरूपसिद्धये असावाक्षिपति, साधुत्वांशावगर्म च विना अस्य 
न सिद्ठिरिति यत' साधुत्वावगम' तदपि व्याकरणमाक्षिपत्येव । मूलशास्त्रमपीति 
यदा ब्येतेन साधुस्वरूप॑ निर्णोतं तदा तदनिर्णयद्वारक॑मूलशास्त्रस्य यदप्रमाण्यं 
तन्निवतेत एवं । 

पाचकत्वादिविदिति । 'पाचकः पाचकः” इति व्यपदेशस्य पचिक्रिया- 
निबन्धनत्वात्‌ू न पाचकत्वसामान्यम्‌, अपाचकन्यवच्छेदक॑ तु भवत्येव । 


फलतः परिसडख्याकायेमिति । यथा-' इमामगृह(म्ण)न्‌ रस(श)ना- 
कृ(मृ)तस्य' (तित्तिग्सं० ५.१,२.] हत्यश्राभिधानी(न)मादत्त हत्य(ति) प्राप्त- 
मेवाश्वरणनादानं मन्त्रेण विधीयमानं फलतो गर्दभरशनानिवृर्ति करोतीति । 
१६० महाभाष्यप्रदीप पृ०७७। २ कल स्थानान्तरनिष्पन्नः काकलिकत्वेन प्रसिद्ध: । 
महाभाष्यप्रदीप पू० ७४ । २ मुद्वितमज्ञ्यां तु 'आह कलशवत्‌ ” इति पाठः । ५ मुद्रितम- 
ज्यां तु 'यथोपवर्णितेनेव प्रकरेण' इति पाठः। ५ मुद्रितमलयां तु 'मूलभूतम्‌ ” इति पाठः । 
६ 4० तत्वसं० पू० २४६। 


का०पूृ०२५८, विण्यू ०३८९] स्यायमण्जरीमन्थिमक्नः १७९, 


अर्थप्रतीतिपाराथ्य॑इति । अर्थप्रतीतो पाराध्यमझ्नत्वम्‌ | प्रयोगनियमा- 
पूर्वद्वारे(र)केति । यथा पक्षे प्राप्तेडपि प्राइमुखभोजने नियमादपूर्वम्‌ एवमर्प्रती- 
तिपरत्वेन पक्षे प्राप्तेषपि शास्त्रप्रयोगे नियमाद यद्‌ अपूर्व तेन द्वारेण । परणम- 
य्यादिष्विति । 'यस्य पणेमयी जुहमेवति [न] स पाप॑ लोक श्वणोति' [तित्ति० 
सं० ३. ५. ७] हत्यत्र जुद्या होमसाधनत्वेन निर्शानात्‌ फलश्रतेर्थवाद[8284]- 
तैव व्यवस्थापिता । ननु तातपयपर्याोचनया5रथवादतैव प्राप्नोति, तन्नेत्याह-ब्नब्द- 
भत्तितात्पयैयेति । 

शब्द्संस्कारादिविकल्पा इति । बहुभाषित्वादित्यनेन भईट सूचयति स हि 
बहुभाषित्वेन प्रसिद्ध । तथा च-- 

भाट(भट्ट)स्य_तस्य बहुभाषणलब्धकीर्ते-- 

दिश्वागदूषणमिदं नतु धमकीते : ॥ इति॥ [ ] 

तमेव॑ प्रतिपादयन्ति | तथा चाह सः-- 

संस्कृतानां च रब्दानां साधुत्वे परिकल्पिते । 

वक्तव्य: कस्य संस्कारः कथं वा क्रियते पुनः ॥१॥ 

न तावदस्ति गब्दत्ववर्णल्वव्यक्तिसंस्क्रिया । 

सर्वत्रातिप्रसन्लेन न व्यवस्था हि सिद्रद्मति ॥२॥ 

शब्दत्वे संस्कृते स्याद्धि ध्वनीनामपि साधुता। 

वर्णत्वेज्प्येकवर्णानां गाव्यादीनां च तुल्यता ॥३॥ 

गवादिषु गकारादिय:ः सकृत्‌ संस्कृतः क्वचित्‌ । 

गाव्यादिषु स ण्वेति साधुरेव प्रसज्यते ॥9॥ इत्यादि [तन्त्रवा० १.३.८.२८] 

इतरेतराश्रयत्वमपि । व्याकरणात्‌ साधुत्वपरिज्ञान सति तत्मरयोक्‍तृणां 
शिष्टत्वम्‌, सति च शिष्टप्रयोगे व्याकरणस्यथ प्रामाण्यमितीत[रत]राश्रयत्वम्‌ । 


तदपनयनमार्ग: पदर्शित इति। तत्र मन्वादिवचनानि तावच्छान्दसरूप- 
सिद्<द्या सिद्धब्नन्ति वेदवद्‌ वेदविद्वच:” इति वचनात्‌। “जनिकतु:” 'तत्मयोजकेः” इति च 
[828) निपातनात्‌ सिद्धद्यति । तत एवं ज्ञापकात्‌ 'जातिवाचकत्वात्‌' इति च सिद्धः। 
आन्यभाज्यम! इत्यगुणवचनत्वे5पि ब्राह्मणादिषाठात्‌ प्यज। “अविरविकन्यायेन' इत्यत्र तु 


१ द्र० पाणिनि १.७.३० । २ ६० पाणिनि २.२.१५। ३ द्र० पाणिनि 
५,१.१२७ । 


१८७० मइ्थीयक्रधरप्रणीत:ः.[ काण्पूृ०३९१, शिण्पू० ४२५ 


यथा अविः अविशब्द: अविकन्यायेन अविकमुखेन प्रत्ययमुत्पादयतौति भिन्नपदत्वेन- 
व्यास्येयम्‌ । 'अन्यथाकृत्वा चोदितम इत्यत्र च सिद्धाप्रयोगत्वस्याविवक्षया णमुलकृतः ॥ 
भाष्यकारवचनादा सिद्धाप्रयोगत्वेषपि साधुरेवायमित्येके । 


निपृणमतिभिः प्रतिसमाहितमेवेति । भर्तृहरिप्रशतिमिहिं तथा तदव्याख्यात॑ 
यथा तेषां दूषणानामवकाश एवं न भवतीति | तथाहि यत्तावच्चोदितं “क्रिया- 
वचनत्वे5स्तिभवत्यादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति! इति। तत्रेव प्रतिसमाहितम्‌ नात्र छौकि- 
क्या: क्रियायाः परिस्पन्दस्वभावाया कातुभ्य' प्रतीतिविविक्षिता येनास्वादीनां घातु- 
संज्ञा न भवेदपि तु शब्दाथमभूताया: | तथाहि कारकब्यापारविषयीक्ृतो5थेः क्रियेति 
क्ियारब्दाथें: । एतदेव भाष्यक्रता “कारका[83/|णां प्रवृत्तिविशेष: क्रिया' 
[महाभाष्य, १.३.१] इति वदता प्रदर्शितम्‌। तदेवं कारकप्रद्ृत्तिविषयः पूर्वापरीभूतो 5थे' 
क्रियेति विवक्षायामर्त्याद्थेस्य साधनव्याप(पा) र विषयत्वेन पूर्वापरीमूतस्य॒शब्देनाभिधा- 
नात्‌ क्रियारूपता। तथाहि--अस्ति आत्मानं बिभ्तीति गम्यते पूर्वापरीभावस्तदुक्तम्‌- 


थावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा साथ्यत्वेन विवक्ष्यते । 

आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेत्यमिधीयते || [वाक्यप० ३.८.१.] इत्येवम- 
न्यत्रनापि। 

“तेनैव प्रतिसमाहितानीति । तथाहि ञोभेत्यादौ उद्धटनैव प्रतिसमाधानं 
कृतम्‌ | “अ प्रत्ययात्‌” इति [पा० ३.३.१०२] प्राक प्रकृतिनिर्देशे कतन्ये प्राकू प्रत्य- 
यनिर्देशाद योगविभागकरणेनाग्रत्य्य कृत्वा शोभा' इति साधयेत्‌ । चीर्णम्‌” इत्यत्र च 
प्रतिषेधविधेबेलीयस्त्वात्‌ क्वचिद्‌ विहितबाब , तेनेह विहितस्येटों बाध: । अनित्यमा- 
गमशासनमिति वा। उत्वं तु 'ति च' [पा. ७.४.८९] हत्यनेन सूत्रेण गत्यर्थवचेस्तेन 
लक्षणाथेस्येत्वेन भवितव्यम्‌ । “ऋत इद्घातो ”![पा० ७.१.१००] इत्यतः सूत्रादनन्तरं 
'कृतश्च' इति कतैव्ये यद्‌ उपधाग्रहणं तदावृत्तिज्ञापनाथम्‌ च-प्रहणण चैतद रेफॉन्तमव- 
सेयम्‌ । “उपधायाश्व” [पा० ७. १.१० १] उपधाया ऋत[898) हत्वं भवति चः चरश्ो 
पधाया इल्वमित्यर्थ:। “चर्‌'इति दुप्पष्ठचन्तम्‌। “न याति वाक्य प्रतिभेत्तमः इत्यत्र च 
याति' इति तिडन्तप्रतिरूपको निपात: “शक्यते' इत्यथें वर्तते। एवं हि 'अद्यास!इत्यत्रापि 
'आस'शब्दों निपात एवं 'बभूब' इत्यस्यार्थे । “कृत्यानां कर्तरि वा” [परा० २. ३.७१] 


१ 8० पाणिनि ३.४.२७। २ मुद्रितमज्यां तु 'तैरेव समाहिंतानि” इति पाठ:। ३ “चर 
अथवा “चः” इस्येवम्‌ अवसेयम्‌ । ४ उपसगेविभक्तिस्व॒र प्रतिरूपकाश्व निपाता- काशिका १४.७७ । 
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इत्यनन्सरेषपि वा'ग्रहणे 'तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्थाम्‌' [पा०२.३.७२] हत्यत्र 
यद्‌ विकल्पवाचि “अन्यतरस्याम'ग्रहणं तद्‌ व्यवस्थितविमाषाथेम्‌ तेन क्वचिद्‌ द्वितीयया5पि 
सह विकल्प: सिद्धों भवति तेन 'मातुरनुकरोति' इति सिद्धम्‌ । कान्दिशीक हत्यत्रापि 
अभियुक्ैय्युत्पत्ति: कृलैव | सा च दर्शिता । प्रत्ययः विभक्त्यहुक्‌ चात्रषि प्राड़न्नीत्या 
प्रकारव्शेषाश्रयणेन समर्थयितव्यः । भ्राजिष्णुरित्यत्र तु 'मुवश्च' [पा० ३.२.१३८]६ति 
च'शब्दस्यानुक्तसमुच्चयलाद दृष्णुप्रत्ययो इत्तिकारेण दर्शितः॥ [औ]णादिकनामपि 
गमि-गामि-भाविप्रभतीनां यौगिकत्वदरीनाद 'बृञ् एण्य:'(उणादि ३.३८५] इति एण्य- 
प्रत्ययेन ब्रेण्य: | एवं गणेयशब्देडपि णेरलोपः कया5पि भड्ग्या चीर्णमितिवत्‌ समथ्ये:। 
यत्‌ पुनः स्म्रृतिविषयेयाप(पा)दर्न तदमिप्रायापरिज्ञानादेव । शब्दानां हि राशित्रये- 
णानुशासनम्‌ । उन्दोमूलप्रयोगदरीनात्‌, छन्दोभाषाग्रयुक्तिद्ष्टे,, भाषाप्रयोगावगमाच्च । 
न पुनर्विषयनियमस्तैस्तैः सूत्र: क्रियते । अवश्यं चैतदेवं विज्ेयम्‌, यदि पुनः परिपन्‍्थ्या- 
दयः शब्दाः ठन्दोबिष[]84,8 ]|या एवं स्थुस्तता पदपदार्थव्युत्पत्यमावादप्रतिपादक- 
व्वलक्षणमग्रामाण्यं श्रुते: प्रसज्येत । उन्दोग्रहर्ण तु तेषु तेषु सूत्रेषु तेषां परिपन्थ्यादीनां 
काव्यादिषु पञ्चसु प्रभेदेषु प्रयोगप्रतिषेधा्ः न सर्वत्र । स्मृतिसंदेहो5पि न कश्चित्‌। त्वाम- 
नुकरोतीत्यत्रार्थ रहेस्तत्र प्रयोगात्‌; अनुकृतिलक्षणश्रार्थों धात्वथ ण्वेति नास्ति कश्वित्‌ 
संदेह: । अग्रतिपादकत्व॑ च नास्ति, गत्यर्थादिसूत्रस्य प्रत्याख्यानानाश्रयणादिति । 
बाहस्‍्पस्‍यसजमसजमेव प्रमाणविरुद्धाथेसू चना दसूत्रपदतुल्यमित्यथ: । 
तिमयो मत्स्यविशेषा: । [दुग्धधारेति] दुग्धधारावदमला मधुराश्व तथा सुधा- 


बिन्दुनिष्यन्दिन्यस्तु या: । तैल्कुतस्त्यमितरेतराश्रयमिति । सति वेदाज्ञत्वेन व्याकर- 
णात्‌ प्रमाणभूतादभेनिश्चये वेदस्याप्रतिपादकत्वाभावात्‌ प्रामाण्यम्‌, सति च तग्मामाण्ये 


तदब्वत्वेन व्याकरणप्रामाण्यमिति यदितरेत्तराश्रथ त[848]व कुतस्त्यय् । भोगिमत- 
श्रुतसड्लिभिः । भोगी शेषः तन्मतं महाआष्य तच्छृतेन सब्नशीला ये भर्तृहर्प्रिरतयः 
भार्या: इति भद्रम्‌ | 
भ्टश्रीशड्डरात्मजश्रीचक्रधर कृते 
न्यायमञ्जरीग्रन्थिमत्गे पष्ठटमाहिके समाप्तम्‌ 
॥ 3० ॥ जयत्येकशराघातविदारितपुरत्रयः । 
धनुर्षराणां धौरयः पिनाकी भुवनत्रये' ॥ [85] 
१ चकारोध्जुक्तसमुच्चयार्थ: “आजिष्णुना लोहितचन्दनेन”” । काशिकारे.२.१३८ | २ मुद्रि- 


तमक्षयां तु॒तत्‌ परास्तमितरेतराश्रयम्‌ ” इति पाठः । ३ मुद्गितमज््यां तु 'भांगिमत ध्ृत” इसि 
पाठ: | ९ एलऋलोकपय्रेस्तों मज्नों जेसलमेरप्रतावस्ति । 


॥ सप्तमम्‌ आहिकम्‌ ॥ 
॥ औ० नमः शिवाय ॥ 
ओपवर्षाः प्रपेदिरे। ओषवर्षा ' मीमांसकाः । 
नोत्तरस्थ यदुत्तरकालमिदमनुसन्धानज्ञानं तदुत्तरम्‌ । न द्वयोद्वैयमप्यस्तीति। 
पृवैस्योत्तरज्ञानम्‌ उत्तरस्य च पूर्वज्ञानम्‌ । 
तदभेदोपचारेणेति । आत्मोपकारक॒त्वाच्छरीरमात्मवाचिना पदेन निर्दिश्यत 
इति । 
द्रव्यादिरूपे ग्राह्मे नेति । ततश्थ घटादिवत्‌ 'इदम'निर्देश्यः स्याद प्राह्मांश: 
पृथंगेव, पुनरप्यात्मनो ज्ञातुने ग्राह्मलम | 
विषयोवावि(योपाधि)क्ृत इति । विषयलक्षणो य उपाधि: तत्कृतः । अस्म- 
स्मयोगसम्भेदाच्चेति । तदुक्तम्‌ू--- 
अस्मग्रयोगसभिन्ना ज्ञानस्थैव च कर्तरि । 
भवन्ती तत्र संवित्तियुज्येताप्यात्मकतंका ॥इति॥ [छो० वा० झून्यवाद ७०] 
अस्मदों य. प्रयोगो5हमिति तेन संभिन्‍ना तदनुप्रवेशवती । घट[मात्र|- 
प्रवणेव, न घटज्ञातृताविशिष्टात्मविषया । ज्ञानविशिष्टघटाचमश इति | यमहं जानामि 
स घट इत्येवं ज्ञानविशिष्टधघधटावमरो: । 
त्वयोननेतुमुपक्रान्तः, त्वया उम्बेकेने पूर्वैर्नुन्नीतोषपि । विशेष- 


निष्ठं ्राह्मप्रहीत॒निष्टम्‌ । विज्ञानवादवत्म॑ति | [] अनेनैव दृष्टान्तेन विज्ञानवाद- 
स्थावतारणात्‌ । एकमेव ज्ञानं ग्राह्म॑ ग्रहीता च ज्ञातृत्वाद आत्मवदिति । ज्ञान- 
सामानाधिकरण्याजुपपत्तेरिति । यदा5हं जानामीत्येवं प्रत्यय उत्पबते तदा मिथ्यैवार्य 
प्रत्ययः | न ह्यहमिति प्रतिभासमानस्य शरीरस्य जानामीति सम्बन्ध उपपथत इत्यथे:। 


१ उपवर्षो मीमांसासूत्रइक्तिकारः: पाणिनिगुरोवैषेस्यानुअः इति प्रसिद्धि | २ कथश्विदर्भ- 
रूपेण भिन्‍नत्वात्‌ प्रत्ययस्य तत्‌ । आहकत्वे भवेत्‌ तत्र ग्राह्म द्रत्यादि चात्मनः ॥६८॥ ज्हो० 
घा० शुक्‍्य० । बोधरूपतया तस्य प्राहकत्व व्रव्यहूपतया तस्य प्राहम्वमित्यथे- । उसम्बेकटीका। 
३ मुद्रितमज्या तु ग्रम्थिरय नास्ति । ४ सुद्वितमजर्या तु त्वनयोनेतुमुपकान्त:” इति पाठः। ५ 
भवत्यात्मसम्बन्धिनी ज्ञातृतैव प्राद्या शातृतैव प्राहिका, तथापि प्राह्मप्राहकयोंमेंद:; यस्माद्‌ विषय- 
मेदेन सेव भिद्यते; न हि पटगततज्ञातृतायामधघर्ट जानाति; ततन्र यदा घटादिविषया श्ञातता प्राह्मा 
भवति, तत्रात्मविषया ग्राहिका 'घटमहं जानामि! इति । उम्बेकटीका, ज्छो० बा० शून्य ० 
७०। ६ नापि शरीराल्म्बनम्‌ , तदालम्बनत्वे हि बाल्यावस्थायां मुखों>इं सुखी दुःखी बाइ5- 
सम्‌ , इदानीं तु विद्वान निरुजो रोगी वाइभूत(भुवम्‌ ) हत्यवगमों न स्थात्‌ , बाल्यादिशरीराणां 
मिन्नतात्‌ । न्‍्यायभूषण पृ० ४९६ । द्र० स्यायकन्दू० पू० २०८ | 
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अथवेच्छा(अवस्था)मेदादिना सुखाकारत्वायवस्थामेदमास(श्रि)व्य ममात्मेति 
व्यत्रिक:ः । शरीरालम्बनत्वे5पि सेव सरणिः । ममेदं शरीरमित्यत्र ममेत्यनेन 
यौवनावस्थां परामृश्येदमित्यनेन इद्धावस्थां निर्दिशति। 

चिदयोगाद हि चेतनत्व इति । उत्पथमानया चिता ज्ञानेन यस्य सम्बन्धः 
स चेतन इति' हि यथुच्येत ततः घटस्याषि तयोत्पयधमानया कारणत्वाविशेषात्‌ सम्बन्ध: 
केन वार्येतेति। अथात्मसम्बद्धैव सा उत्पधते न घटादिकारकान्तरसम्बद्रेति । तत्रा- 
प्याह-न चास्ति नियमहेतुरिति । न ग्राह्मतयेति । एकस्यां संवि्यनुभवारूदस्य 
त्रयस्य स्पेन स्वेन रूपेणावमासनात्‌ प्रमातुः प्रमेयस्य प्रमितेश्व । प्रमातात्मा प्रमातृ- 
तयग्व भासते, अन्यथा भासनेअस्य प्रमेयादविशेषः स्यात्‌; एवं प्रमितिरपि स्वरूपेणैव 
भासते, न प्रमातृ-प्रमेयरूप[ 2 ]तया; प्रमेय॑ तु प्रमेयरूपतयेव । अत एव त्रितयप्रति- 
भासोडभ्युपगतों भवति, अन्यथा सर्व प्रमेयमेव स्थात्‌ । 


किन्त्वपरोक्ष इति। प्रत्यक्ष हि तदुच्यते यत्राक्षब्यापाराद ज्ञानमुत्पथते। 
तदन्यत्‌ परोक्षम्‌। [प्रकाशत्वाद अपरोक्षमिति] । यत्‌ पुनः प्रकाशते5अवा5क्ष- 
ब्यापारं नापेक्षते तदपरोक्षमिति | इह चात्मा प्रतीतिकरतृतया प्रकाशते घटस्तु प्रतीति- 
कर्मतयेति । 

न थे घटादिभिरतिप्रसड् इति | यदि [सं]वित्तिजनकत्वाद वैषम्यं तहिं 
घटादीनामपि प्राप्त॑ तदिति। 

द्रब्यत्वाविशेषेषषीति । यथा द्रव्यत्वे सति प्ृथिन्या सम्बध्यते गन्धो नेवं 
तेजसेत्यर्थ: । 


१ आत्मत्वसामान्यवान्‌ बुद्धिगुणाश्रण आत्मा । सप्तपदार्थों, खुच्च १३६ । नवाना- 
सात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमोक्ष: । व्योम० पृ० देइे८ । जीवानामविद्यादिसमस्तोपा- 
थिनाशे. चिंदानन्दब्रद्मस्वरूपत्वापत्तिमुक्तिरित्यन्ये ! म। जीवानां दुश्खादिवत्‌ शानात्‌ 
सुखात्च भेदेन प्रतीयमानत्वात्‌ ।...वस्तूनां परप्रकाश्यत्वनियमेन शातुः स्वप्रकाशनविरोधात्‌ । अन्यथा 
दुःखादेरपि स्वप्रकाशतापत्ति:। चिद्रपोडहहमिति अनुभवो5स्ति इति चेत्‌ । न ५ ज्ञानाधारस्य चिस्छ- 
ब्देनाभिधानात्‌ | न्‍्यायलोीला० पृ० ५८३ । भासवैज्ञ-मूषणकार-चन्दिकाकाराणां मते मोक्षावस्थायां 
सुखशानयोरस्तित्वमस्ति । ६० न्यायसार (भूषणसहित) पू० ५९७,स्याययं० पू० ५४५-७६ 
२ सर्वेविशानहेतृत्या मितौ मातरि च प्रमा। साक्षात्कतृत्वसामान्यात्‌ प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥१३०७। 
प्रकरणपं० पू० १६७ । इदमहं यद्यामीति वा, इृदमह  स्मरामीति वा श्रितयमेवावभासते । 
प्रकेरणपे० पू० १७१। सर्वेषु ज्ञानेषु त्रिपु्ी स्वीकुर्वाणा: प्राभाकराः 'घटमह जानामि' 'घट- 
महँ श्मारमि” इत्यवुब्यवसायात्मकमेव ज्ञानमभ्युगपच्छन्ति, "न त्वयं घटः” इति । शान शाता हैयम, 
मितिर्माता मेयमिति चैतत्‌ श्रितय॑ श्रिपुटीत्यभमिधीयते । 





१८७ भट््लीचक्रधरअणीतः [ का०पू०७, वि०पू०७३र 


भाष्यक्ृत्‌ स्वयं प्रादीद्शदिति | तथा च न्यायभाष्यमु---“येय स्वृतिर- 
यृह्ममाणे5र्थेडज्ञासिषम[हम |मुमथेमिति, अस्या ज्ञातृज्ञानविशिष्ट: पूर्वज्ञातो5थों विफ्यो 
माथेमात्रस , अज्ञासिषममुमरथम्‌, ज्ञातवानहममुमर्थन, असावर्थों मया ज्ञातः, 
अमुष्मिन्नर्थ मे ज्ञानमभूदिति चतुर्विधमप्येतद्‌ वाक्य स्थृतिविषयग्रज्ञापकं समानार्थम्‌ । 
सर्वत्र खल्वत्र ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं च गृह्मते ।” इत्यादि [न्यायभा० ३. १. १५]। 
अत्र ज्ञातृविरिष्टार्थस्मरणं समर्थितम्‌ | तथाभूतस्थैवानुभवों वाच्यः, न, अगृह्ीतवि- 
शेषणन्यायेन [3] तज्जेयग्रहणसमये ज्ञातुरप्यवगमो5भ्युपेद:। न च यदा ज्ञेयग्रहणं 
तदाज्नुमानतो ज्ञाततादिलिल्लाद आत्मनो ग्ृहीतिमृहीतस्य चर स्मरणमिति । यदाह- 
क्रेमस्थानवधारणाद्‌ू-प्रहणसमय हइत्यथेः । 


एकाश्रयतया ज्ञातमिति । यस्थैव प्रागनुभवस्तस्थैव दरीनक्रमेणेच्छोपजाय- 
माना पूर्वापरयोरनुसन्धतारमेक॑ गमयतीत्येकाश्रयत्व॑ प्रागवश्यमम्युपेयम। अनुभवेनैका- 
श्रया इच्छा अनुसन्धातृपूर्विका, एकाश्रयत्वे सतीच्छारूपत्वात्‌; यत्र पुनरेकानुसन्धातृ- 
पूर्वकत्व॑ नास्ति तत्रैकाश्रयत्वे सतीच्छारूपत्वमपि नास्ति, यज्ञदत्तो(त्ता)नुभूत इब देव- 
दत्तेच्छाया: । तथात्वेन एकाश्रयतया । अज्ञाते तु न लिक्ता । न हि यथा 
तल्लिज्न तथा अज्ञातलिन्नं भवति । 


गुणत्व॑ चेच्छादीनामिति । इच्छाधर्मों गुण इति साध्यम्‌, कार्यत्वे सति 
नियमेनाचाश्षुपप्रत्यक्षत्वात्‌ , रसवदिति । तत्कायेसमानकत्‌ त्वेति । सुखसाधनलवज्ञाना- 
दिकार्येणैककतृकत्वावगमात्‌ शरीरादिप्रतिषेघे सतीति । तेषां नानात्वात्‌ पू्वोपलम्भा- 
बेककर्तृकत्वविशिष्टकार्याश्रयत्वाभावात्‌ । शरीरादिषु बराधकोपपत्ताविति । पूर्वा- 
नुभवादिसव्यपेक्षका येव्वमेवेच्छाया: शरीराण्याश्रयत्वे बाधकम्‌, सविशेषणकार्यत्वायोगा- 
द्विति। शरीरादिष्वित्यत्न आदिपदेन यान्युपात्तानि भूतानि तत्कायेत्वे बाधकाभावात्‌ 
“शरीरादिषु बाघधकोपपत्तौ कार्यत्वात' इति सविशेषणस्य कार्यत्वाभावात्‌ । सविश्षेषणानां 
कार्यलामावाद विलक्षणाश्रयाभ्रिततवम्‌ नास्तीत्यादिना एतदेव व्यक्तीकृतम्‌ । 

१ मुद्रितमण्जया तु 'स्मरणानवधारणात्‌” इति पाठः । १ यजातीयस्यार्थस्य सन्निकर्षात्‌ 
सुखमात्मोपलब्धवान्‌ तजातीयमेवार्थ परयन्नुपादातुमिच्छति, सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकार्थदर्टिनो 
दरशनप्रतिसन्धानादू भवति लिब्लमात्मन: । न्‍्यायभा० १. १. १० । तज्ेच्छादीनां प्रतिसन्धान- 
मात्मास्तित्वप्रतिपादकम्‌ । न्यायवा० १. १. १०। ३ यश्चासावेकोब्नुभविता व स्मर्ता 


चानुमाता चेषिता च स आत्मा, न च शरीरमेर्व भवितुमहति, तस्य बाल्यकौमारयौवनवाद्धकमे 
देजान्यत्वात्‌ । न्यायवाण्तात्प० १. १. १० ।४ 4० न्‍्यायखु० हे. १७--१५। 





काण्यू०९१०, विष्िपृ०उ४३०] ._न्यायमण्जरीतप्रन्थिमदः श्ट५ 


तस्य तस्माद [4] व्यावइसिरिति । यदिद शरीरादियु बाधकोपपशिविशि्ट 
कार्यत्व॑ तत्‌ कि घटादौ शरीरादिविलक्षणाश्रितत्वस्य साध्यस्याभावाद नास्त्युत कारणा- 
न्तरत इति। अन्चये पुनः प्रदर्शित एवं वक्‍तु न शक्यते । अन्यत्र साध्यान्विततयो- 
पलम्भादिह साध्याभावादेव तस्याभाव इति हि तदा वक्त शक्यत एवं | 

तत्ञात्मसंज्ञा आगमिकी न पुनः प्रमाणादिसंज्ञावद यौगिकी । 

ते अपि तथैव द्रष्ठव्ये पूर्वानुसन्धाने विना प्रयत्नामावः, प्रयत्नाभावाच्च 
तयोरप्यभाव इति । तदुत्पत्तावपि सर्वः पूव्वोक्त: क्रम: । 

न दोषाय कथास्विव | यथा वादादिकथासु दोषाय | 

किन्तु स्वसन्तान एवेति । एकशरीरावच्छिन्ने क्वचिद्‌ वस्तुनि । सन्ताना- 
न्तरेषु प्रतिसन्धानस्पादश्टत्वात्‌ । प्रमात॒नियमस्य "ये केचिदत्र न प्रमातारो5पि 
तु नियम एवं कश्चित्‌' इत्येवंरूपस्य । 

सेयप्रुभयतः  पाशारिज्जुरिति]। यथोभयतः पाशार[ज्जा|वेकदिशा 
योजने[5प)रदिशा विधघटनम्‌ तदवदिदस्‌ । यद्यात्मा न प्रत्यक्ष हत्यभ्युपगम्यते तदा 
व्याप्तेरघटनम्‌ , व्याप्तिघटने तव्वाध्प्रत्यक्षसिद्धिरिति | स एवं क्षणिकैरन्चय इति । न 
हि सत्त-क्षणिकवयो: क्वचिद्‌ धर्मिणि सिद्धेरन्वयग्रहण सम्भवति, सर्वस्य क्षणिक- 
व्वेन साध्यत्वात्‌ , अतः अक्षणिकेम्यो व्यादृत्तिरिव क्षणिकैरन्वय: सत्तवस्य । क्षणिका- 
क्षणिकाद राश्यन्तरस्याभावाद अक्षणिकेभ्यों व्यावृत्तं सतत क्वान्यत्र यात्‌ क्षणिकान्‌ 
मुक्त्वेति । 

व्यतिरेकमुखेनापि इति । यत्रेककतुकत्वं नास्ति [5] तत्र प्रतिसन्धानादि 
नास्तीति व्यत्रिकासिद्धिः । ज्ञानक्षणेषु भिन्‍्नेष्वपि प्रमातृषु प्रतिसन्धानस्थ बौद्ध- 
दृष्या सम्भान्यमानत्वादिति । 

भेदाग्रहणादेव च व्याप्तिसिद्धेरिति । यावदेव भेदान्‌ अगृहीतस्तावदेव प्रति- 
सन्धानादेरभिन्नकतुकत्वेनान्‍वयो गृहीत इति । 

मदझक्तिवद्‌ विज्ञानमिति । यथा किण्वा]दिद्वव्यपरिणामादेव मदशक्तिरदेति 
तंदवद्‌ भूतपरिणामविशेषाच्चेतन्यमिति  । 

१... यतः क्षणिकेष्वपि भावेघु आन्तादेककतृत्वाभिमानतः अतिसन्वानसम्भवात्‌ । 
सस्वसंण्प॑ं० पु० ८५ । २ मसुद्वितमज्जर्या तु "मेदाप्रहवदेव” इति पाठ: । ३ तन्न शथि- 
व्यादीनि भूतामि चत्वारि तस्‍्वानि; तेम्य एवं रेहाकाररिणतेभ्यः--किण्वादिभ्यः मदशक्तिवत्‌--- 
चैतन्यमुपजायते । स्वेद्शनसं० पूृ०२-३ | 


श्ड 


१८६ भदीयफ्रचरप्रणीतः कि०्पू०११, थि०पू०४४३० 


आहारपरिणामाच्चेति। आहारो हि तदा परिणतो भवति यदा पुष्टिर- 
व्पबते, पुश्श्चोपचय:, स चापचयनिरोधेन भवति । अपचयोपचयनिरोथो तपत्तिभ्यां 
चापचीयमानोपचीयमाननिरोधोत्पत्ती । ते च पार्काजो]त्पत्तिन्यायेने। न जीर्ये- 
ताननमन्यथा, अपरिणतं स्थात्‌। न भवेत्‌ परिषोषः विनाशानम्युपगमे । सर्वेस्मिन्नेव 
हि शरीर विनष्ट आरम्मकाणां अवयवानामाहारभूतदध्यादिसारावयवसहितानामारम्भ- 
कत्वे स्थूलशरीरनिष्पत्तौ पुष्ट्र्थानां दध्यादीनामुपयोगस्य साफल्यम्‌ । शरीर॒स्य 
“ग्राक्ततस्थाविनाशे[5प)चयाभावाद आहाराभावक्ृता रिक्तताउपि न भवेत्‌ । 


अनुप्रवेशपक्षेषपीति | तेजःपरमाणवो ह्यविनष्टेडपि घंटे प्रविशन्‍्तीति पि[ठर 
पाकवादिनाँ मतम्‌ । असप्लुष्य कार्यस्य प्रसव इृति । अप्रयोजर्न तु कार्यमिदमस्ति 
कि कारणविकल्पैरित्यनेन न्‍्यायेन | तथा च वैशेषिकैर्नानाग्रक्रिया: प्रदर्शिता एवं । 
स्थामादिनिवर्तके वहाँ क्रियाया उत्पाद:, प्राक्तनाकाशदेशेन विभागस्योत्पश्यमानता, 
तदवयवे क्रियाया उत्पयमानता, रक्‍्तायुत्पादके च वह्नौँ क्रियाया [6] उत्पश्यमानते- 
त्येषामेक: कालः । तदनन्तरं स्थामादिनिवर्तके वह्यौँ प्राक्तनाकाशदेशेन विभाग- 
स्योत्पाद., सयोगस्य विनस्यत्ता, तदव[य।वे क्रियाया उत्पादः, अवयवान्तराद 
विभागस्योत्य्यमानता, रक्‍्तायुत्पादके वहौँ क्रियाया उत्पाद', प्राक्तनाकाशदेशेन 
विभागस्योत्यथ्मानतेत्येषामेक: कार इत्याद्रास्तत एवावसेया: । 


उपजनापाययोः का््ण्यद्रुपजनापाययोर्निमित्तान्तरानुपयोगादिति । 
चैतन्यगुरुलाथवेति । गुरुलाघवव्यवहारस्तीवमन्दताव्यवहारः । 


१ यच्च मम्येत सति श्यामादिगुणे द्रब्ये रयामायुपरमो दृष्ट. एवं चेतनोपरमः स्यादिति । न, पाकज- 
गुणान्तरोत्पत्ते: । नात्यन्त॑ रूपोपरमो द्रव्यस्थय, सव्यामरूपे निह्त्ते पाकज गुणान्तरं रक्त रुपमुत्प- 
यते, शरीरे तु चेतनामात्रोपरमोउत्यन्तम्‌ इति ॥ ब्यायभा० रे. २. ७८॥ २. मुद्नितमणथो तु 
'काशनायुपयोगेन! इति पाठ*। ३ पूर्वघटस्य नाश विनैवावयविन्यवयवेधु परमाणुपरय॑न्तेषु च युगपद्‌ 
रूपान्तरोत्पत्तिरिति पिठरपाकवादिनों नेयायिका । लकंदीपिका पृ०१७ ।॥ ४ श्रक्रिया तु दथ- 
णुकस्य विनाश , त्यणुकस्य विनश्यत्ता, श्यामादीना विनश्यत्ता, सक्रिये परमाणौँ विभागजवि- 
भागस्योत्पयमानता, . रक्तादुत्पादकस्थाप्रिसयोगस्योत्पध्यमानतेत्येक,. कालः । ततस्व्यणुकबिनाश:ः, 
तत्कायस्य विनव्यत्ता, स्यामादीना विनाश, विभागजविभागस्योत्पादः, संयोगस्य विनश्यत्ता, रक्ताशु- 
त्पादकार्निसयोगोत्याद', रक्तादीनामुत्पथमानता, श्यामादिनिवर्तकार्निसंयोगस्य घिनश्यतेत्सेकः काछ: । 
ततस्तत्कायविनाशः ..... ... न्‍्यायकं० पू० २६७ 


का०पूृ०१६, वि०पृ०७७रऐ]. स्थायमज्ञरीभ्रम्थिसतः १८७ 


दि[हू]प्रदर्शनमिदं कृतमिति सूत्रकारैंणेति' शेषः | बहुरन्य इति को5्सा- 
विव्याह--करवैप्रयोज्यता खल द॒ष्टेति । चेष्टा न दृष्ठा नियता, अपि तु कादाचित्की 
गन्त्या: रथादेश्व यथा | सहजनिजकमविक्ृतो। सहजे यत्निज॑ कर्म तिर्यगगतिलक्षण तस्य 
बिकृति: ऊर्घम्‌ अपश्व गति: | वृद्धिप्षतभग्नरोहणमिति। क्षत॑ मांसस्य मन्न:, अस्योद्लेदो 
रोहणम्‌ । बृद्धिश्व क्षतभग्नरोहणं च तत' । चेतो मनः। ब्ञानभयत्नादिमंत इति । 
करण धमि ज्ञानप्रयत्नादिमद्धिष्ठितकरणत्वाद वास्यादिवदित्यत्र वास्यादों किमधिष्ठात्‌ 
विवक्षितम्‌ , शरीरमन्यद्वा ? शरीरस्याधिष्ठातृत्वे साध्यविकलत्वे साध्यविपरीत्तताधनाद 
विरुद्ध] हेतु; तदन्यस्वसिद्ध एवेति। सामान्यमाज्स्य तवापि सिद्धे! | 
प्रयत्नादिमन्मात्राधिष्ठितव्व॑मभवताडप्यम्युपगतमेवेति । एवं च विशेषविरुद्धोद्भावने 
सकलानुमानोच्छेदग्रसन्न इत्यस इदुक्तम्‌ । तत्संज्चितामितिफलम्‌ । अर्थ स गवय इत्ति 
या संज्ञितामितिः सज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्ति: सैव फलम्‌ । 


"सर्वे संस्कारा: । [7] सर्वे ते संभूय हेतुभिः क्रियन्त इति संस्काराश्व ते । 
न क्वचित्‌ किश्विंदाश्रितम्‌ । क्षणिकत्वे सति आश्रयाश्रयिभावाभावादिति भावः । 
यतो5घिष्ठानकल्पना । गुणस्य निरधिष्ठानस्थानुपलम्भादिति । निराश्रयेष्विति । 
विज्ञानान्येव कार्यकारणभावेन स्थितानि राशीक्रियमाणानि विज्ञानस्कन्ध' इत्युच्यते । 


यद्यपि च सन्तत्यन्तरेति | तथाहि--समीहादिना5नुमीयमाना सन्तानान्तर- 


१ न्‍्यायस॒ु० १ १. १०; ३े. २.१८--७४९ । * वास्यादीनामिव करणाना करत प्रयो- 
ज्यत्वद्शनात्‌ शब्दादिषु असिद्धथा च प्रसाधकोषनुमीयते । प्रशस्त०्भा" पूं० रे६० । ३ 
धरीरसमवायिनीभ्यां च हिताहितप्राप्तिपरिहारयोग्याम्यां फ्रत्तिनिद्रसिम्यां रथकर्मणा सारथिवत्‌ 
प्रयत्नवान्‌ विभरहस्याधिष्ठाताइनुमीयते । प्रशस्त०भा० पु ३६० ४ शरीरपरिगृहीते वायौ विकृत- 
कर्मदशनात्‌... प्रदास्त०भा०पू० ३२६० । ५ इद्धिक्षममग्नसंरोहणात्‌ + प्रशस्तण्मा० पृ० रे६० 
१-५ प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा' सुखदु-खे इच्छाद्वेषो प्रवत्नथ्षेत्यात्मलिज्ञानि । 
वैशे०खु० ३.२.४.। ६ समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिर्पमानार्थ इत्याह । यथा गौरेव गवय.” इत्युप- 
माने प्रयुक्ते वा ससानधमेम ्थ॑मिन्त्रियार्थसन्निकर्षाईुपलभमानो उस्य गवयशब्द: संशेति संश्ञा- 
संशिसम्बन्ध॑प्रतिपथते इति । न्यायभ्रा० १९. १ ६। ७ क्षणिका- सर्वसंस्कारा अस्थि- 
राणां कुतः क्रिया । भूतियेंपां क्रिया सैव कारक॑ सैव चोच्यते॥ बोधित्र्यावतारपशिकाया (९. ६) 
उद्घृतेय॑ कारिका। ८ प्रतिक्षणविनाशे हि भाषानां मावसन्ततेः। तथोत्क्तैः सहेतुत्वादा श्रयो 5 युक्तम- 
न्‍्यथा ॥ प्रन्या० ९ ६४५ । ९ राश्यायद्वारगोत्रार्था, स्कन्धायतनघातव" । अभिण्को० 
१. २० । १० विषय विषय प्रति विशप्तिर्पलब्धिविशानस्कन्ध हत्यूच्यते । स पुनः पढ़ 
विज्ञानकायाः चक्षु विज्ञान यावन्‍्ममोविज्ञामिति । अभिन्‍्कोन्भा> १ १६। 


श्टट अइश्नीचक्रधरपणीतः [का०पृ०१६, लि०पृ०७४७३ 
बुद्धिरनुमेयज्ञानस्यारूम्बनकारणतां' प्रतिपयते; उपाध्यायज्ञानस्य चर. शिष्यज्ञानोपत्तौ 
कारणलदर्शनात्‌ । न ताइश्कार्यकारणमभावेनेति। अन्न सहकारित्वेनोपाध्यायादिज्ञान 
जनक॑ नोपादानत्वेनेति भावः । 


तत्सन्तानोपसछ्क्रान्त्येति । व्यवस्थितायां सन्‍्ततौ विज्ञान आहिता 
कर्मवासना कर्मजनितः संस्कारः, सा पुनः कालान्तरे सहकारिसनिधानाद रूब्धपरि- 
पाकवती तत्रैव सन्‍्ताने फल समुत्पादयति, न सन्‍्तानान्तरे । यथा कस्याश्चित्‌ 
कर्पाससन्ततौ बीजावस्थायामाहिता रक्तता मध्ये विच्छिनापि कुतश्चिदेशकालाशनु- 
प्रहयत्‌ तत्कुसुमे55विभेवति, नान्यत्र । एवं हेतुफलभावेन व्यवस्थितेषु [(क्ष|णेषु येन 
ज्ञनेनानुभूतं वस्तु तेनोत्तरज्ञाने शक्तिराहिता; तेनाप्यन्यत्र यावत्‌ प्रणिधानादिवशात्‌ 
प्रबोधे सति स्मृतिभेवति तत्रैव, न सन्तानान्तरे । पूर्वानुभवजनितो हि सस्कारः संस्का- 
रान्तरजननद्वारेण. स्मृतिजनक॑ क्षणमुपस्कारसहित॑ जनयति तत्व सन्‍्ताने 

[ इति ] वाचोयुक्ति: । 

१ क्‍त्वार: प्रत्यया उक्ताः हेत्वाख्या' पत्र हतव ॥ चित्तचेत्ता अयरमा उत्पन्ना समनन्तरः। 
आलम्बन सर्वधर्माः कारणास्योप्धिपः रसत ॥ अभि को? २ ६१--६२। कारणहेतुव- 
ज्या: पथ देतथों हेतुप्रत्ययः । समश्चायमनन्तरश्व प्रत्यय इति समनन्तरफ़््त्ययः । ..यथायोग 
चक्ष॒िजञानस्य ससप्रयोगस्य रूपसू ( आलम्बनम्‌ )। . . य एवं कारणहेतु स एवाधि- 
पतिफ्त्यय. ।  अधिकोष्ये. फ्रयय इत्यधिपतिप्रत्ययः । अभिन्‍्कोण्मा>" २ ६१-६२ । 
२. मात्मास्ति स्कनन्‍्धमात्र तु क्‍्लेशकर्माभिसस्कृतम्‌ | अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपषषत्‌ ॥ 
ययाक्षेप॑ कमादू वृद्ध: सनन्‍्तानः क्लेशकर्ममि. । परलछोक पुनर्याति हत्यनादिभवचक्रकम्‌ ॥ 
अभि*्को० ३. १८-१९ । तस्मादू यथा बीजादिषु आत्मानमन्तरेणा प्रतिनियमेन कार्य 
तदुत्पत्तिश्व ऋ्रेण भवति, तथा प्रकुृतेडपि परलोकगामिनमेके घिनापि कार्यकारणभाव ध्य नियाम- 
कत्वात्‌ प्रतिनियतमेव फलम्‌, क्डेशकर्माभिसस्कृतस्य सन्तानस्य अविच्छेदेन अवर्तन्तत्‌ पर- 
लेके फलप्रतिलम्भोषइभिधीयते, इति नाइत।भ्यागमों न कृतविप्रणाशों बाधकम्‌ । ततो नात्मा 
नमन्तरेण कर्मफलसम्बन्धो न युज्यते | बोधिचर्या०पं० पुृ० २५३। न हीह *लोके कार्यकारण- 
भाषः सर्मतौ हेतुत्वेनोपन्यस्तः प्रतीयत । कि तहिं * कर्मवासना। वासना हि कमेणाभिसंस्कार: । 
वासित हि अभिसस्कृतमुच्यते । कर्मकृतो पिशेषों यत्र सन्‍्ताने उत्पादितस्तत्रेब भोगादिफल्सम्बन्धः, 
नान्यन्र । यतश्न नासौं विशेषः इति प्रतिशाय कप'से रक्तता यथा इहति वदतः संध्कारसन्तानमेदों वा 
हेतुरमिप्रेवः, साध्यं चान्यत्र भोग/दिफलनिषेध , तत्सन्ताने तत्फल्योग्यता च॒ प्रतीयते । ...रुखृ- 
स्यादिफलापेक्षयाधप्ययमेब न्याय. । यदि सनन्‍्तानद्वारेणेय व्यवस्था, तदा विद्यायोनिसम्बन्ध- 
प्रसिदेदपि सन्‍्ताने पफ्रसक्षः । ततो गुरुणानुभुतादो शिष्यस्य स्मृत्यादिः स्यातू, एवं पिलुर- 
नुभवादो पुत्रस्य भवेत्‌ ५ नैतादश. समन्तानो5्ञ्न विवक्षितः उपाद/नोपादेथभूतहेतुफलपरम्पराूप: । 
कि पुनरुपादानोपादेयलक्षणम्‌ ? एकाधारतानियमोडइसति विचारकारणे, विचारेइपि तदग्रोग्यता- 
नियमः । झानओऔी“ पू० ७२-३ | ८4० पूृ० ७१। दर तत्त्यसं पं" पृ८ १६६-१८५ 


काण्पू०९ै७, थिण्पू०४४५ ] स्यायमण्जरीगस्थिमन्नः । १८९ 
'र्षातपास्यां कि व्योज्ञ)। नेव ताभ्यां व्योम्न: किज्चित्‌ क्तु 
शक्‍्यत हत्यथेः । 
उध्छज्यतामेष हति । यदुक्‍्तस्‌ू--- 
सर्वासां दोषजातीनां जाति: सत्कायदर्शनात्‌। 
सा5विद्या तत्र [8] तत्स्नेहस्तस्माद दो(द्वे )घादिसम्भव:॥ [प्रमाणवा० ३.२२२' 
आत्मा5ञ्मीय-श्रुवोच्छेद-नास्ति-होनोच्चदृष्टयः । 
अद्देत्वमागै-तद्दृश्रिता हि पहञ्च दृष्टय:॥ [अभिषण्को०, ५. ७) 
हत्यादि । अहक्लार-ममकारअन्थिपहाणेति । अहद्भार-ममकाराविव दुर्मोच- 
त्वाद्‌ ग्रन्थी । 
न भूमिरजुमानस्येति, यत्र घूमस्तत्राभिरिति तदबिनाभावात्मके विकल्पे नियता 
प्रतिबद्रा स्थितियेस्य । 


तच्च स्वग्राहकाद बोधादिति। य एवं पदार्थेस्य ग्राहकों बोध: स एव 
तत्सत्तनिश्वायक: । प्रमाणं जगदुः स्वत: इति । यदाहु:-- 
विषयाकारमेदाच्च घियोडधिगमभेदत: । 


भावादेवास्य तद्भावे स्वरूपस्य स्त्रतो गति: ॥ [ प्रमाणबा० १. ६] 


विशेषांशे संझ्रतां नाम जनाः, न पुनः सच्चे संशेरते, असतो ज्ञानजनकत्वा- 
भावात्‌ । संशयविषयेययोस्तत्राप्यभावादिति। यथा इक्षत्वस्य व्यापकस्यानुपलम्भाद 
व्याप्यस्य शिशपालस्याभावे न संदेहस्तथा ऋरम-यौगपद्लक्षणस्य व्यापकस्याक्षणिके- 
5नुपलम्भात्‌ तदव्यासस्य सक्तस्याभावो निःसंदेहः, अतः सत्त्वं तेभ्यो निवतंमान 
क्षणिकेप्वेवावतिष्ठत इति ज्यापकानुपकूमेन सत्तक्षणिकलयोर्न्याप्तिग्रह: । 


परस्परव्यवरूछेदव्यवस्थितात्मनां तृतीयप्रकारानुपपत्तेरिति, यथा नित्या- 
नित्यादयः सदसदादयश्च परस्परपरिहारव्यवस्थितात्मानस्तथा क्रमोड'यक्रमव्यवच्छेदेनैव 
व्यवस्थित: । क्रमव्यवस्थापकेन प्रमाणेन ततो5न्यो5क्रमत्वेन व्यवस्थाप्यते। अक्रमश्व 
यौगपच्स । सोथपि प्रमाणादवगम्यमानः क्रमव्यवच्छेदेनिव गम्यते नीलमिवानीलब्यव- 
३ कारिकेयमुद्धता स्थाययातिके पृ ७२१॥ २ ॥० स्यायकणि" पृ० १३० । म्यायया० 
लात्पन पृ० ००४ | 


१९० मह्थीवकथरप्रणीतः [ काण्पू०१८, जि०पू०७४४५ 


चोदेन | यदा तु तृतीयो राशिः क्रमाक्रमरूपो5्भ्युपेयते तदैकस्य विरुद्धरूपदय- 
योगिता युगपदिति' । 

कार्यादपि भेदाभेदाभ्यामिति । कि कार्यमेवोपफार उत तदन्‍्य इत्यथेः । 

लोके तथा व्यवहारादशनादिति । स्नान-भोजन-शयनादीनां युगपत्‌ क्रियाया 
[9] अच्ष्टेरित्यथ: । तृतीयराश्यभावादिति | क्षणिकाक्षणिकापराया अभावाव्‌। 

नत्रु व्यापकानुपलब्धि(ब्चे)रसुमानमिति। तथाहि-यथा सत्त्व॑ क्षणिकत्व- 
साधने व्याप्तिग्रहणमपेक्षते, अगृहीतव्याप्तिकस्य हेतोरगमकत्वात्‌; एवं व्यापकानु- 
पलन्धि(न्घे?)रप्यनुमानत्वा|द) व्याप्तिग्रहणमवश्यापेक्षणीयम्‌ , अनपेक्षणे वा क्षणिकत्वा- 
नुमानस्यापि न स्थादपेक्षणम्‌ , अनुमानत्वाविशेषात्‌। अनुमानान्तरा[द] व्याप्ति- 
निश्चय इति | ययोद्धमेयोरविनाभावग्रहणाद्‌ व्यापक्रानुपलब्धि: प्रवर्तते तथोर्नानुमाना- 
दविनाभावनिश्चय:, अपि तु प्रत्यक्षात्‌। तथाहि-येने३ दरशनप्ृष्ठभाविना निश्चयेन “इंद- 
मस्मादत्र” मि(६)ति निश्चीयते तेनेव तदपि व्यवस्थाप्यते 'जनकस्य जन्य॑ ग्रत्युत्पत्तौ 
सामथ्य॑ क्रमेण यौगपय्चेन वा' इति | 

नित्यत्वनिवृत्तिरेव स्थिरत्वनिवृत्तिरेव । 

न नित्यत्वमिति । भवददर्शने5क्षणिकस्य सत्त्वेन दशनाभावात्‌ । 


१ नेव प्रत्यक्षत, कार्यवरहाद्‌ वा सर्वशक्तिविरहो5क्षणिकत्वे उच्यते, किन्तु तदू- 
व्यापकविरहात्‌ । तथाहि--क्रमयौगपश्चाभ्या कार्यत्रिया व्याप्ता प्रकारान्तराभावात्‌ । तत* कार्ये- 
क्रियाशक्तिव्यापकयोस्तयोरक्षणिकत्वे बिरोधात्‌ निवृत्तेस्तद्व्याप्ताया: कार्येक्रियाशक्तेरपि निश्नत्ति- 
रिति सर्वेक्षक्तिविरहलक्षणमसत्त्वमक्षणिकत्वे व्यापकानुपलब्धिराकषेति, विरुद्धयोरेकत्रायोगात्‌ ।ततो 
निवृत्त सत्त्व क्षणिकेष्वेवाव तिष्ठमानं तदात्मतामनुभवाति इति--'यत्‌ सन्‌ तन्‌ क्षाणकमेव' इत्य- 
न्वय्व्यतिरेकरूपाया व्याप्ते: सिद्धिनिश्चयो भवति । . अनुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्तेडपि प्रका- 
रान्तरस्थ क्रमयौग ययोरस्यव्यवच्छेदरूत्वदेवाभावसिद्धि. तथाहि--अन्योन्यव्यवस्छेदरूपा- 
णामेकनिषेघेनापरविधानात्‌_ तस्याप्रतिषेध विधिप्रतिषेषयोविरोधादुभयप्रतिषेधात्मनः प्रकारान्तरस्य 
कुतः सम्भवः ? । अन्न प्रयोग---यत्र यत्प्रकारव्यवच्छेदेन यद्तिरप्रकारव्यवस्थान न तन्न श्रकारा- 
न्तरसम्भवः, तदयथा--नीलप्रकारव्यवच्छेदेनानीलप्रकारान्तरव्यवस्थाया पीते । अस्ति च॑ क्रम- 
यौगपद्योरन्यतरप्रकारव्यवच्छेदेन तद्तिरप्रकारव्यवस्थानम्‌ व्यवल्छिग्रमानप्रकाराविषयीकृते सर्वत्र 
कार्यकारणरूपे वस्तुनीति विरुद्वोपलब्धि: व्यवस्छियमानप्रकारेतरव्यवस्थानं च, ग्रकारान्तर- 
सम्भवश्वच॒ ततो बहिर्भावलक्षण इत्यनयोस्तत्त्वा उन्यत्वरूपयोरन्योन्यपरिद्वाररिथतिलक्षणत्वात्‌ । न 
चात्रापि बाधकान्तराशइंयाउनवस्थानमाशइनीयम्‌ , पूर्तसिद्धस्थ विरोधस्य स्मरणमाज्रत्वात्‌ । बिरु- 
द्वोपलब्धिषु बहिधमिणि हेतोः ्द्धावमुपदर्भ विरोधसाधनमेव बाघकम्‌, तच्चेहास्ति । ततों 
विरुद्धयोरेकत्रासम्भवात्‌ प्रतियोग्यभावनिश्चयः शीतोष्णस्पशयोरिव भाषाभाव्योरिव वेति कुतों 
उनवस्‍्था ! देतुबि०टी० पृ० १७४६-४८ । 


काण्पू० २३, वि०पू०७४५० | न्यायमण्जरीप्रम्थिसकः १९१ 


अतद्निप्यत्वे5पि दिचन्द्राविधयत्वेडपि । सक्त्यं नानास्वभावत्वम्‌ अर्थक्रिया- 
भेदादेव, 'अर्थक्रियाकारित्वलक्षणस्यथ सत्तस्य भेदसिद्धे:। तस्यार्थक्रियाकारित्वस्य स्वभा- 
वस्यामेदे वा क्रियाणाममेदप्रसन्नाव्‌। तयोरविरोधो युकत्याउप्यनुमानेनापि । विरुद्ध 
सत्त्वस्थिरत्वे धर्मिणी सह न भवत इति साध्यम्‌ , विरुद्धत्वाच्छीतोष्णादिवत्‌ । 

व्यापारावेशवशेन वेति । स्वरूपाविशेषेडपि कदाचित्‌ कार्यजननात्‌, प्राक्‌ 
कार्योतपत्तेन्यापारावेश: पदाथस्यानुमानतो निश्चेय इति प्रागेव निर्णीतम्‌ । 

अविचारकमिति । अथैसनिधिमात्रेण ज्ञानस्योपत्तेरविचारकत्वम्‌ । तदुक्तमू-- 
“सन्निहितविषयबलोत्पतेरविचारकत्वम्‌/”[ )इति। 

सहल्पप्रायमेव तदिति । सहूल्पस्यानागतविषयत्वेन दरशनात्‌ ततूप्रायता । 
स्थिरत्व॑ तहि सुस्थितम्‌। एते(त)देव क्षणिकत्वं यतः । 

यथाहि-नीलाभावेति । नीलपरिच्छेदक हि प्रमाणं तद्ि[0]रुद्वस्य नीछाभा- 
वस्येव तदविनाभूतानां पीतादीनामपि व्यवच्छेद करोत्येव। तदभावाविनाभूतेति । 
वर्तमानाभावावि[ना|भूता ये भूतादय इति । 


बतेमानैकनिष्ठतायाः पूर्व प्रदर्शितत्वादिति । अतीतविषयत्वे स्मृतितुल्यता, 
अनागतविषयत्वे सड्डल्पप्रायतेत्यादि वदद्धिर्व॑तमानैकनिष्ठता प्रदर्शिता। 

अथ वतंमानातुप्रवेशेनेति । अननुप्रवेशेड्सन्निधानाद यदि अग्रह्ण तरह 
अनुप्रवेशो5स्त्वित्यभिप्रायः: । अथे एवं केवल; ग्रकाशत इति । अभैश्वानेकविषय 
एको5थ इत्यबतिष्ठते, न पूर्व प्रतिभात, इदानीं च ग्रतिभासते” इति कालविशिष्टत्वेन । 
न च॒ प्रतिपत्तिभेदेनेकत्वाभिमतस्य चन्द्रमसो5नेकत्वमनेकदरीनविषयत्वे5प्यस्तीत्याशबयः । 

न कश्चिद्‌ वास्तव इति । वास्तवत्वे हि वस्तुस्वलक्षणवल्रिविकल्पकेन प्रती- 
येत | न च प्रतीयते । अतो निर्विकल्पोत्तरकालभाविसामान्यादिविकल्पवत्‌ तद्विकल्पो- 
त्पत्तेरवस्तुत्वम्‌ । काल्पनिकेनापि च तेन व्यवहारः सिद्धगत्येव सन्‍्तानादिनेव । 

एक एवं क्षणस्त[व] इति । एकस्मात्‌ क्षणात्‌ । 

“पूबवितत एककालः प्रतीयत इति । बहूनां क्षणानामस्मिन्‌ प्रत्यये विश्रय- 
णादीनां क्रियारूपाणां प्रतिभासनात्‌ । नेतत्‌ सारमिति । तत्र हि एकफलोत्यादकत्वेन 

१ अधेक्रियासम्र यत्‌ तदन्न परसार्थलत्‌ । प्रश्या० १.३ | २ सुलनाथे ८० शखिखि 

वितिश्रय ३. ८: लघीयकाय ३:११: अछस* पू० ११९, कणेशो० पृ०११०, 


स्पायधा" तात्प० पू० १२७; आमती पएू०७६६ । ३ मुद्वितमण्जरया तु 'वितत एव ऋण: 
इति पाठः। 


श्थ्र मदहीयक्रधरप्रणीतः [ का०प्‌ृ०२३, थि०पू० ४५१ 


बरतमा नक्षणसहचरिता: पूर्वापरभाविन: क्षणा वर्तमानतया व्यपदिश्यन्ते साक्षादवर्तमाना 
अपि। 

क्षणो दीघे इति । क्षणो हि परमापक्ृष्टा काल्मात्रा भण्यते । स कर्थ दीषे: ! 
दीघे*चेत्‌ क्षण: कथमिति । 


'उुपलम्भ एद भावानां सचक्त्वमिति । यस्मिन्‌ हिं सति सदिति प्रत्ययस्तदेव 
सत्तम्‌ | स च ग्रत्ययः सदित्युपलम्मे सति भवति, अत उपलम्भ एवं सत्तम्‌। एव- 
मनुपलम्भो 5प्यसत्तमिति । 


बुद्धेरदीघेकालत्वात्‌ । भवद्धिरप्या[] |शुतरविनाशित्वाभ्युपगमाद बुद्धे: । 


स्थिरेणापि न बोधेनेति | तेनापि वर्तमानकालरूस्थितिरिंव शक्त्या(क्या ) 
ग्रहीतु न कालान्तरस्थिति: । कालान्तरस्थितिर्हि तेन यृह्ममाणा तदनुप्रवेशेनान्यथा वा 
गृद्नेत । तदनुग्रवेशेन ग्रहणे एकक्षणग्रहणमेव । अननुप्रवे(वि)षक्षणस्थितेन क्षणान्तर- 
स्थिति: प्रतिभातीति नेकताग्रह: । न हि सकृदनेकक्षणस्थायिताग्रह इति । 


“स्दभिमते मध्येडपीति । यत्र त्वे न पश्यसि । न सर्वेपामनैव(पाम्‌ , तवैव) 
तु केवलस्य। एप मा ग्रहीदिति । एपोउन्यः । 


स्मरणप्रत्यभिज्लेति । तुल्येडपि भेदे कार्यकारणभावेन नियतत्वात्‌ तत्रैव 
सन्‍्ताने स्मरणादिकाये न सन्तानान्तर इति । दीघेससारकारणम्‌, आस्थानिदृत्त्य- 
भावात्‌ । 


उपलब्ध्यव्यवस्थात इति । सदष्युपलम्यते असदष्युपलम्यत इति। न हेतु- 
गेन्धवत्तवत्‌ | यथा गन्धवत्त्वं नित्यत्वेडनित्यत्वे वा न हेतुः, तेन सहान्यि]न्राद्ृष्टे:, 
एवं सर्वेस्य साध्यत्वात्‌ सत्तस्य क्षणिकत्वेन सहान्यत्रादष्टि: । एकवस्तुक्षणस्यापि 
एको यो वस्तुक्षण: । रूपमेदविरोधाच्चेति । न हेकमनेकरूप भवति, अनेकरूपत्वे 
एकत्वविरोधाद वस्तुनः काल्पनिकत्व प्रसज्यते, विरुद्धस्वभावदोगे5प्येक॒त्वे विश्वस्यैकता- 

१ मुद्वितमजर्या तु उपलब्भो हि भवेन्नासत्ता' ! इति पाठः । २. मुद्रितमण्जर्या तु 
'तदमिमतो 5पि' इति पाठ: । ३ मुद्रितमझर्या नास्ति अ्न्थिरयम्‌ | ४ एसेनैव प्रकारेण स्थृत्यादीमा- 
मसम्भवः । पल सललकर हम आ 22200 सर्वकायेकारणतास्थितौ । 
सत्पाभग्याहता नरात्मसु ॥। ० ६०००१: । ५ मुद्रितमण्जर्या 
“एकबस्तुकमस्यापि , इति पाठः ऐ है 


का०पृ०२७,थि०प्‌ृ०४५७ ] स्थायमण्जरीघस्थिमन्ः श्थ्ड्‌ 


प्रसन्नात्‌। घटादीनामपरमार्थसत्त्वान्मा भूत्‌ पारमार्थिक॑ बाह्मे वस्तु, ज्ञानमेव परमार्थ- 
सत्‌', तत्र क्षणिकलवमित्याह--ल्ञाने क्षणिकचिन्तेति । 
न क्रमेण स्थैयप्रसख्त्‌ । द्वितीयकार्यकालेडपि भावात्‌ स्थैयप्रसन्नः । 


सडिचता एवं जन्यन्त इत्यभ्युपगमादिति | तदुक्तम-- 
अर्थान्तराभिसम्बन्धाज्जायन्ते येडणवोड5परे | 


उक्तास्ते सज्चितास्ते हि निमित्त ज्ञानजन्मनः || [प्रमाणबवा० २.१९५] इति । 
अन्यथा हि इति । कारणायत्तः कार्यस्वभाव इत्यनभ्युपगमे । नानाकालयो- 
गिनो5प्येकत्वं [2] स्यात्‌ । ततश्व स्थिरतापत्ति: | विषयाकारग्राहकेति । विषया- 
कारो प्राह्माकारः । भ्राद्याकारप्राहक॑ प्रमाणम्‌ | स्वसंवेदन फलम । निराकारत्वाद 
विज्ञानस्य नास्ति विषयाकार इति चेत्‌ तत्राह-- निराकारजन्नानेति | अथ नीलेन जनि- 
तत्वाद नील्स्येदमिति प्रतिकर्मन्यवस्था सेत्यति । नेत्याह-- जनकस्य कर्ण इते। 


एक्सामग्र्यधीनपक्षस्थ च सम्भवेषपीति । न सम्भवति स पक्ष:, क्षणिकत्वाभावा- 
दर्यक्षणस्य तदानीमुत्पत्त्यभावात्‌ पूर्बोत्पन्नस्थेव ज्ञानेन विषयो(यी)करणात्‌ । सम्भवा- 
भ्युपगमे तु दृयोरेकसामश््युत्पन्नस्वे5र्य एव ग्राद्मो न बोध इति नियमो नोपपशेेत हत्य- 
तोडवश्यं साकारत्वमभ्युपेयमिति रूपभेद आयातः । 

"बिजातीयप्रकारेणेति | विजातीयो मुद्ररादिः । व्रिपाम्‌ , कपारुरूपाम्‌ । 


१ यदीशकार आत्मा स्यादन्यथा चानुभूयते । इ्शोइनिश्शोषपि वा तेन भवत्य्ः 
प्रबेदितः । विद्यमाने5पि बाह्मेड्थें. यथानुभवमेव स.। निश्चितात्मा स्वरूपेण नानेकात्मत्वदोषतः ॥ 
प्रन्घा० २. २३४०-४१ । इश्गनिश्त्वेन पुरुषाभ्यामेकस्याथेस्य ग्रहणादनेकात्मत्वदोषः प्रसज्यते । 
मनोरथ०२ २४१ । २ स्वसवेदन फल ॥ प्रथ्चा०२.३५१ । तत्न बुद्धेः परिच्छेदो 
आहकाकारसम्भत. । तादात्म्यादात्मवित्तस्य स तस्य साधन ततः ॥ प्रण्चा० २.२६७ । ३ द्र० 
तक्वसंतन० पं०पृ० ५६९५-८२; स्याद्ादग्त्ना"पू० १६२-४; प्रमेयकमलमा० पृ०१०३-९। 
न्यायकुमुद ०पृ० १६५-७१;साकारसिद्धिशास्रम्‌ साकारसजहसूत्रमू च, शानञ्ली"नि० पू० 
३६७-५५७८ । इद खल सकलजडपदार्थराशों प्रत्याख्याते निराकृते च निराकारविश्ञानवादे प्रति- 
हते चालीकाकारयोगिनि पारमार्थिकप्रकाशमात्रे सम्यगुन्मूलिति च साकारविज्ञानालीकत्वसमा 
रोपे प्रतिसन्ताने च॑ स्वप्नवदबाधितदेहभोयप्रतिष्ठायाकारप्रकाशमाजत्रात्मके जगति श्यवस्थिते 
यश्व यदा यावदाकारचबशतिभासं यद्‌ विज्ञान परिस्फुरात तस्य तदा तावदाकारचकपरिकरित 
तदू विज्ञान चित्राहैतमिति स्थितिः | रत्नकी” नि० पृ०१२२ । ४ हेतुभाबादते नान्या प्रदाता 
जाम काचन । तत्र बुद्धिय दाकारा तस्यास्तद्‌ ग्राश्मुच्यते ॥ प्रं०धा० २. २९४ । .... 
अपि तु हेतुतैय प्राह्मता । एवं तहींख्रियादिकमपि हेतुत्वाद्‌.ग्राह्म स्यादित्याह । तज्जञ तेचु 
हेतुषु बुद्धियेदाकारा भवति तस्या बुद्धस्तद्‌ आहमुच्यतो । ममोरथ० | ५ मुद्वितमस्थम्श् 
तु “विजातीयकरणानुप्रवेशे' शत पाठः । 
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श्थ्छ मदश्ीयफक्रधरजणीतः [ काण्पू०२७, थि०पू०७४५५ 


नानात्वे त्वस्थैयेमसच्त्व॑ चेति। नानास्वभावत्वे5पि यथा दरीनेनात्रैकल्वेन प्रहर्ण 
न विरुष्यते तथा तद[त]|त्खभावत्वेध्प्यक्षणका[ना]मेकत्वेन ग्रहणं न बिरोत्स्यत इति' 
स्थैयपत्तिवस्तुनो वा विरुद्धस्वभावयोंगात्‌ काल्पनिकत्वम्‌ । 


अस्त्येवैषां लाकणिको व्रोध इति । लक्षणमिति स्वरूपम्‌, तदवस्थापको 
लाक्षणिक: परस्परपरिहारस्थिततालक्षण: | तौ हि द्वौ स्वभावी परस्पररूपपरिहारेण 
स्थितौ नीलपीताविव, अन्यथा तयोर्भेद एव न स्यादिति । पदार्थों हि स्वप्रकृत्या 
विरुष्यते। न हि नील च नीलाभावश्व युगपद्‌ भवतः । यथा नीलानीलप्रकृत्यो युगपद- 
सम्भवाद विरोध: तथा5नीलप्रवृ त्यविनाभूतै. पीतादिभिरपि विरोध एवं । स्वप्रकृत्या यद्‌ 
विरुष्यते वस्तुनो रूप तत्‌ तदविनाभूतेन स्वभावान्तरेणापि | तस्य विरोधः केन 
वारयते भवन्मते । तदेवं वस्तुव्यवस्थापको विरोधों भवद्धिंः सर्वत्राभ्युपेषय इति । पर- 
लोकचचों [5] चार्वाकवदुपक्षिता स्थादिति । “यस्मिन्नेव हि सन्‍्ताने आहिता 
कर्मवासना' इत्यस्य पक्षस्थ परित्यागात्‌ । येन हि ज्ञानक्षणेन कृतं कर्म तस्य विनाशे5पि 
कार्यकारणभावेन ज्ञानप्रवाहस्य सन्तानरूपस्याभ्युपगमेन जन्मान्तरोपपत्तिलक्षणाउस्य 
परलोकसिद्धिरुपपादिता; सेवे चुट्यति। सन्तानस्य ह्यात्मकल्पस्थाविष्छेदे जन्मान्तर- 
सम्भव आत्मन इब आत्मवादिनां न पुनस्तद्विनाशे | ययैकस्मिन्‌ शरीरे कार्यकारण- 
भावेनावस्थानवशाद भिन्नानामपि क्षणानामभेदेनाध्यवसान क्षणान्तरकृतस्य च कर्मणः 
क्षणान्तरोपभोगे5पि नान्‍्येन भुक्तमिति प्रत्ययः, न च सन्‍्तानान्तरेण तत्फलोपभोग:, 
तद्बत्‌ सन्‍्तानानाशे जन्मान्तरभा[वि|क्षणेष्वपि भवति, नान्‍्यथेति भावः | निर्विकल्प- 
ज्ञान वेति । तद वस्तुसाक्षात्कारि, सविकल्प्क न तथा। तथा प्रतिबन्धस्मृतिरषि, 
स्मृतेवैस्तुसंस्पर्शाभावात्‌ । 


सन्तानभूयस्त्वादिति । रसज्ञानरूपज्ञानस्मरणादिसन्तानानां भेदाम्युपगम- 
पक्षे । रूपमपि ज्ञानोपादानकारणत्वं प्रतिपद्यते तदाकारस्योत्पादाद ज्ञानस्य । 


१ क्षणिकस्य कारणस्य सर्वथा कार्य प्रति उपयोगाभावेषपि तस्येदे कार्यमिति 
व्यपदिश्यते, न पुननित्यस्य तादश इति न किशिन्निबन्धनमन्यत्र महामोहात्‌ । नित्यस्य प्रतिक्ष- 
णमनेककार्यकारित्वे कमशो5नेकस्व॒भावत्वसिद्धे कथगेकत्व स्यादिति चेत्‌ क्षणिकस्य कथमिति समः 
पयेनुयोग: । स हि क्षणस्थितिरेकोषपि भावषोनेकस्वभावश्वित्रकाय॑त्वाद्‌ नानाथबत्‌ । न हि 
कारणशक्तिमेदमन्तरेण कायनानात्व॑ युक्त रूपादिशञानवत्‌ । अष्टस० पृ० १८३। इ« 
न्यायवाण०्तात्पन पृ० ७५७-५५८ | सामग्रीवशात्‌ कार्यमेदेषपि यथा अश्षेपकारिणां क्षणिका्ां 
स्वभावमेदो न भवति अनावेयाग्रहेयातिशयत्वात्‌ तथैव कालान्तरस्थायिना ऋमोत्पित्सुकाम॑विशेषे5पि 
स्वभावमेदो भा भूत । सिद्धिवि०" पू० १९७। २ प्रन्थिरय मुद्वितमण्जर्या नोपलब्धः । 


का०पू०२०, बि०पृ०४६३ ] न्यायमष्जरी१ग्रन्थिभकः १९५ 


इद॑ प्रतीत्येति । इदं प्रतीत्य ज्ञाव्वा समननन्‍्तरमेबेदं॑ प्रतीयत इस्येतावन्मात्र 
पू्वोत्तमावित्व कार्यकारणलद्देतुः, न पुनर्व्यापारात्‌ कारणल्वमिति । हद पूवैमिदमुत्त- 
रमित्येवंरूप इदंप्रत्ययो ययो: कार्य-कारणयोस्ताविदंप्रत्ययो, तयोभांव इदंग्रत्ययता । 
तथापि लब्धात्मन इति | न हनुत्पन्नस्थ प्रतीतिः सम्भवति | सर्वस्य खुखदुःखादि 
यत्‌ तद्वेतुत्वेन आ्णिकरमविपाकस्य धर्माधर्मछक्षणस्योपपादनात्‌ । 


न हि भवति क्रृष्णाच्छुक्लतर इति । अपि तु झुछात्‌ झुछतरः, एवं 
साधकतम इति । 


अहो महान[4] प्रमाद इति | अनेन “यदि नित्योडपि कदाचित्‌ स्यात्‌ तत्‌ 
कस्य क्षति: इत्याह। पुनरनेनेवाभिप्रायेण-सो व्यासम्रुत्सन्नाः प्रजा इत्यादि । 


तैलवत्तिक्षयादनुमानबाधितत्वादिति । तैलवर्त्तिरूपस्य क्षयदर्रीनात्‌ कारण- 
भेद: पूर्वकालछात उत्तरकालानां गम्यते । न हि यदेव तैलवर्त्तिरूपपूर्वकालायाः कारण 
तदेवोत्तरासामिति वक्त शक्यम्‌ । प्रत्यक्षेण पूर्वकाछाकारणस्य तेलवर््तिरूपस्य क्षय- 
दरीनादेतत्का रणमेदस्तावदिति। ततश्च॒ काछे धर्मिण्यः परस्पर भिन्ना इति साथ्यम्‌, मिन्न- 
कारणजन्यत्वाद घटपटादिवदित्यनुमानप्रवृत्ति: । ग्रत्यक्षस्याप्यनुमानवाधितत्वदशे- 
नादिति। चक्र हि परिमण्डलाकारत्वात्‌ सर्वैदिग्मियुगपत्‌ सम्बध्यते, तथारूपत्व॑ 
च अलातस्य नास्ति, अतोडनुमानेन बाघ: । तथाहि --अलातधर्मा युगपत्‌ सर्वार्भिदि- 
ग्मिने सम्बध्यत इति साध्यम्‌, अछातत्वात्‌, भूमिस्थितालातवदित्यनुमानम्‌ । क्षणिक- 
त्वाजुमानमन्यथासिद्धम्‌ , क्षणिकलवपरिहारेणैव सत्तवस्य प्राडनीत्या सम्भवात्‌ । 


निमेषकृतस्थापपीति । अनिमेषद्ृष्टिमज्लीकृ्य कथनात्‌ तत्कृतो दर्शनविष्छे- 
दो5नवकाशो5सम्भवीति | तद्ग्रहणे यावति दरीन न विच्छिन्न तावदवतेमानकाल- 
विशिष्टवस्तुप्रहणे | 


नत्ु तावानसों काल इति | क्षणसमुदायो वर्तमानादिक्षणसमुदाय॑ः, न वर्त- 
मान एक एवेल्य्थ:। कालस्य तु भेदाः क्रियोपजनेति । यदा क्रियोपजायते तदा 
बतेमानता, उपरतायामतीतता, अनागतायां भविष्यत्तेति । 


१ सिन्षकालछ़ा वत्तेयः हत्यर्थ:। २ तुलना--कियाब्युपरमे भूतः, सम्भावितायां क्रियाया भविष्यन, 
क्षणप्रषाहरूपेण घतमानरूपायां मुख्य एबायम्‌ | देलाराजटीका (वाक्यप०), पू० रे५० |, 


श्र भट्श्रीचक्रधरप्रणीतः [ काण्पू० ३४५, वि०पू० ७छेडे 


पदार्थ एवं परिदृश्यमानो वतेमानादिव्यवहारहेतुः, अथा सामान्यादि- 
ध्यवहारों न व्यक्तिव्यतिरिक्तारम्बनो5पि व्वेकार्थकियाका रित्वोद्यपधिमिबन्धनो5सौ तत्रे, 
तथा दृश्यमानत्वोपाधिनिबन्धर्न पदार्थेषु वर्तमानता[।5)व्यवेहार इति । 


तत्‌ कीइशमिति कुतो विश्यः | कीदरश क्षीयते न वेसि । 
मुहरदलितेति । यथा मुद्ररभग्नधटाभावज्ञा्न न पूर्वस्य घटसत्ताकालभावि- 


घटज्ञानस्य बाघकं तथा नेद रजतमित्यपि न स्थात्‌ पूर्वानुभूतस्यानश्त्वात्‌ । 
सन्‍्तानछमनो विनिवारणात्‌ । सन्‍्तान एवं छठ्म; अष्जौक्रियते लोक- 
यात्रा अथ च सन्‍्तानच्छना, न साक्षात्‌ स्थिरपदार्थाश्रयणेन। सन्तानान्तरबुद्धि- 
भिरिति । उपाध्यायबुद्धि-शिष्यबुद्धद्यो. कार्यक्रारणभावेध्प्यन्यत्वस्थ स्फुटतया दरी- 
नात्‌। फलभोगस्तु दुर्घट इति। अकृताम्यागमदोषैस्य तदवस्थत्वात्‌ । न चैष 
नियमों लोक इति । अस्मिन्‌ हि नियमे सिद्धे सति गर्भभरीरज्ञानस्थ वैसदश्यादुत्पत्त्य- 
सम्भवात्‌ मुमूर्षुशरीरस्तु न तस्योपादानले कन्पते, ततश्र न परछोकसिद्धिः | आति- 
चाहिकदेहेनेति । अतिवाहो मुमूर्षुगरीराद गर्भशरीरसज्चरण॑ ज्ञानस्य, ततू प्रयोजन 
यस्य तदातिवाहिकम्‌ अन्तराभवशरीरम। तदुक्तम्‌ - 
नात्माउस्ति स्कन्धमात्र तु क्लेशकर्माभिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसन्तत्या याति कुक्षि प्रदीषवत्‌ ॥ [अभिषर्मको ०, ३. १८|इति | 
कुरुकुची लोकवज्चनाथ क्षान्तिमा धार्यते दम्भरूपा | सुखदःखजन्मनों 
नहि तादशीति | सुखदुःखजन्मन इति पञ्चमी। नन्रु विमशति भोग इति। 
अतश्र भोगकाले एवंरूप कर्म यन्मया कृत तस्थैव फलमथवा5न्यकृतस्य, 
को विशेष.” इति विम्ृशति नेव कश्चित्‌ कमंकरणे प्रवर्तते इति। कार्योंप- 
भोगसमय इति उत्तरकाले । यस्तु प्रवृत्तिजनननोपयिक इति । संसारानित्यत्वादि- 





१ एकप्रत्यवमशैस्य हेतुत्वाद्‌ घीरमेदिनी । एकधीहेतुमभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥ 
प्रण्या" ३.१०८ । तस्मादेककायतेव भावानाममेद' । स्वार्थानुभानपरि० पू० रे७ । 
२ बौद्धानां मते क्षणपदेन घटादिरिव पदार्थों व्यवहियते, न तु तदतिरिक्त: कश्नित्‌ क्षणों 
नाम कालो5स्ति .... .क्षणिकः पदार्थ इति व्यवहारस्तु मेदकल्पनया । ब्रक्मविद्याभरण 
२. २, २० । विशिश्समयोहूतमनस्कारनिबन्धनम्‌ ५ परापरादिविज्ञानं न कालान्न दिशवश्व 
तत्‌ ॥ निरंशेकस्वभावत्वात्‌ पौर्वापर्यायसम्भव. । तयो- सम्बन्धिमेदाच्चेदेव तौ निष्फलौ 
ननु ॥ सक्तत०सं० ६२९--३० । ३ “रजतमिदम” इति ज्ञानस्य | ४ य. फलस्य प्रदृतौ 


च भोक्ता सवर्ष्यते क्षण: । तेन नव कृत कम तस्य पृवेमसम्भवात्‌॥ कर्मतत्फलयोरेक्मेक- 
कनत्रैपरिभ्रहात । कतनाशाइतप्राप्तिरासक्ताउतिविरोधिनी ॥ तत्त्व "सं० ७४७८-२९, ५ द्र० न्‍्यायम- 


ज्जरी (काशी), द्वितीयभाग पृ० ८०; फ्प्तृताआ मसक्तंत दाल; 38गगतव 
शाह ॥अ८पंणाक्षा+, ४0 |, 9 87. 


का०पू०७२, थि०पृ०७७१ ] स्थायमज्जरीभन्थिमञ्ः १९१७ 


विमरी: | यूना यत्‌ कृतमीश्चरसेवादि। स्वकृतफलभोगादिनियत इति । स्व- 
कृतानां कर्मणां यत्‌ फलभोगादि तेन नियतो नियम्यमानोंवश्यंभाबी च कृतकर्मफलोप- 
भोग[6] हत्यर्थ: । 

चिरन्तनचार्वाकायायवदिति । चिरन्तन्चार्वकैर्ह भाविविक्तप्रैशनतिमि 
मूतेभ्यश्वेतन्यम्‌! इति सूत्र भूतेम्य इति पर्चम्यन्तपदयोजनया न्याख्यातम्‌ , भूलेम्य 
उत्पते चैतन्यमिति । उद्भदेन तु “भूतेम्य:' इति पद चतुर्थ्यन्ततया व्याख्यातम्‌ , 
मूतेभ्यश्वैतन्यं भूता्थ चैतन्य स्वतन्त्रमेव शरीरारम्भकभूतोपकारकमित्यथे: । स्मरणे- 
च्छादिकायेयोग इति । यथेहस्थितेन मया स्मरणेच्छादिकार्ययोंगेनात्मास्तित्व॑ 
निश्चितम्‌ एवं वाराणस्यामपि तस्य कार्यस्य दरशनात्‌ तत्राप्यात्मनो भावः कल्प्यः । 
अड्डष्ठमाज्रपुरुषमिति । सा|विव्युपाख्याने *लोकस्य पूर्वमर्धमू-ततः सत्यवतः 
कायात्‌ पाशबद्धं वर्श गतम्‌ ॥ इति॥ मिहाभारत ३.२८१.२६] शिरसा काश्ठभन्न- 
सञ्लातवेदनातिशथस्य॒सत्यवतः स्वाड्ले सुप्तत्य हृदयदेशादात्मानं निष्कर्षयन्तं यम 
सा सावित्री सतीमाहात्म्याद दर्दर्शति | अत एवं पर॑ सतीमाहात्म्येडस्य तात्पर्यम्‌ । 
कतेकरणज्यवस्थितीति। व्यापकस्य युगपत्सवेबिषयोपलब्धिप्रसन्ने सूक्ष्मकरणापेक्षया 
तदा(द)भावों वक्तुं युज्यते | द्योस्तु सूक्ष्मंले कतेकरणत्यवस्थायां कि नियामकमिति। 

ननु सत्र सुखदुःखज्ञानादीति । सर्वप्राणिनां सर्वत्र सुखदुःखादिकार्य- 
मुपलम्यते तत्र सर्वव्यापी कल्प्यय, तेनच कल्पितेनैकेनिव कार्यसिद्ध:, नानात्वकल्प- 
नायां कि प्रमाणमिति । 


कल्पयितुं युकमतिप्रसज्ञदिति। दष्टे हेतो सम्मकति, अद्ष्टकल्पनायां हि 
सर्वत्रेवंप्रसज्न इति । 

सुखदूःखमीदशमिति । याइशमभिनवजीबलोकावलोकनादिजमुक्तम्‌ | 

कार्यत्यहानिप्रसड्दिति । कार्ये तदुच्यते क्त्‌ केनापि क्रियत इति। 

अनन्तरमेव निरस्तत्कादिति । अयस्यषि कियायाः सनिमित्तत्वं कार्यस्य, 
निर्हेतुकत्व॑ कार्यत्वहानिप्रसहादिति । 

१. मुद्वितमज्जर्या तु 'भोगादिमिषुण” इलसि पाठः । २ तत्त्वसन्नहपब्जिकायां भाविषिक्तस्य 

नामत उल्लेसख्ोउस्ति । तन्न स नेयायिकमतावरूम्बी प्रतिभाति । अतो विद्वद्ररमझाचार्येण स 
उद्योतकरपूर्ववर्ती नैयायिक. इति निर्णयः कृतः । किन्तु चक्रंधरः त॑ चार्वाक्सुत्रव्याख्याकृब्चिर- 


न्तेनचार्वाक॑ मनन्‍यते । ३ तुलना . ... ..विज्ञानचन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवाजु- 
बिनश्यति, न प्रेत्य सजा अस्तीति | बृद्दद० उप० २. छ. १५ । 


१९८ भदटश्रीयक्रधर प्रणीतः [ का०पू ०७३, थि०पृ०७७१ 
“बीतरागजन्मादशनात्‌” इति न्यायसूत्रम्‌ [३. १.२५) । 


ज्वालाजाल[7]|पल्‍लवितानना इति । ज्वालाजालेन पल्वितानि संजातानि 
पछवानीवाननानि येषाम्‌ । अध्ड्यो(स्ष्टो ?) भूतघरमस्त्विति । यथा उद्धठेन 
उक्तमू---“शरी रा]रम्भककारणानामेव भूतानां स कश्चित्‌ ताइगो विचित्रसुखदुःखो- 
पमोगदो धमः स्वभावविशेष हत्यर्थ:” । दृष्ठश्न साध्वी मुतयोरिति । अनेनेव स्वमातृ- 
गत॑ वैगुण्यं निरस्यति । कमेणां नन्तु वैचित्र्यमिति | प्राणिनां विचित्रसुखदु:खादि- 
कार्यदशनाद यद्‌ एतत्‌ कर्मवैचित्रयमनुमीयते तत्‌ कि स्वाभाविक्रम्‌ू आहोस्वित्‌ फल- 
वैचित््यवद्‌ हेत्वन्तरजम्‌ ” कि स्त्रभावत एवं ताव्शविचित्रकर्मसम्पादन तस्य वृत्तमुत 
कर्मान्‍्तरप्रयुक्तस्थेत्यर्थ: । स्वाभाविकले फलवैचित्र्यमपि स्वाभाविकमस्तु, हेत्वन्तर- 
जल्वेडनवस्था, तद्वेतूनामपि तथाविचित्रकरमजनक॒ल्वस्थ हेल्वन्तरजनितल्वादिति । कमेणां 
शाखत्रतो ज्ञातेति । अग्निहोत्रादिकर्मणां आख्रत' फकशक्तियोगितां ज्ञात्वा फलार्थी 
तेषु प्रवरतते, न पुनः कर्मान्तरं तत्मबृत्ती कारणमित्यर्थ, | दृष्टार्थेषु हरीतकीमक्षणा- 
दिषु। हेत्वन्तरनिमित्तेडपि कर्मान्तरकृतकमंवैचित्र्ये | पुण्यः पृण्यकर्मकारी । 


स्वप्रणीतानुगच्छद्धमाधम ति । स्वप्रणीती स्वकृतो अनुगच्छन्तौ अनुवर्त- 
मानौ यौ धर्माधर्मी ताम्यां क्रमेण परिणतौ(ते) अनन्ततापाय यौ(ये) सुखदुःखे 
तयोरुपभोगो यस्य । मैत्रेय्या परिचोदित इति। मैत्रेग्था भा ययेति | पू्ेपक्षत्वेन विज्ञान- 
घन एवायम'[बु०उप०२.४.१२] इत्यागमस्य ग्रहणम्‌ । आत्मनैव(त्मा नेव) विन- 
इयति इति । “अविनाशी वा अरे अयमात्मा अभीर्यो न हि शीवते” इत्याबुक्तम्‌ 
बि०उप०४.५. १४]। सिद्धान्तसार॑ सिद्धान्ततात्पर्मम्‌ । इति कबलने मांस्पाका- 
नामिति | मांसस्य पाक. मांस्पाक इति | “पदादिषु मांस्पृत्स्नूनामुपसइख्यानम” 
इति विर्तिक, पा० ६.१. ६३] अकारलोप: । क्रितवजनतागोष्टयां कितवजन- 

समूहगोष्ठयाम्‌ । अस्मिन्‍्नस्मिन्‌ पदार्थ रता मतिथरस्येति । अ्रयस्‌ ॥[8] 

भ्टश्रीशइूरात्मजचक्रधर कृते 
न्यायमञ़रीग्रन्थिभज्ने 
सप्तममाहिकम्‌ 

१ मुद्रितमश्जर्या तु * कर्मणां यदि” इलि पाठ । २ अथ ह याज्वल्क्यस्य दूं भार्ये 


बभूबतुः, मेत्रेयी च कांत्यायनी च । तयोहई मैश्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव, स्त्रीप्रशैव जद परोल 
बृहदा- उप ४५. ३२ । 


॥ अष्टमस आहिकम ॥ 
विशिष्ठप्रमेयप्रक्रम इति । चेशमात्राश्रयत्व॑ वृक्षादीनामप्यस्ति' । न च तेषां 
लक्षणमिह प्रस्तुतम्‌, मुमुक्षोस्तत्परिज्ञाने प्रयोजनाभावात्‌ । आत्मप्रयत्नातिश्क्तिप्रेरक- 
निरपेक्षेति । रथादि हि प्रयत्नातिस्क्तिन शरीरादिना प्रेयते, इद तु आत्मप्रयल्ननैव' । 
नियतस्य सुमुक्षुशरीरस्थाभावात्‌ कर्मविषाकवशात्‌ कदाचिद्‌ मण्दूकादि- 
शरीरो5प्यसौ भवेदित्यर्थ: । 
सितेतरसरणिः अग्नि: । 


अवच्छेदाभिप्रायेणेति । विशिष्टरचनावच्छिन्‍नन आकाशदेश एवाकाशकारयेत्वे- 
नोपचयते । 


तच्च प्रकृतिगामित्ववचनमिति । 'सूये ते चक्षुगेमयतात! [| ] हत्यादिकम्‌ । 
कर्णशष्कुल्यवच्छिन्ननमोभागाभिप्रायेणेति । श्रोत्रशब्द॑ यतः प्रयुख्जते 
व्यवहर्तारोतः श्रोत्रव्यवहारे नभोनिमित्तत्वाच्छोत्रस्यापि भौतिकत्वम । व्यवहासर्तः 
समथेनीयम्‌ , तस्निमित्तत्वाद व्यवहारस्य व्यवहारद्वारेण समर्थनीयमित्यर्थ: । 
आहड्भारिकाणीन्द्रियाणीति । यथा घटादयो शद्िशेषाद्‌ एकस्माद्‌ शृत्‌- 
तत्त्वादुत्पन्ना इति निश्चीयन्ते तथा प्रकाशविशेषाच्चक्षुरा दय एक्स्मात्‌ प्रकाशविशेषा- 
दुत्पयन्ते। योडसौ च प्रकाशविशेषः सो5ह ड्वारः । तेषां तु व्यापकत्वादिति। 
व्यापकल्व॑ त्वहड्भारस्य, तत्कार्याणामिन्द्रियाणां सर्वत्र सद्भावश्च, तेषां तदबृत्तीनां 
सर्वत्रापं. भावः । इन्द्रियाणामव्यापकवमिति चेत्‌ू तदाह---बृत्तिबृंत्तिमतो 





१-३ चेश्ा व्यापारः, स चातिव्यापकतया अव्यापकतया च न लक्षणम्‌ , इक्षादिषु भावात्‌, अभा- 
बाच्च पाषाणमध्यवर्तिमण्डकादिशरीरे इति भावः । अभ्रोत्तरभाष्यमू--ईप्सितमित्यादि, तदया- 
चष्टे हिताहितेति । प्रयुक्तस्य उत्पादितप्रयत्नस्य, न व्यापारमात चेश$मिमता, अपि तु विश्लि- 
शे व्यापारः, स च्‌ न वृक्षादिध्वस्तीति नातिव्यापकता । यद्यपि च दास्यन्त्रादिष्वीदशों व्यापारों- 
इस्ति तथापि मूर्तान्तराप्रयोगे सतीति विशेषणान्न व्यभिचारः, तेषा शरीरे मूर्तेन प्रयोगात्‌ । 
शरीरस्य॒मूर्तान्तराप्रयुक्तस्य ईदशब्यापारा श्रयत्वमू, पाषाणसध्यवर्तिनश्चल॒ मण्हकदेहस्य तद्व्यापा- 
रायोगेषपि तथोग्यत्वात्‌, पाटिते पाषाणे ताइशस्य तदव्यापारस्य दशनादिति भावः । न्या० 
बाग्तात्प". १.१.११ | ५ प्राणरसनचक्षुस्वकुश्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः । स्था०्खू० १.१. 
१२ । अन्न च कणैशष्कुलीसंयोगोपाधिना श्रोत्रस्य नभसः कथश्वित्‌ मेदं विवक्षित्वा भूतेभ्य इति 
पण्चम्यर्थों व्यास्यातः । न्‍्यायवा० सात्प० १.१. १९ । ५ सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌ | सां०ण्का० 
१. । सातक्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वेकुतादहझ्ारात्‌ | सां०ण्का० २५ । वेहृताव सास्विकात्‌। 
सां०्तत्वको० २५ । आहड्लारिकत्वभुतेन भौतिकानि । खां० खू० २. २० । ६ अमूता- 
त्मक व्यापर्क चेन्द्रियं अ्रतिपदमान इद पर्यनुयोज्यः--व्यवहिता््थग्रहण कस्मान्न भवति * कि 
कारणम्‌ * व्यापकत्यादिख्वियस्थ न कुडयादेरावरणसामथ्येमस्तीति । न्‍्यायधा० पृ० रे७७ ! 


२०० भद्टश्नीयक्रधरप्रणीतः [ का-पू०४९, थि०पृ०४७८ 


नान्येति' । यतोडनन्यत्वमतो विष्यदेशेडपि तेषां भावात्‌ तदाकारनिर्भासदत्त्युदयः | 
नह्ु गोलके चिकित्सादिप्रयोगादित्यादि बोद्:' प्रत्यवतिष्ठते । 


प्रायश्रित्तमशुचिद्रव्यघाण इति । तथा चर पठन्ति -- 
अन्त मबगन्ध च दिवामैथुनमेव च । 


भुनक्ति वृषतस्यान्न॑ बहिःसन्ध्या[म्‌] उपासीत ॥ शातातपस्य] इत्यादि 


[9) । 
दृष्ठानुमितानामिति' । एवं भवतेति यो नियोगः, एवं मा भूत इति च गरः प्रति- 


घेघः, तयोरनुपपत्तिः। तक्त्वविषयत्वादू यथा5स्तिवस्तुविषयलवातू । 
नियतगुणोत्क पंयोगित्वादिति | नियतस्य गन्धादेगुणस्य प्रथिब्यादीनां य 
उत्कर्षो भूयस्वम । 
गन्धयुकिति(क्त)द्रव्यवदिति । गन्धयुक्तदव्याणां कस्तूरिकादीनां गन्धविशेषार्थ- 
मुपादानिम्‌, यस्मात्‌ तेषामेव गन्ध]न्यज्जकलम्‌ , यथाहि क्षितिद्रव्यव्यक्तय: प्रत्येक साम- 
स्येन च गन्धाभिव्यक्त्यर्थमुपादीयन्ते नें जलादिव्यक्तय इति प्रथिवीद्रव्यव्यक्तीनामेव 
मन्धाभिव्यश्जकत्वम्‌ । न च वाच्य॑ गन्धयुक्तदरव्याणि गन्धविशेषस्योत्पादकानि नाभि- 


१ तुलना--यदि च इत्तिउृत्तिमतो नान्‍्या भवति इत्तिमतों5वस्थानादू ब्त्तीनामवस्थानमिति 
युगपदनेकविज्ञानप्रसड़ः । वृत्त्यनेकत्वे चेकमिन्द्रियमनेक प्राप्नोति अृत्तिभ्योडनन्यत्वात्‌ । अथ मरा 
भूद्स्द्ियम्ेद इति, इत्तीना तहिं एकर्त्त प्राप्नोति इसतिक्रत्तिमतोरनन्यत्वात । न्‍्यायबा० पू० 
३७४५-८६ । २ दिछनाग । अधिष्ठानादू बहिर्नाक्ष तश्चिकित्सादियोगतः । सत्यपि च बहिभवे न 
शक्तिविषयेक्षणे ॥ प्रण्समु० १ १८। तुलना-“यथोक्ते दिलनागेन-सान्तरप्रहण न स्थात्‌ 
प्राप्ते ज्ञनेईऔथिकस्य च॑ । बहिरव॑तित्वादिम्द्रियस्थ उपपन्तन सान्तरप्रहणमिति चेत, अत उत्तम्‌- 
अधिष्ठानात्‌ बहिरनाक्षम, किन्तु 'अधिष्रनानदेश एवेनल्रियम/ । कुत ? तच्चिकित्सादियोगत: | 
सत्यपि च बहिर्भावे न शक्तिविंषयेक्षेण । यदि च स्थात्‌ तदा पर्येदप्युन्मील्य निमीलनात्‌ । 
यदि च स्यात्‌ , उन्‍्मील्य निमीलितनयनोडपि रूप परयेत्‌, उन्‍्मीलनादस्ति बहिरिन्द्रियमिति। 
स्यायवाण्तात्प० १.१. ४ पृ०११८ । “किष्च, यदि प्राप्यकारि चक्षुः स्थात्‌ सान्तराधि- 
कप्रहर्ण न प्राप्नोति, न हीन्द्रियनिरन्तरे विषये "न्धादों सान्तरप्रहण दृष्मू नाप्यधिकप्रहणम्‌ । 
अथ मतम्‌--बहिरघिष्ठानादू दत्तिरिन्द्रियस्य, अत उपपन्न सान्तराधिकग्रहणम्रिति, तदयृक्तम्‌, 
यस्माद्‌ न बहिरधिष्ठानादिन्द्रियमू, तत्र चिकित्सादिदशनात्‌ । अन्यथा अधिए्ञनपिघाने वि 
प्रहणप्रसक्:। मनसश्चा बहिर्भावात्‌ । मनसाधिष्ठित हीन्द्रिय स्वविषये व्याप्रियते । न च॑ मनो 
बहिरघिष्ठानादस्ति । तदभावादग्रहणग्रसज्ञः । अनुश्तौ च॑ सम्मवाभावादू विप्रकी्ण चक्षृरश्मिसमूहूं 
कथमणु मनो5थिष्ठास्यति । तत्त्वार्थरा० १, १९ पूृ० ६८ | द्र० शरलो० चा० प्रत्यक्ष० 
४५ । ३ अन्यत्र 'पुनाति'इति पाठ:।४ न्यायसु० ३े. १ ५३। ५ ल्यायभा० ३. १. 
५३ । ६ भूयस्वादू गन्धवत्त्वाच्च पूृथवी गन्धज्ञानप्रकृति: | वैशे० स्‌ू० ८. १६ । 
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ब्यज्जकानीति, उत्पादकत्वेउप्यभिव्यज्जकृत्वाविरोधात्‌ । ग्रहणयोग्यत्वांपादकरत्व॑ हि 
द्रव्यव्यञ्जकत्वम्‌ । तचचोत्पादकत्वेडप्यविरुद्धमिति' । एवं रसनादिध्वपि प्रयोगा इति। 
आप्य॑ रसनेन्द्रियम्‌ , द्रव्यत्वे सति रूपादिषु मध्ये रसस्थैव व्यञ्जकत्वात्‌, इृष्टान्त- 
धैटोदकवत्‌ । तैजसं चक्षुः, द्रव्यल्वे सति रूपादिषु मध्ये रूपस्थैव व्यञज्जकत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । वायवीय स्पर्शनेन्द्रियम्‌ , द्रव्यत्वे सति रूपादिषु मध्ये नियमेन स्परग्राह- 
कचाद व्यजनानिलवत्‌ । 


सर्वत्रानपायात्‌ इति। चक्षुरादावषि ववचः सम्भवात्‌' । उत्तरमानसे सरो- 
विशेषे । 
कार्यस्योपलब्धिलक्षणस्येत्यादिना “न, बुद्धिलक्षणाधिष्टानगत्याकृतिजातिपश्नल्वेम्य:” 
न्या०्सू०, ३.१.६२] इति सूत्र व्याचष्टे। बुद्धिरेव छक्षणं कार्यभूता । 
वागिन्द्रियं त्विति । शब्दोप्पत्ती करणम्य वागिन्द्रियल्वाभिधानात्‌ । 
आनन्ददायीति । आनन्दशब्देन दुःखाभावे वर्तमानेन मोक्षो लक्षितः । 
प्रक्रमाद वा प्रमेयस्‌त्रेडस्मिन्नवसरे तेषां पाठातू । 
तश्मिमित्तम्‌ , रागादिनिमित्तम्‌ । अवयव्यभिमानः , अवयविग्रह: । 
आश्रितत्व-विशेषणत्वाभ्यां से गरणा इति वैयाकरणपक्षपरिप्रहः। तथा 
[20] च तेध्वोचन--- 
संसर्गि भेदक॑यद यत्‌ सब्यापारं प्रतीयते। 
गुणत्व॑ परतन्त्रत्वात्‌ तस्य शात्र उदाह्तम्‌ || [वाक्यप०, ३.५.१] इति ॥ 
तहिं कि इन्द्रसमासवर्णनेनेति । प्राधान्यात्‌ तेषामेवास्तु ग्रहणमित्यभिप्रा- 
येणेदमाह । 

१ यक्च गन्धोपलब्धिसम्पादक करण तत्‌ प्राण त्च पार्थिवम्‌ रूपरसगन्धस्पश्ैधु मध्ये 
नियमेन गन्धव्यजकत्वात्‌ । यदू यद्‌ रूपादिषु मध्ये नियमेन गन्धव्यज्षक॑ तत्‌ तत्‌ पाथिवं 
हष्ट यथा कस्तूरिकादिद्वव्यम्‌ू । तथा व प्राण रूपादिषु मध्ये नियमेन गन्धप्रकाशर्क तस्मात्‌ 
पार्थिषमिति | व्योम० पृ० २र३े३े । २ त्वगव्यतिरेकात्‌ । न्‍्यायर्ू० रे. १.७५ । त्वगे- 
कमिन्द्रियमित्याह । कस्मात्‌ ? अव्यतिरेकात्‌। न त्वचा किश्रिदिन्द्रियाधिष्ठान न प्राप्मू, न चासत्यां 
त्वचि किश्विद्दिषयप्रहण भवति, यया सर्वेन्द्रियस्थानानि व्याप्तानि यस्‍्यां च॑ सत्यां विषयप्रहर्ण 
भवति सा त्वगेकमिच्दियमिति । न्‍्यायभा" ३.१.७७ । ३ एवं कमेंन्द्रियेषु मध्ये वागू भवति 
शन्दविषया स्थूलशब्दविधया तड्जेतुत्वात्‌ न तु शब्दतन्मात्रस्य हेतु: तस्या:5हछकारिकत्वेन 
बागिन्द्रियेण सहैककारणत्वात्‌ । खां०तत्त्वकों* २७ । ४ आत्मशरीरेन्द्रियार्बुद्धिमनःप्रहत्तिदोष- 
प्रेत्परभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयमिति (न्यायसखू० १. १. ९) सूत्रे । ५-६ न्‍्यायस्‌० ७. २. ३। 
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ग़न्धन्नानप्रकृतिरिति । गन्धो ज्ञायते येन तद्‌ गन्धज्ञानं प्राणम्‌ तत्र प्रकृति: 
कारणम्‌ । तद्व्यवस्थानम , तेषां व्यवस्थान॑ नियतविषयग्राहकत्वम्‌ । 

कृतकमधुरमिति | यत एवेदशाः विभाव्यन्ते5त एवं तिक्ताहार इव । कथमिति 
चेत्‌ , तदाह--“परिणतिविपत्कारिणो हि! इति। 

भिशपाचोधमिति । यथा 'सत्खन्येष्वशोकवनिकायां तालतमाल्प्रशतिषु 
रावणेन जानकी किमिति शिंशपाया एवाधः स्थापिता' इति यदि चोथेत तदा “अन्यस्य 
वृक्षस्याध: स्थापिता इति” भस्य चोथस्यानिदृत्ति: 'किमिति शिंशपाया अधो न स्थापिता 


इति। बुद्धिरन्येति । बुद्धिमहत्तत्वम्‌ , तस्या इत्तिविशेषो ज्ञानम्‌ , उपलब्धिस्त्वात्मन- 
स्तत्प्रतिबिम्बनम्‌ इति । कद 
सर्वत्र च॒ प्रीत्यप्रीतिविषाददशेनादिति । अब्दादयों हि कस्यचित्‌ प्रीति 


कारः . .तेन योउसौ नीलाकारः: परिणामों बुद्धे' स ज्ञानलक्षणा वृत्तिः, आत्मप्रतिबिम्बस्य तु 
बुद्धिसलकान्तस्य यो बुद्धघाकारनीलसम्बन्ध. स आत्मनो व्यापार इवोपलब्धिरात्मनो ब्रत्तिरित्याख्यायते । 
न्यायवा० तात्प० १.१.१५। अस्मिन्‍्न्यायमण्जरोग्रन्थिभज्ञ तु “आत्मन' तत्प्रतिबिम्बनम्‌” इति 
पदसमूहद्वारेण चकघर बुद्धिसउक्रान्तमात्मन प्रतिबिम्ब स्पष्टरूपेण निर्दिशति । किन्तु एतद्विषये 
विदुषां मतभेद: । इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तुपरागात्‌ तद्दिषया सामान्यविशेषात्मनों5- 
रथध्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ , फलमविशिष्ट पौरुषेयश्रित्तगृत्तिबोध ' इति 
व्यासभाष्यस्थ ( योगसूत्र १ ७) व्याख्यानावसरे वाचस्पति-विज्ञानभिक्षू स्वस्वमत प्रतिपादयन्तौ 
एतन्मतमेदमाविष्कुरुत' । तद्था “ननु पुरुषवर्ती बोध कथ चित्तगताया #त्त: फलम्‌, न हि खद्रिगो- 
चरव्यापारेण परछुना पलाशे छिदा क्रियत इत्यत आह--“अविशिष्ट.” इति । न हि पुरुषगतों बोधो 
जन्यतेडपि तु चैतन्यमेव वुद्धिदपणप्रतिबिग्बितं बुद्धिवत्त्याइर्थाकारया तदाकारतामापद्यमानं फलम्‌ ।” 
श्ति बाचसपतेव्यास्यानमू। एतस्य वाचस्पतिमतस्य निरसने विशञानभिक्षु. निम्नभन्नधा करोति-“कश्चित्त 
वृत््याख्यकारणसामानाधिकरण्येन बुद्धावेव प्रमाएजू्य फल जायते, चतन्यभेव हि बुद्धिदर्पणप्रतिबि- 
म्बित बुद्धिृत््या अर्थकारया तदाकारतामापद्ममान फेल्मू, तच्च चिच्छायाख्यं चित्प्रतिबिस्तं बुद्धे- 
रेव धर्म्र इति वदति । तन्‍न, 'पौरुषेय शब्दस्य यथाश्षुतार्थ/्याधापत्ते , ग्रतिबिम्बस्य प्रकाशादर्थ- 
क्षिय्राकारिताया- क्राध्यदशनाच्च, प्रतिबिम्ब॑ हि तत्तदुपाधिषु बुद्धेबिम्बाकारपरिणाममात्रम्रिति, 
कि, परस्पर प्रतिबिम्बस्य श्रुतिस्मृतिसिद्धतया चितरेव दृत्तिप्रतिबिम्बोपहिताया: फलत्व युक्तमू, ” 
इति विज्ञानभिक्षोव्यस्यानम । द्र० दयोरेकतरस्पेत्याद साइख्यसूत्स्य ( १. ८७ ) प्रव्धन- 
साष्यम्र्‌ | ४ प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका गुणा । खांग्का० १९। अन्न च सुखदुःखमोहा: परस्पर- 
बिरोधिनः स्वस्वानुरूपाणि सुखदु-खमोहात्मकान्येव नि्मित्तानि कल्पयन्ति, तेषा च परस्परममिभाव्या- 
भिभावकभावान्तानात्वम्‌ । तद्यथा-एकैय स्त्री रूपयौवनकुलसम्पन्ना स्वामिन सुखाकरोति, तत्‌ कस्य 
हेतो. £ स्वामिनं श्रति तस्या. सुखरूपसमुद्भवात, लैब स्त्री सपत्नीई खाकरोति, तत्‌ कस्य हेतो: ! 
ता; अति तसया दुःखरूपसमुद्धवांत ... । खांग्तत्त्वकोौ० १५। साइस्यपक्षे पुनर्वस्‍्तु त्रिगुणं चल 
च्‌ थुणवृत्तमिति धर्मादिनिमित्तापेक्धचित्तेरभिसम्बध्यते, निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पथमा- 
नस्य तेन तेनात्मना हेतुमंबति | व्यासभाष्य ( योगसूच ४.१५ )। 


काण्पू०५९, थि०्पू०४८७ ] न्यायमध्जरीग्रनिथिमंहे:ः २४३ 
सुखमपरस्याप्रीतिं: दुःख कस्यचित्‌ तु विषादं दुःखातिशयरूप जनयन्तो इश्यन्ते । 
यथा स्तनयित्नुशब्दः कर्षकाणां प्रीतिनिमित्तर्‌ , वियोगिनीनां तु दुःखस्यथ च विधी- 
दस्य च हेतुरिति । प्रकाशप्रवृत्तिनियमावगमाच्वेति । यथा बुद्धे: प्रकाशक््व॑ संर्- 
धर्म:, अर्थग्रहणं प्रति प्रवृत्तियाँ सा रजोधर्म:, नियतविषयप्रंकाराकंत्व॑ तमीधर्म इति'। 
एवमन्वयपुर/सराः परिमाणादिहेतव इति। यदुक्तम-- 

भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्व । 

कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य ॥ [साइख्यका०, १५] इति ॥ 

प्रधानसिद्धीं पञ्चवीतहेतवो5नेनोदिए्टाः, तन्र॒ समन्वयो5्मुनेव व्याख्यांतः | 
शिष्टा व्याख्यायन्त । यथाहि-ये ये परिमिता उत्पबन्ते ते ते शक्त्यात्मना 
संस्पृष्टा', तच्रथा अद्भूरादयः परिमिता' कललाबुदादयश्व, देशप्रमाणकालरूपजाति[2]]- 
प्रत्यासत्तिभिरनुक्रमेण चोत्पद्यममाना नून॑ ब्रीहो झ॒ुक्रे शोणिते च संस्पृष्ठा: । उत्प- 
बनते च कार्यकारणात्मका आध्यात्मिका भेदा' षोडशसड्ख्याकाः बाह्याश्व देव- 
मनुष्य-तिर्यगूमेदात्‌ त्रिविधा: | ते5पि कचित्‌ संस्पृष्टा: | यद्धि नियतपरिमाणं समुत्प- 
बमान॑ दृष्ट म[ह]|दादि तदेकत्र संस्पृष्टम्‌ू । अन्यथा नियतक्रमेण नियतपरिमाणस्यो- 
त्पत्यसम्भवात्‌ । तथा चामी आध्यात्मिका बाह्माश्व भेदाः | तस्मात्‌ ते्प्येकत्र 
संस्पृष्टा जायन्ते । तेषां यत्र संसगों5भूत्‌ तत्‌ प्रधानमिति । शक्तितः प्रवृत्तेश्व । इह 
त्रिकालावस्थित [प्र |त्यनुगताः कार्यकारणात्मका भेदा इति धर्मिनिर्देशः | शक्तिरूपैक- 
कारणपूर्वका इति साध्यम्‌। प्रवृत्तिदशनादिति दवेतुः। परिनिष्ठितं कार्येण कारणरूप॑ 
मृदादिरथादिवत्‌ । शृदादीनां रथादीनां च॒ प्राक्‌ प्रवृत्तेरस्ति ग्रवृत्तिशक्ति: | कथ- 
मन्‍्यथा घटादिकरणे वाहनादिकरणे च अशक्तलवात ते प्रवर्तेरन्‌ ? प्रवृत्तिकाढे चेषा- 
मस्ति प्रवृत्तिशक्तिरन्यथा ते कार्यमनारभेरन्‌ । अतः प्रदृत्तिकाले शक्ते; सद्भावः । 
एवमूर्ध्वमपि प्रदृत्तिशक्तिसद्भाव:, यतः निदृत्तव्यापारा अपि रथादयः शक्तेरनिवृत्तत्वातू 
तथाविधकार्यकरणे पुन. प्रवर्तमाना दृश्यन्ते | अन्यथा शक्तिरभावाद न प्रवर्तेरन्‌ । 
अतस्तेषां प्राग्माविनी शक्ति: प्रवृत्ते: कारणम्‌ । तेन ते शक्तिरूपैककारणपूर्वकाः । 
सन्ति चाध्यात्मिकानां कार्यकारणात्मकानां भेदानां प्रइत्तयः | तस्मात्‌ तेथ्प्यवश्य॑ 
शक्तिपूर्वका: । यत्र चैषां शक्त्यवस्था तत्‌ प्रधानम्‌ । कारणकार्यविभागादिति । इहा- 

१. प्रकाश्षप्रवृत्तिनियमार्था:... गुणा: । साँं०का०१२५। २ तस्मात्‌ प्रा प्रवृतेः शक्ति: । 

यरपुमरेतदुषक तावदेव प्रध्बंस इति अन्न ब्रमः, न, कार्येनिष्ठादशनात्‌ । युक्तिंदी०पृ5६५। 
३ तस्माम्नास्ति शक्तीनां प्रशत्तिकोंल, विनाशः । युक्तिदी० पृ०६ै६। ५ प्रइ॒त्युत्तरकारुसेपि ' 
सास्ति । कस्मात्‌ ? पुनः प्रवुलिदशनात्‌। युक्तिदी० पूं० ६६। 
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वस्थितभावपूर्वका: भेदा: कारणकरार्यविभागात्‌ परस्परोपकारकोपकायेबिभागाच्छय- 
नाथज्नवत्‌ । खट्वादीनां ह्वयवा आरभन्ते [उ]त्तरकार्येण व्यवस्थिता: परस्परोपकारेण 
च वर्षमाना बुद्धिमदेककरदेका दृष्टा. | [22] विर्तन्‍्ते चाध्यात्मिका बाह्याश्व भेदा हतरे- 
तरोपकारेण, तस्मान्न ते यतस्तत आगता अपि खितरेतरौन्मुख्येन, अत एवेकरूपात्म- 
नाइ्वस्थितास्ते (त्रिगुणात्मके प्रधाने| यस्येदं विश्व ग्रेक्षापू्वमिव कृतमवसीयते । इह पुरुषार्थ- 
प्रयुक्ता गुणा परस्परोपकारेण वर्तन्ते' | यथा सतत रजस्तमसो: शब्दादौ कार्ये 
श्रवणादौ च कारणे प्रवर्तमानयो' कार्यसम्पत्यथ प्रकाशयति । सत्तत-तमसो' स्वस्व- 
कार्ये प्रवर्तमानयों: रजः प्रवृत्ति करोति। सत्तत-रजसोस्तु स्वकार्यप्रवर्तमानयोस्तमो 
नियमयति । यथा तथाविधकार्यसम्पत्तिरवं गरीरादिपृथ्िव्यादीनां शृत्ति-सग्रह-युक्ति- 
व्यूहावकाशदानेः परस्परार्थकरण इृष्टम्‌, तदेव॑ परस्परोपकारकोपका ये भावेनावस्थित॑ 
विश्वमवश्यमेककर्वकमवरसीयते । यश्थक, कर्ता स त्रिगरुणात्मक॑ प्रधानमिति । अवि- 
भागाद वेश्ररूप्यस्य । इह विश्वरूपा बाह्याध्यात्मिका भावा अविभागा उत्पबन्ते 
वैश्वरूप्यातू, जलमूम्यविभागपूर्वकस्थावरजज्ञमवैश्वरूप्यवत्‌ .। देशादिप्रत्यासत्त्या 
जलमूम्यो:. पारिणामिक॑ रसादिवैश्वरूप्य॑स्थावर दृष्टमू । स्थावराणां 
जल्नमेषु, जन्नमानां स्थावरेपु, स्थावराणा स्थाबरेपु, जद्मानां जन्नमेषु इत्येवं- 
जात्यनुच्छेदेनोपादानकारणानुपदेन सब सर्वात्मकम्‌ , देशकालाकारनिमित्तानुबन्धात्‌ तु 
खलु न समानकालं सर्वेषामात्मा[त्म|नामभिव्यक्तिरिति । दृश्यते चेद विश्ववैश्वरूप्यम्‌ 
तस्मादविभक्तरूपसुखदुःखमी हरूपजातिपूर्वकर्मित परमाविभागावस्थारूपप्रधानसिद्धि. । 
इयत्तया चतुर[स्र]त्वादिना चेति । सूर्जैगतस्य परिमाणशब्दस्योभयथापि व्याख्याने 
१ स॒ति संयोगेडपि तयोः प्रयोजन नास्ति सर्गस्य । सां०का" ६६। पुरु 
घाथौ' च भोगविवेकों प्रकृत्यारम्भप्रयोजनो.. । सां०तत्त्वकौ०६६ । अन्योन्याश्रयश्रत्तय: 
गुणा: । सान्‍णका०१२। तथाहि--सत्त्व पऋतिनियमावाश्रित्य रजस्तमसो' प्रकाशेनोप- 


करोति, रज: प्रकाशनियमावाश्ित्य प्रदवत्येतरयों, तम प्रकाग्प्रद़्ती आश्रित्य नियमेनेतरयोरिति । 
सां०तत्त्वकौ० १२ एते गुणा. परस्परोपरक्तप्रविभागाः.. इतरेतरोपाश्रयेणोपा जितमूर्तय... पुरुषाथक- 
तैव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्या'. । व्यासभा० ( यो०्खू० २१८ |) २ आह, कः पुनव्यक्तस्य 
परस्परस्य कायेकारणभाष* इति £ उच्यते, गुणाना तावत्‌ सस्‍्वरजस्तमर्सा प्रकाशप्रत्त्तिनियमलक्षणैपमैं- 
रितिरेतरोपकारेण यथा प्रद्नत्तिभंवति, तथा प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका इत्येतस्मिन्‌ सूत्रे व्याख्यातम्‌ । 
ठथा शब्दादीना एथिव्यादिषु परस्परार्थमेकाधारत्वम्‌ । श्रोत्रादीनामितरेतराजन-रक्षणसस्कारा: । 
करणस्य॒कार्यात्‌ स्थानसाधनग्रख्या५नादिकायेसथ करणाद्‌ू. व्रत्तिक्षतभश्संरोहणसशोषणपरिपा- 
लगानि । प्ृथिव्यादीना वृत्तिसद्ग्रहपन्थिव्यूहावकाशदानेगवादिभावों । युक्तिदी ० पृ ६७। 
३ १० माठरबृत्ति १५; व्यासभा० ( योगख्‌ू० ३१४ ); नयचक्र ( ज्ञं० | प्रथमभाग 
पू० ११, ३२०। ४ अत्र चकधरेण साउख्यकारिकाया 'सूत्र'व्यपदेश" कृतः। युक्तिदपिकाका- 
रोडपि इत्येतस्मिन्‌ सूत्र इति वदन्‌ 'सूत्र'अभिधया कारिफा निर्दिश्वान्‌ । 


का०पू०६०, थि०पू०४८५ ]) न्यायमष्जरीग्रन्थिमकः २०५ 


हेतुत्वेन सनह्नतिः उपपथत ण्वेति दर्शयितुमुक्तम्‌--“चतुर[स्र|वादिना परिमाणेन ये- 
इन्विताः घटादयः तेथ्प्येकेनात्मना मृत्त्वादिना संसृष्टा [23) उपलब्धा: इति। 
व्याख्यातं च सविस्तरमिदं प्राक्‌ । विषमग्रउत्तयश्रेत्यादिना अविभागाद वैश्रूप्य- 
स्पेति हेतोस्तात्पयें दशितम्‌ । कार्येषु दृश्यन्ते शरीरादिषु । सत्तबहुलानि हि 
देवशरीराणि, रजोबहुलानि मनुष्यशरीराणि, तमोबहुलानि तिर्यकृशरीराणि' । अध्य- 
वसायादिकमेयोगिनमिति । न हि आत्मा व्यवस्यति निश्चिनोति गौरेवायमित्येव- 
मादि, अपि तु बुद्धिमध्यवस्यन्ती पश्यत्येव स इति' । 

निर्विकारा सती स्त[|ब्ध|वात्‌ । 

सा बृद्धिरध्यवसायात्मिका इत्ति-इत्तिमतोरभेदादध्यवसायलक्षणा बृत्तिरात्मा 
यस्या:। तह्ठिपग्रेयेति । अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याणि तद्िप्यय: । से चामि- 
मानस्वभावः । अभिमानलरक्षणं कार्य यतोऋहड्भारस्य तेनाभिमानस्वभाव हइल्युक्ते: | 
वागादीनि पश्च कमेन्द्रियाणीत । ताल्वादिस्थानविकारहेतुत्वात्‌ तेषामिन्द्रियवम्‌ । 
ताल्वादिस्थानविकारभूतों हि शब्दः, तस्य विकारस्य हेतुर्वागिन्द्रम्‌ । एवमन्येष्वपि 
बोद्धन्यम' । गन्धादितन्मात्राणीत । माल्तीकुसुमगन्‍्धादिना विशेषेणानाक्रान्ता 
गन्धाद्यविशेषावस्था तन्मात्रगब्दवाच्या । 

लिड्डमिति | प्रधानस्य प्रमितस्य प्रल(च)यावस्था मूतिरूपा बुद्ध्यादिकोच्यते । 

प्रक्ृतेः सुकुमारतरमिति । यथा कुलाज्ञना सौकुमार्याल्रण्जान्वितल्वेन पुरुषेण 
च्‌ दृष्टा पुनस्तस्य दशेनपर्थ नावतरत्येवं प्रकृतिः सवेतों दृष्टा पुरुषेणेत्यतों निवतैते, 
न पुनस्तस्य दरीनमुपगच्छति । 





१ द्र० सा०का० ५४ । २ अध्यवसायो बुद्धि. । खांग्का> 5३। एवं सति बृ- 
तिद्षष्दरेव वत्त्यास्ार्थद्रध्त्वकल्पनोचिता. अन्राय प्रमात्रादिविमागः -- प्रमाता चेतन: झुद्ध. 
प्रमाण इत्तिरेव च। प्रमाथ्थाकारबत्तीनां चेतने प्रतिबिम्बनमम्‌ ॥ प्रतिबिम्बितशृत्तीनां विषयो मेय 
उच्यते। बृत्तयः साक्षिभास्याः स्यु' करणस्यथानपेक्षणात्‌ । साक्षाद्‌ दशनरूपं च साक्षित्व॑ साढरूय- 
सत्रितम्‌ । अविकारेण द्रष्टृत्व॑साक्षित्व॑ चापरे जगुः ॥ योगवातिक ौ९.७ । 
३ 'अध्यवसायों बुद्धि ( सां. का. २२)। क्रयाकियावतोरमेदविवक्षया .... । सां०तत्वकौ० 
२३। ४ सार्विकमेतडुप तामसमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ । खां०्का० २३। ५ अभिमानो- 
इहझ्स्‍ारः ..। सांण्का० २७। ६ वाकुपाणिपादपायूप्था: क्मेंन्द्रियाण्याडु: । सां०का० 
२६ । ७ लिझे. महदादिसक्ष्मपयेन्त वक्ष्यत । सां०तक्थकौ० २० , हेतुमदनित्यमव्यापि 
सकियमनेकमाश्निते लिपझ्॒मू । कारणानुमापकत्वाल्लयगसनाद्‌ू वा अत्र लिख कार्यजातम्‌, न तु 
महत्तत्वमात्रमन्न॒विवक्षितं हेतुमत्वादीनामखिलकायेसाधारणष्यात्‌ । सां०प्रबननभा० १ १५७। 
« सां०>का० ६१। ५ ६. सां०तर्वको? ६१। 





२०६ भद्नीयक्रधरप्रणीतः [ का*पू०दै१, वि०यघू०४५० 


ऐेकान्तिकमात्यन्तिकमिति' । ऐकान्तिकमवश्यंभावात्‌ आत्यन्तिकमपुने- 
विनिवृत्ते:: । अभर्य जन्मादिमीतिशत्यम्‌ । 
त॑ प्रति नष्टमप्यनष्टमिति | कृतारथ सन्नष्टमप्यदशनीभूतमपि । 
बोद्धरि विज्ञातयेध्यवसातरीति । पुनरुक्त्या बुद्धेशञानाख्यदृत्तियोगाद बोडू- 
त्वम्‌ , अध्यवसायोत्पादकत्वाच्वाध्यवसा(वृत्वम्‌ | | [24] .. ... . प्वतादीनां 
सम्मवः, घृतादिषु च पुष्ठेश्न॑ताथुपयोगे हि पुष्टे: सम्भवात्‌ । पुष्टौ च सत्यां रेत- 
आदय: रेतसि च पुत्रादयः । तेषां च प्राप्तकाले मरणाच्छरीरस्य काथः, कथितस्य च 
कृमिभावेन परिणामः, तदेव च कथितम्‌। बृक्षायुवेदे इक्षाणां बृद्धये श्रुयते-- तथा 
च सति वृक्षस्यापि तत्र सम्भवः, वृक्षाष्च फलम्‌ , फलाद रसः, रसाद्‌ बलमिति स्व 
क्षरेडस्त, देशकालाकारापबन्धाद्‌ न समानकाल्मभिव्यम्यन्ते! इति । 
न हासो मत्पिण्डादिविषयो भवितुमह॑ति। यद्धि क्रियते तत्र कारकव्यापार ; 
न च मृत्पिण्डाद क्रियते, तस्य पृर्वक्ृतत्वादेवेति । 


रूपभेदादविरोध! । कारणरूपेण सत्तम्‌, स|स्व“]रूपेण त्वसत्तादिति । 
वस्तु नास्त्येव । सन्तसन्‍्नप्यसत्‌ , तत्‌ कि वस्तु भवति “ अन्लुमानेनापि यहुप- 
लब्धम्‌ असदकरणात्‌' इल्मादिना [सांग्का० ९|। 


चक्रमूधैनि घटोउस्तीति । चक्रमूधनि घटसम्पत्तये यदुपात्तो म्ृत्पिण्डस्तत्र। 

नासतो विद्वते भाव इत्यस्योत्तरमर्धम्‌---“उभयोरपि दृष्टोउन्तस्वनयोस्त- 
त्वदर्शिभि' ॥” [भगवद्गीता, २.१६] इति ॥ असतः शशविषाणादेः करणं नास्ति, 
सतश्चथ विनाशों नास्ति, भूतपरिणामभात्रं केवलमित्युभयो: सदसतो' तच्वदर्शिभिरन्त' 
स्वरूपमवधतमित्यथे' । पूर्वापरान्तयो: प्रागभाव-प्रध्वंसाभावयों: । 


नच शक्तिरेव का्येमिति | कारकाणां तम्रैव व्यापारः। कार्य तु सदेव 
शक्तौ कृतायाममिव्यज्यत इति ॥ | 


१ सां०>का? ६८ । ३ ऐकान्तिकम्‌ अवश्यम्भावि, आत्यन्तिकमविनाशीति । सां० 
तत्वको० ६८। ३ वाचस्पतिसम्मतः 'उभयम इति पाठः । युक्तिदीपिकाकार॒सम्मतस्तु 'अभबम! 
इति पाठ: । एतटरं ब्रह्म घुवममलमभयमत्र सर्वेषा गुणधर्माणा प्रतिप्रत्य: ।” युक्तिदी० 
६८ । ४» 4० खां"का- ६६ । करोत नाम पौन:पुन्येन शब्दाद्यपभोगं प्रकृतियया विवेक- 
ख्यातिन हता, कतबिवेकस्यातिस्तु शब्दायपमोय न जनयति । अविवेकस्यातिनिबन्धनो हि 


तदुपभोग: । सां०तत््वको० ६६ । कतार प्रति नह्मप्यनह 
ते दनन्‍्यसाधारंण; 
२. २२ । ५ ?5 पत्र मोपलम्यते । त्वात्‌ । योगसू« 


काण्पू०५६, घिं०पूृ०४०८ |. न्यायमण्जरीग्न्थिमज्ः २०७ 


बुद्धिसिद्ध तु तदसत्‌ [ न्‍्या० छू० ४. १. ५० ] इति। 'प्राड्‌ निष्पततेनि- 
ध्यक्तिधर्मक नासदुपादाननियमात्‌। कस्यचित्सिद्धये किश्निदुपादेयम, न सर्वे स्वेत्य” इति 
[ न्या०भा० ४. १. ०८ ]। अस्य निराकरणायाह---बुद्धिसिद्ध तु तदसदिति। 
इदमस्यो त्पत्तये समर्थ न सर्वमिति प्रागुत्पत्तेनियतकारणं काये बुद्धया सिद्धम्‌, उत्पत्ति- 
नियमदरीनात्‌ । तस्मादुपादाननियमोपपत्तिरेति । ओदनादिफलावच्छेदेति । यावता 
कालेन ओदनादिफल्प्रादुभव आदित आरभ्य तावत्कालावस्थायिन्येव पाका[26]दि- 
क्रिया । 


ननु यदि बुद्धिः बुद्धचन्तरमुत्पाथ विनश्यति तदा तज्जातीयपदार्थदर्शनानन्तरं 
झुखसाधनलात्‌ स्मरणकाले तजातीयपदा्ैदशनस्य विनाशात्‌ स्मरणानन्तरमुपलभ्या- 
नुवादेन परामरीज्ञानं सुखसाधनत्वज्ञानं वा न स्यादित्याशडृक्याह---विनश्यदविनश्य- 
इहशयोरिति | स्मरणसमये वध्यघातकन्यायेन विनश्यत्ता अतः तस्य विनाश इति । 
बुद्धिजन्म तत्पत्यक्षमिति । बुद्धेः जन्म उत्पत्ति: | 


अस्त्येकेन्द्रियग म्येष्विति । दूराद्धि कदाचिद्‌ जातिमाज्रप्रहण॑ 'गौरयमायाति' 
कदाचित तु [ गुणमात्रग्रहणं | 'शुक्लों5य॑ कश्चित्‌्र इति । 


दीर्घामश्नन्त इति। दीर्घामित्यनेन भक्ष्यमाणायाश्चक्षु््राद्मतामप्याह, दैर्ष्याद 
बहिर्भागस्य चक्षुपा ग्रहणात्‌।' 


प्रत्यासब्रकारणान्तराभावेषपीति । ज्ञानाबषि तत्र कारणमस्त्येव किन्तु 
मूर्च्छाब्वस्थानन्तरकालं ज्ञानोत्पत्तौ तस्याभावादकारणलेनाब्यापकलम्‌ । अतोड्न्येषां 
व्यभिचारात्‌ तस्वैव सामर्थ्यावधारणम्‌ । 


१ मीणखु० १. ९. ४। ३ ये एकेन्द्रियप्राह्यास्तेतु कथमयुगपद्भ्रहणम्‌ ! नद्ठि 
तत्रासन्निहिते मन । न्यायवा० १. १. १६ ( पूृ० <१ )। ३ तुलना- युगफच्चतुश्स्य तु 
वृक्ति: । ख्ां०्का०३०। बुद्धयहद्वारमनसां हि बुद्धीन्द्रयाणा च पसमानदेशत्वमू । तत्र न 
शकक्‍्यत एतद्वक्‍्तुं सति क्षाक्तिसद्धावे विषयसम्बन्धे च कस्यचित्‌ तन्न वृत्तिः कस्यचिन्नेति । 
कि चान्यत्‌ । भेघसतनितादिषु ऋमालुपलब्धे: । यदि हि कमेण श्रोन्नादीनामन्तःकरणस्य थे 
बाढ़ो5वथें प्रत्ति: स्थादपि तहिं मेघस्तनितकृष्णसर्पालोचमादिष्वप्युपलभ्येत क्रमः । न वूपलभ्यते । 

० प्रृ० १०९। कमशो5क्मशबेन्द्रियव्कत्तिः सां०्खू" २.३२ | ॥० सां०प्रवज- 
नभा० ३२. ३२। युगपदू बुद्धधदष्टेखेत तदेवेदं विचायेते । तासां समानजातीये सामथ्ये- 
नियमों भवेत्‌ ॥ तथा हि सम्यकू लक्ष्यन्ते विकल्पाः क्रममाविलः। ध्र०्वा० २. ७५०३- 
५०४१ । इन्द्रियानाति रे समानजातीयानि क्मबन्ति च ह्यन्ते विकल्पेन्द्ियज्ञाने चक्ु:- 
श्रेत्रादिशने न सहोटयश्ते | मनोर्थ" । 


२०८ भद्टीचक्रधरप्रणीतः [ का०पू०६५, वि०पू ०४९० 


विषच्यमानकर्माशयेति | आशयः ससकारः, तत्सहितः, केवरुस्य संयोगस्य 
मृतावस्थायामपि-नित्यत्वेन व्यापकत्वेन चात्मस:ः---सद्भावात्‌ । उपपद्यते-देहसम्बन्ध- 
मनुभवति-येषु तानि उपपत्तिस्थानानि । 

अन्त्यसुखेति । यतः पर॑ फलमन्यत्‌ ताम्यां देयं नास्ति तदन्त्यम्‌ । 

परसन्तानवर्तिनामिति | स्वात्मनि रागादिनिबन्धनां ग्रइृत्तिमनुभूतवान्‌ , 
अतः परत्रापि प्रवृत्ति दृ्टा दोषसम्बन्धमनुमिमीत इति  । 

न चाशक्यप्रतिक्रिया इति। ज्ञातशमनोपायानामपि 6दुपायस्य वैकल्येन 
प्रतिक]तुमशक्यत्वादशक्यप्रतिक्रियवम्‌। 

व्यक्ताद व्यक्तानामिति । व्यक्तात्‌ परिमितात्‌ व्यक्तानां] परिमितानामुत्पत्ति:, 
प्रत्यक्षेण व्यक्ताश्रितस्य कार्यभूतस्य व्यक्तस्य दश्शनाद नाव्यक्ताश्रितस्येत्यथे । 


तत्मरत्यक्षत्व॑ प्रसज्यते, न च तत्म्रव्यक्षमिति । तस्य हि प्रत्यक्षतायां भूयों- 
बवयवग्रहणसहकारिणेन्द्रि[27]येणा[व]यविग्रहणात्‌ परमा[णोः] प्रत्यक्षत्व॑ ग्राष्नोतीति 
केचित्‌ । स्त(तस्थ) [महत्त्वानुत्पादक]ल्वादेव वा5ग्रहणमिति युक्तम्‌ । तदेवाह मह- 
त्वातुत्पादादिति । आरभ्यारम्भकस्वेति । यदि दोकमारभ्यान्यदप्यारभ्येत [तहिं 
मूर्तानां कार्याणामेकदेशत्वं स्यात्‌ । | तथ्थथा---तदेक॑ यत्र वर्तेते एवं द्वितीयमपि तत्रैव 
वर्तेत । न चायं मूर्तानां धर्मों द््यत इति । 

अनारब्धावयविरूपकार्या इत्यादिना सौ्रा)न्तिकमतमाह। पौद्लिककार्या 
इत्यादिना अहन्मतमुक्तम्‌ | पर्यायान्तरेण परमाणुशब्देन | तदन्रुगमाग्रहणादिति । 
मृद्दिवर्ता: घटादयों मृदरूपानुगता गृह्मन्ते नेवं गब्दानुगतार्थ: (ता अर्था))। परमात्मो- 
पादारन[त्व]मिति | सर्वत्र प्रथिब्यादौ परिणामवशेन चैतन्याभिव्यक्तिदशी[ना]तव्‌ 
चेतनोपादानत्वमिव सर्वेस्य॒युक्तम्‌ नाचतनप्रधान-परमाण्वादुपादानलवम्‌ अचेतनावदु- 
प्प्त्यसम्भवादिति परमात्मोपादानत्ववादिनां मतम्‌ । प्रमाणमप्याहु:--यत्‌ सामान्य- 
विशेषवद्‌ वस्तु तत्‌ सर्वे कारणेकनिष्ठम्‌ , यथा घटादि, यत्‌ पुनः कारणैकनिष्ठं न 
भवति तत्‌ सामान्य -विशेषवदपि न भवति। परमकारणं परमात्मा, न हि तस्यैकलात्‌ 
केनचित्‌ सह सामान्य रूपमस्ति, एकल्वादेव च न तस्य कुतश्चिद विशेष हति। 
अत एवं न परमाणूनां परमकारणत्वं प्रधानस्थ च, तेषामपि सामान्य-विशेषवत्ततात्‌ । 


१ प्रबतेनालक्षणा दोषाः | १.१. १८ । २ तुलना-अशक्यसमुच्छेदता 
च्छेदता च द्वेघा-दः 
नित्यत्वाद्दा तदुच्छेदोपायापरिज्ञानाद्वा... । सां०तत्त्कौ० १ । ३ न्‍्यायस्‌० ४११ 


का०पू०७६, चिण्पू ०५०७) स्थायमच्जरीपग्रस्थिमज्षः २०६९, 


तथाहि--परमाणूनां परमाणुत्व॑ सामान्यस्‌ू, अन्स्यविशेषाश्य विधन्त एवं। सच्त- 
रजस्‌-तमसामपि अचेतनत्वं सामान्यम्‌ , परस्पर च विशेषा विधन्त एवं, अन्यथा 
त्रित्वानुपपत्तेरिति । श्रुतिमप्याहु:---““यथोर्णनाभिः सूजते गृहते च यथा पृथिन्यामो- 
पघय: सम्मवन्ति । यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि त[28]था5क्षरात्‌ सम्भवतीह 
विश्व! इति' [ मुण्डकोपनिषद १. १. ७]। 

नन्‍्दीश्वर-नहुषयोरिति । नन्दिनामा आह्मणकुमारकों विप्रेम्य आत्मनो5 
ल्पायुस्त्वमवगम्य ताइश तीव्रतपोविशेषरूप॑ कर्माकरोद येन तेनैव शर्रीरेण भगवतः 
शझरस्य॒ गणाघिपत्यपूर्वकमजरामरत्वमवाप येनाद्ापि नन्‍्दीश्वर इति ईश्ररशब्देन 
व्यवहियते । नहुषाख्यश्व सोमवेशप्रभवो राजर्षिमेहता पृण्यकर्मसम्भारेणैन्द्रपरमवाप्य 
ब्राह्मणान्‌ स्ववाहनकर्मण्यश्ववद्‌ नियुञ्ञानों ब्राह्मणशापात्‌ सद्य एवाजगरत्वमवाप  । 
तीवसंवेगेति | तीवसंवेगेन महता प्रयत्नेन सर्वात्मना तत्परायणल्वेन निर्वेत्तम । 

फलस्य च पूत्रपश्चादेरन्यत्रसमवेतत्वादिति । अन्यत्रसमवेतत्व॑ स्वावय- 
वसमवेतलवम्‌ पुत्रादेरत्र विवक्षितम्‌ | मुख्यस्य पुत्रजन्मजस्य '। तद्धेतुरागेण सुखहेतु- 
रिगेण] । 

न पूर्वापरविरोधादिति । पूर्व दुःखबत्‌ सुखस्थापि फलतया प्रतिपादनात्‌। 

तत्कारणयोरनुकूल-प्रतिकूलयोरिति । तदा हि तयोरकारणत्वाद्‌ न तढ्नि- 
षयौ राग-द्ेषो युक्तो । 

अजममरम्‌ जन्म-विनाशरहितम्‌ , अनन्तमात्मनस्तेन रूपेणावस्थानात्‌ , 
शाश्रतम्‌ व्यापकमिति । 


भद्दश्रीराड्डरात्मज बक्रघरकृते 
न्यायमज्जरीग्रन्थिभद्े 
अष्टमम्‌ आहिकम्‌ 


९ ईश्वरः कारणम्‌... । ल्या०ख्‌० ४-१.१० | मा भूदयं सामरुपप्रपण्य: शल्यतोपादानः, अपि 
तु ब्रद्मोपादानों सविष्यति । अश्ेव हि प्रपण्चरूपेण परिणमते रत्तिकेव भटशरावोदस्यना- 
दिभावेन । स्था०बा०तात्प० ४. १. १९। २ ४० व्यासभा० (योगस्‌ ० २-१३)। 
३ मुद्गितमण्जर्या तु संयोग इति पाठ:। ४-५ न पुत्रपशुस्त्रीपरिच्छदहिरण्यान्नादिफलनिरदेक्षात्‌ । 
तत्सम्बन्धात्‌ू फलमिष्फ्तेस्तेषु फलबदुपचार: । ब्याण्खू० ४.१.७४३-७४। 

२ 


॥ नवमम्‌ आहिकम्‌ ॥ 
ऊमिषट्कातिगमिति । अशनाया-पिपासा-शोक-मोह-जरा-मृत्युरूप ऊर्मि- 


षट्क:, तमतिक्रमेण स्थितम्‌ । ईश्वराव्याकृत-प्राण-विराट-भूतेन्भियाख्या ऊर्मयः । 
परस्य ब्रह्मणो ज्ञानक्रियायोगेन सिसक्षो: स्थितिरीश्वराख्योर्मि: । तस्यैव सत्त-रजस- 
तमोरूपतया यदवस्थानं तदव्याकृतत्वम्‌ | तदेव प्राणरूपेण बोधनाद बुद्धि ग्राणा- 
ख्योर्मि: । तस्वैवाहमित्यवमशों5हड्डारो 'विराद'शब्दवाच्य:ः। तस्‍्थेव स्थूलरूपपृथि- 
व्यात्मना स्थितिर्भूताख्योर्भि: । [29] इन्द्रियाणि बुद्धि-कर्मविभागेनेकादशस्‌ तद्ु- 
पेणावस्थानमिन्द्रियाख्योर्मि: | 

सोपाधिसावधिकेति । अप्सरःप्रश्वतिपदा्थेदशनोपभोगाद्पाधिजन्य: । कर्म- 
क्षयपर्यन्तत्वाच्च सावधि:' । 

विश्वुत्वेनेव नित्येन सुखनावियुत आत्मेति' | अनेन श्रौतावानन्दत्रह्म- 
शब्दौ व्याख्यातौ। 


विज्ञानम्‌ , विज्ञानखभावं निम्मविज्ञानात्मकमित्यर्थ: । 
प्रतीकारों व्याधेरिति | व्याधे: ज्वरादिजनितस्य दु'खस्य निवर्त्तकम्‌ 
शाल्यादि | सुख सुखननकमिति विपर्यस्यति, दुःखनिशृत्तिजनक हि ततू | 


को(कु)रुकुची कूचेकोशलमिति । कौ(कु/रुकुची दम्भ', लोकपक्‍त्य(कवज्च- 
ना)थ दीर्षसश्रुधारणं कूचेशब्देन सूचितम्‌ । अनिबृत्तेषपि दुःख इति । यथा55सीद 
हृदावनियम(निनिम)ग्नकायस्य युगपदुभयानुभवः । अभिलाषात्मकदु:खा भाव इति । 
यदह्दिषयो5मिलाषो जायते तस्याप्राष्या यावदमिरषो न निवर्तते तावद दुःखित इब 
पुरुषो भवति। 


ननु जाग्रत्‌-सप्नयोर्भदग्रहणात्मकावियावशाद आत्मस्वरूपस्य विज्ञानादेमा 

भूत्‌ प्रकाश: सुषुत्तावस्थायां वा5मेदाग्रहरूपाइविधा समर्थ्यमाना, मा स्तु तत्तत्वा- 
वगमः; चतुर्थी तुर्यावस्था यस्याम्‌ उभयरूपाविधाविल्य: तत्र यथावस्थितात्मतत्ता- 
करतिभविष्यतीत्याशइक्याह--जाग्रतः स्वप्नवृत्ते्द इति । ननु यत्र सुप्तो न 

) क्षीणे पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति। गीता ९.२१। २-३ भतेदरिक्ततवेराग्यशतके । 

४ 4० पृ०१९६ ट्वि०५। ननु जागरस्वप्नयोर्जानशेयमयत्वेन सुधुप्ततुययोशरिन्मधत्वेनेव अ्का- 

शनामेदात्‌ पदद्यमेव तत्कथ दचतुश्यम्‌ ईति ४ अन्न  उन्यने सुषुप्तावस्थायां तु सदषि 

चिन्मात्ररुप तत्व भोहवशादहमित्युपलब्धूवमत्कार विरहात असदिवाभाति; तस्वैंव तु तत्त्वस्य 
परमार्थसत्तया आत्मत्वेनोपलब्धि/तुर्यपदे इत्यय सुधुप्ततुययोमेद्‌- । स्प०का०विवृति २. २। 


काण्पू०८१, शविण्पृ०५१२ ] न्‍्यायमध्जरीघम्थधिमहः ह श्श्‌रे 
कज्चन कार्म कामयते न कज्चन स्वप्न॑ पह्यति तलत्सुषुप्तम' तत्र .कर्थे 


ज्ञानमुत्ययत इत्याह--सुघुप्ते धीः प्रकर्ूप्यते । कर्थ प्रकल्यत इति चेत्‌ 
तदाह--पश्चात्‌ प्रत्यवमशेनादिति। पश्चादभाविनः प्रत्यवमर्शात्‌ स्मरणादित्यथे: । 
ननु कर्थ चतुर्थी दशा नास्ति £ यावता तुर्यावस्थायाम्‌ आत्मस्वरूपप्रतिपादिकां श्रूति 
पठन्ति “नान्तःप्रज्न, न बहि'प्रज्ञ॒मण , नोभयतःप्रज्ञम, न प्रज्ञानधनस्‌ , न॒प्रज्ञम्‌, 
नाप्रज्ञम्‌, अच्टम , अत््यवहायेम्‌ , अम्राह्मम , अलक्षणम्‌ , प्रपञ्चोपशमम्‌ , शिवम्‌ , 
अद्दैतम , चतुर्थी मन्यन्ते, स आत्मा, स विज्ञेयः ।” इति ॥ [माण्ड्ूक्योपनिषद्‌, 


७] | [२०] तदाह-तुर्याबस्था त्विति | संवित्तिशून्यस्यात्मनो या स्थिति: सा 
तुर्यावस्था, न युप्मत्परिकस्पितेत्यथ' । आगमस्त्वन्यपर इति । अन्‍्ये व्ववस्थाचतुश्य- 
मेवे वर्णेयन्ति-इन्द्रिवमनों >थैसलिकर्षेण व्यवहारों जाग्रतो । इन्द्रियदौर्बल्येन ग्राह्मार्थ 
प्रति मनसः स्मृतिमात्रशेषा बहिरग्रसतेन्द्रियल्वेन च स्वप्नावस्था । ज्ञातुर्जयप्रह- 
णासामध्ये मौढबेनावस्थानं सुपुप्तम' । अविल॒प्तवेदनाबृत्तिव्वात्‌ तिसणामवस्थानां 
वेद तु्येमिति' । आग च्‌ पठन्ति--- 


वे तुलना --यत्र सुप्तो न कथन काम कामयते न कथन स्वप्न॑ पश्यति तत्‌ सुष॒ुप्म्‌ । 
माण्डक्योप० ५। २ स॒ एवं तु कर्मानुस्थतिशब्दविधिभ्यः । ब्रह्मखु० रे.२.९., । यो5हम्‌ 
अस्वाप्सं स जागगर्मि इति एकानुसन्धातृसूत्ननिबद्धत्वेन...... । सप०कर०विद्ृति १.३ । तथाहि--- 
यदा विगलितसकलवेद्यविकल्पत्वात्‌ निष्केवला सुषुप्तावस्थां प्रबोधदशायाम्‌ आत्मन' परामुशति 
तदा... + स्प०का०विबव्ृति २१ । ३ तत्र जाग्रत इति जागरावस्थैव शास्त्रेषु प्रसिद्धा, 
यस्‍यां भरोन्रादिभि इन्द्रिये- शब्दादीन्‌ इन्द्रियार्थान्‌ गहन प्रतशक्तिः पुरुष: परिस्पन्दते । 
स्पण्का०विवृति १.३। ४ स्वप्नः स्वापावस्था, यस्‍्यां स्वव्यापारपरिश्रान्तः क्रोत्रादि- 
विहारबिरतावषि मनसैव असौ विषयात्‌ परिगृहढ्गाति । स्पण्का०विवृति १३ । 
५ सुधुप्त गाढठनिद्रारूपा सुखस्वापावस्था, भनोव्यापारस्यापि व्यूपरमे सति यज्र बव्यहतिरि- 
क्तवेश्रसंवेदन तात्कालिक नास्ति । स्प०का०विशव्वति १.३। ६ तुलना--सर्वास एतासु च॑ 
अनुभधितृरूपस्य व्यापकस्‍्य एकस्य स्वभावस्य सत्ता स्थितैव। स्प०का०विबवृति १.७।. .यत एवं- 
विशिश्तया व्याख्यात तत्‌ वस्तु परमार्थत अस्ति, सततम्‌ अविल॒पोपलब्शमात्रलक्षणस्वभाषत्वात्‌ । 
स्पण्का०णविवृलसि १९.७। तस्योपलब्धि सतत त्रिपदाव्यभिचारिणी । नित्य स्मात्‌ सुप्रबुद्धस्य 
तदायन्तेषपरस्य तु ॥ रुप०ण्का० २.१। स्पन्दकारिकाविश्वतिकाररामकण्ठाचायेग जाग 
राजवश्थानां योगदशनमम्मतधारणा-ध्यान-सप्रजश्ञातममाधि-असंप्रज्ञातसमाधिभ्यस्तुलना छता । सा$- 
ब्राववायेते--“एतामिरेव अवस्थाभि: योगशाज्नप्रसिद्धास्वपि जागराय्वस्थासु तस्य अमेदः श्रति- 
पादितो वेदितव्यः | तास्वपि तस्य उपलब्धृत्वेन व्यापकतया अवस्थानात्‌ । ताश्व संक्षेपतो 
हक्ष्यन्ते । तत्र ध्येयेज्ये चेतसा झग्रिति प्रश्नत्तिमा4 जागरावस्था, धारणा इति क्वचित्मस्िद्धा । 
तत्रैव विसरशप्रत्ययपरिहारेण समानप्रत्ययप्रवाहैकतानतानुसन्धान स्वप्नावस्था, ध्यानम्रिति याम्माहुः। 
ऋमेण ऐक ः्यातिशयात्‌ प्रत्ययान्तरासड्डीर्णयूक्ष्मध्येयाभासमात्रविशेषता चित्तस्य स्वेदसुषुप्तावस्था, 
थां वितकविचारानन्दास्मितानुरूपानुगमलक्षणस्य संप्रशातस्थ समाधे: आनन्दास्मितामात्रानुगंतभ्‌ 
अवस्थाविशेषभाचंक्षते । यस्तु विरामप्रत्ययाभ्यासप्रवें: संस्कारशेषोप्न्य: [ान्योश्सू० १.१७] 
इति चलछलण: असंश्रश्तः समाधिः, तत अपवेदसुधुप्तम्‌।” रुफप०का“वित्ृति १.३ ॥ माण्डू- 
ककोपनिचदि [8-७] मिन्नसक्ष्या जागरादिअवस्थायतुप्कस्य निरुपणमस्ति"। ६ * रइमील- 
न्थम्‌ २७.२६-३१, ४०.११-१२ । ह हि 


पका 


२१५२ भइश्नीयक्रधरप्रणीतः [ का०पृ०८१, वि०पू० ५१२ 


योअ्यमर्थग्रहो दरष्टुरक्षद्धारश्रिदात्मनः । 

शब्दादिविषयाकारस्त[ज्जा]प्रदिति कथ्यते ॥१॥ 

तस्थैवापिंतसंस्कारबत्तेमानसदर्पणे । 

स्मृतिभवति या भूयस्तामाहु' स्वप्नरूपकम्‌ ॥२॥ 

यत्रार्थेस्‍्मरणे नष्टे हाद्रष्टृदव्यवस्थितिः । 

अभावभावे संक्षेयः सुषुप्त इति योगिभिः ॥३॥ 

अलुप्तवेदनावृत्तेरवस्थात्रयभाविनः । 

रूपस्य वेदिकामाहुस्तुर्यावस्थां मनीषिण: ॥९॥ [ ] 
अवस्थाचतुश्योत्तीण तु यदात्मनश्रिदृपतया स्वभावेनावस्थानं सा तुर्यातीता 


स्थितिरिति । आह च-- 
त्रिप्रकारं यदा बेच न वेत्ति स्वव्यवस्थितः । 


बेदकत्व॑ तदाउनश्यत्‌ तुर्यातीतस्थितिस्तु सा ॥ इति ॥ [ ] 


त॑ तुर्यावस्थातिगं रूपमित्यादिना निराकरोति । 
स्च्छां वा ज्ञानसन्ततिमिति । समुच्छिन्नसकलवासनात्वाद विषयाकारो- 


पप्ल्वरहिताम्‌ । 

न केवलस्यथ तद्दूपमिति । तत्‌ ज्ञानादिलक्षणं रूपम्‌, कैवल्यावस्थायामपि 
तस्य रूपस्याम्युपगमे ऐकान्तिकत्वात्‌ तस्यथ रूपस्यानेकान्तिकरूपत्वहानिप्रसन्नात्‌ । 
विकारित्व॑ तु जीवानामित्यादिना जैनमत निराकरोति | इदं तेषां मत॑ भवति- 
बोद्धा पुरुष, स च कायमात्र: सझ्लीच-विकासधर्मा मणिप्रभावदिति । तदनेन 


१ जाप्रदादिक्रमेणेव स्थितो5वस्थात्मनात्र वै। यादिवांन्ते चतुर्वण वर्ग विप्रेन्द्र सत्तमे ॥ तुर्या- 
तीतात्मरूपेण शादिक्षान्तेषु संस्थितः ।.. जाप्रत्स्यप्रसुषुप्त च तुर्यमूर्ध्वडत्र बतेते । संस्थितः पर- 
मालोकशब्दो नित्योदितः परः ॥ परानन्दश्व समता वेद्यवेदकवर्जित' । स्वरुपमेतत्‌ कथित तुर्या- 
तीतात्मनो विभोः ॥ जयाख्यसंधिता, ६.१२-१३, १८-१९ । ज्ञानानन्दमये देवे वासुदेवे 
विलापयेत्‌ । तुर्यातीते च तधुयें लक्ष्मीनारायणात्मनि ॥ लक्ष्मीतन्त्रम्‌ , २8.३१ । परम यद- 
इंतारूय॑ तुर्मावीत तदुच्यते । पर ब्रह्म पर धाम लक्ष्मीनारायर्ण तु तत्‌ ॥ लक्ष्मीतस्त्रम्‌ , 
५१.११ । ९ चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशद्षितम्‌ । तदेव तद्विनिमुक्त मोक्ष इत्यमिधी- 
यते ॥ सणेन्द्रतन्त्रे (० ९४) उद्‌इतम्‌ । तस्‍्वसक्प्रहदपण्जिकायां (कारिका ५४४) 
उद्धतम्‌ । मुक्तिनिर्मता धिय'। तत्त्यसं०, ५४४ । अन्ये तु सवासनक्सेशसमुच्छेदादू विश्ञु- 
दविज्ञानोत्पाद एवं मोक्ष इत्याचक्षते । तत्त्वचे” पृ० १८६। २३ प्रंदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदी- 
प्रत्‌ । तस्‍्वार्थसुत्ञ ५.१६ । न तु क्षपणकानामिव देहप्रमाणत्वनियमादव्यापि . सगेस्द्रत- 
नजर पू०५६ । घटआसादप्रदीपकल्प॑ सझ्ोचविकाशि चित्ते शरीरपरिमाणाकारमाश्रमित्यपरे ्रति- 
पन्‍्मा: । ० व्यासश्वा ० पूृ०७४०६ | 





का०्पू०८१, घि०्पू००१२].. स्यायमब्जरीभ्रम्थिमकः * २१३ 


निराकरोति । एतदम्युपगमे हि पृरुषस्यानित्यर्त्व प्राप्नोति, कायपरिमाण[3। |्विनाव- 
यवित्वापत्ते: । निरवयवे एवंरूपपरिमाणासम्भवात्‌ । अमूर्तस्य च व्योमादेविंभुत्वद्शी- 
निा]त्‌, परिणाम(माण)वतः क्रियावतश्चावश्यमनित्यत्वात्‌ , सत्यपि बोदघृत्वे तस्य 
सर्वार्थप्रहणायोगा दिव्यादिदूषणाप्रातत्वादसम्भवित्वमस्य दरीनस्यो । यथा शब्दपुद्का: 
सूक्ष्माः स्थूलशब्दात्मना विक्रियन्ते विपरिणमन्ते तथा जीवपुद्ठला: सूक्ष्म जीवात्मना 
विक्रियन्ते विपरिणमन्त इति यद्‌ मर्त तदेव तु ग्रन्थक्ृता दृष्यत्वेनास्मिन्‌ श्छोके 
विवक्षितमिति लक्ष्यते | दृष्टान्त-दार्शन्तिकयोदव स्फुटतरोत्वयो(रोडथों)5बगम्यत इति । 
यथा वा अकलझ्लादयः स्थितास्तथाप्यसम्भवित्वमेव । ते ह्याहु: “ज्ञानसन्तानपक्ष- 
स्तावदनुपपन्न', सर्वेब॒द्विपष्वेकस्य चेतनस्यानुवर्तमानस्योपलम्भात्‌॒ | तत्र कि तस्य 
ज्ञातृत्व॑ ज्ञानसमवायाद उत स्वतः * तत्र न तावद ज्ञानसमवायात्‌ । समवायस्थैक- 
त्वाद्‌ व्यापकृत्वाच्च यावत्‌ तस्यासौ समवायो व्यतिरिक्तेन ज्ञानेन ज्ञातृत्वमापाद- 
यति तावदचेतनस्थ घटादेरपि किमिति नापादयति | अथ समवायस्य स्वतः शक्ति- 
विशेष' ताद्गस्ति येनात्मन एवं ज्ञातृत्वमापादयति नान्येषामिति, तह्यत्मम एवं 
ताइश: शक्तिविशेषों ज्ञातृत्वाख्यः कल्प्यतामु, कि समवायस्य तत्कल्पितेन । एवं 
तावद ज्ञातृतास्वभाव आत्मा | तस्थ ये पर्यायभाविनों मिथ्याज्ञातृत्वादयः स्वभाव- 
विशेषास्ते कि तद्धमंसम्बन्धाद आहोस्वित तेन रूपेण बिकारित्वातू ? न तावद धर्म- 
सम्बन्धात्‌ , धर्मैद्येस्योपकारः कार्य, तेन च धर्माणाम्‌, उपकारप्रभावितत्वात्‌ सम्ब- 
न्धस्य । न चाप्रवर्तमान उपकार्य उपकारको वा भवति। प्रवर्तते चेत पूर्वमग्रवृत्तस्य 
प्रवतेनाद विकारित्वत । एवमस्य स्वतश्चित्स्वमावस्य जीवस्य कर्मसम्बन्धवशाद्‌ 
मिथ्यादरीनादेबिंकारस्थीदयः दृष्ट: | वस्व्वन्तरसम्बन्धवशात्‌ त्वस्य विकारयोगो यथा 
मदिराविषादिसम्बन्धाद मूकछितत्व-मृतत्वादिविकारप्रादुर्भाव: । तदेवं वस्त्वन्तरं कर्मैं- 
वास्य नानाविधविकारहेतुत्वाज्जीवस्य संसार[32]कारणम्‌ , तत्परिक्षयात्‌ मौक्षः” 
इति [ ]। यथाह अकलड्डदेव: मल 
जीवस्य संविदो श्रान्तेनिमित्त मदिरादिवत्‌ । 
तत्कर्मागन्तु्क॑तस्य प्रबन्धो5नादिरिष्यते ॥ 
[सिद्धिविनिश्चय, ७. १२] इति ॥ 


अस्यार्थ: । सम्यगू वेत्तीति संवित्‌ । तस्य संविदः स्वतो ज्ञानस्वमावस्य 
जीवस्य श्रान्तेर्मिथ्याज्ञानस्य कमे निमित्त नेश्वरादिके सदिरादिवदिति व्याख्यातम । 


१ इ० ज्रण्खू *शान्भा०२.२.से३ । 





श्श्छ भइश्नीचक्रबरप्रणीत:...[ का०पृ०८१, वि०प्ृ०५१२ 


यदि कर्म तब्निमित् तहिं सर्वदा कर्मसद्भावाद मोक्षामाव इत्याह---तदागन्तुकमिति । 
आगमन्तुकलेनानित्यववेन तत्क्षयात्‌ कदाचिद मोक्षसम्भव हत्यर्थ:। यदागन्तुर्क तत्क- 
दाचिन्न भवेदपि । तदा संसारावस्थायामपि मध्ये कर्मवियोगादात्मानों मुक्ताः 
स्युस्तद्थमाह - तस्य प्रबन्धोडनादिरिष्यते । अविच्छेदेन कर्माण्यनादिप्रवाहेण स्थिता- 
नौत्यथेः । तथा-- 


आत्मलाम॑ विदुर्मोक्ष॑ जीवस्यान्तर्मलक्षयात्‌ । 
नाभावो नाप्यचैतन्यं [न चेतन्यम्‌ | अनथेक्रम्‌ ॥ 
[सिद्धिविनिश्चय, ७. १०| इति ॥ 

आत्मढामं॑ जीवस्य विकारापगमे सति मोक्षमाहु' | कुत “ अन्तर्मरुक्षया- 
द्वेतो' । स त्वात्महाभलक्षणो मोक्षो नाभावः सनन्‍्तत्युच्छेदलक्षणों यथाहुबीद्धा'' । 
नाप्यचैतन्य बुद्धिग्यन्यस्यावस्थानं यथाहुर्वेशेषिकादय' । नाप्यनर्थक द्याथेशूत्यचिन्मात्र 
यथाहुः साड्ख्या: । किन्तु अनन्तज्ञानादिगुणयुक्तस्यावस्थानमित्यथः । तथा 
अपरमाहु: - 


शब्द: पुद्लपर्याय' स्कन्थः छायातपादिवत्‌ । 
बुद्धिकार्यविशेषात्माभिलापः स्वाथ्रगोचरे ॥ 
[सिद्धिविनिश्चय, ०. २) इति ॥ 


पुद्टलानां परमाणूनां पर्यायः क्रममावी विक्रारः परिणामविशेष: शब्दः | स 
च स्कन्‍्ध , अनन्ताननत्तपरमाणुवत्वससिरे: । न तु दृष्ट' क्वचित्‌ स्कन्धरूपपर्याय: 
परमाणूनाम्‌, तदाह-छायातपादिवदिति | यथा छायारूप आतपादिरूपश्च पुद्रल- 
पर्याय' स्कन्धः तदच्छब्द इत्यथ, । बुद्धिरेव श्रावर्ण ज्ञानममेव कार्यविशेषान्मा कार्य- 


१ यस्मिनू न जातिने जरा न झत्युने व्याधयों नाप्रियसप्रयोग । नेच्छाविपन्नप्रियविप्र- 
योग: क्षेम पद नेष्ठटिकमच्युत तत। दीपो यथा निद्ग तिमभ्युपेतों नेवावर्नि गनछति नान्तरिक्षम। दिल् 
न काश्विद्विदिश न काश्ित स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शाम्तिम्‌ | खौन्दर० १६.२७-२९ । प्रदीपस्येव 
निर्वाण विमोक्षस्तस्य चेतस , प्रमाणवा०भा०१.४५ | केचित्‌ पश्यन्ति हातुः स्वरूपोच्छेद 
एवं मोक्ष, तथाहुः “प्रदोपस्येव निवांण विमोक्षस्तस्य तायिन ” इति । न हि कबश्रित्प्रेक्षावा- 
नात्मोच्छेदाय यतते | ननु हृह्यन्ते तीव्गरोन्मूलितसकलसुखा दु खमर्यामित्र मूतिमुद्रहन्त. खोच्छे- 
दाय यतमानाः । सत्यम्‌ केचिदेव ते, नत्वेव संसारिणों विविधविचित्रदेवाद्यानन्दभोगभोगिन., 
तेषपि च मोक्षमाणा दृश्यन्ते । तस्मादपुरुषार्थप्रसकतेन हातु स्वड्पोच्छेदो मोक्षोड्म्युपेय, । 
तस्ववै०्पृू०१८६ । ३ नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमोक्षः । वब्योभ०पृ०६३८ । 
३ पुरुषार्यश्ल्याना गुणाना अतिप्रसव: केवल्य स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिश्ञक्ति: | योगसू०४.३४ । 


काण्पू०८४, विण्यू०५१५] न्यायमध्जरीप्रन्थिक्ः २१५, 


विशेषरूप॑ यस्य स बुद्धिकार्यविशेषात्मा। एवमपि समुद्रधोषादिरपि वाचकः प्राप्त, 
इत्याह-स्वार्थगोचर इति | यो बुद्धिकार्यविशेषात्मा स्वार्थविषये बुद्धच्या लक्ष्यममाण: 
[93] स्वार्थे यो ब्याप्रियते स बुद्धिकार्यविशेषात्मा अमिलापः। अमिलाप्यतेडनेनेत्य- 
भिलाप: वाचकः न सव इत्यथे:। तथा5परमाह-- 

संसर्गात्‌ परमाणवः परिणताः शब्दाः श्रतेगोंचराः । 

तदमेदः प्रतिरब्बवर्णपदवाक््यात्मामिछाप: स्वतः ॥ 

सिद्वार्थों यमुपेत्य वक्ति किमय॑ ग्राहेत्यसक्लेतितः । 

स्वार्थे5क्षादिव मेदकाड्क्षणमना: सामान्यवेदी जनः ॥ 

[सिद्धिविनिश्चय, ९.१) 

परमाणवः परस्परसंसर्गातू परिणता: स्कन्धतामापन्नाः: रब्दाः श्रुतेः श्रव- 
णस्य श्रवणस्थानस्थ वा गोचरा विषयभूताः । एवं सर्वे काकवाशितादयो5पिं वाचकाः 
प्राप्त, तदथमाह तद्वेदस्तद्विरोषो5मिलापो वाचकों न सर्व इत्यथे: | कोड्सौ तद्लेदः ! 
इत्याह प्रतिलब्धवर्णपदवाक्यात्मेति । अन्यश्च । कौहक ? स्वतः सद्लेतनिरपेक्ष: 
सिद्धो5थों यस्य स स्वतः सिद्धाथेसम्बद्ध इत्यथः। कथ स्वत' सिद्धार्थोइमिलाप: ? 
इत्याह-यमुपेत्येति । यमुपेत्य प्रतिपद्य श्र॒त्या | कि वस्तु अये शब्द: प्राहेति वक्ति 
जनः | किभूत' “ असब्जितित' सद्लेतरहित:। अतः कारणादसावमिलाप: स्वतः 
सिद्धार्थ: । किभूतः पुनरेवं वक्तीत्याह-स्वार्थे सामानन्‍्यवेदी । स्वार्थे सामान्य- 
विशेषात्मके सामान्यमात्र प्रतिषथ विशेषाकाड्क्षणमना: - विशेषकाड्क्षणं विदेषार्थि 
मनो यस्य | दृष्टान्तमाह-अक्षादिव । यथाक्षात्‌ सामान्य-विशेषात्मके पानकादौ 
द्ब्ये ग्राह्म सामान्यमात्र गृहीत्वा विशेषाकाड्क्षी भवति-किमिदमास्वाद्यत इति | तद- 
दिति । प्रसज्ञात्‌ *्छोका अपि व्याख्याताः | तदेतदुभयमपि अनुपपन्नम्‌ , प्रमाणा- 
भावादिति दृष्टन्तदार्शन्तिकत्वेनोपन्यस्य निराकृतम्‌ , शब्दपुद्वलपक्षस्थ च॒ पूवे निरा- 
कृतत्वाद दृष्टान्तत्वेनोपादानम्‌ । 

जरामयेम्‌ , जरामरणपर्यन्तम्‌ | ब्रह्मणा हि स परिक्रीत इति। अह्मणा 
वेदकक्षणेन मूल्येन आपणे स्वीकृत: । क्षीरहोता अध्वयुः । 


निदानालुपशमनादिति । क्केशानां रागादीमां निदानानि कारणानि । 

विधिपदा(क्ष ?)स्॒(भ्र)वणादिति । तद्गिषये हि विधौ प्राधान्याद औपचा- 
रिकत्वासम्भव: । गन्नायां[34] घोषः प्रतिवसतीति यथा न प्रतिवसन [प्रधानम्‌ अत] 
उपचर्यते । 


२१६ अद्ोयफ्रचरप्रणीतः [ कान्‍पृ०८५, चि०पू० १६५ 


ये चत्वार; पथय इति' | आदिपदेन ये चेते अरण्ये श्रद्धा-तप इत्युपा- 
सते! [ ] इत्येबमादीनां परिग्रह:। पथयः पन्थानः । देवयाना देव- 
त्वप्राप्तिहितवः । 

अग्निसमारोपणविधिश्चेति । समारोपणं विलोड्य भस्मनः पानम्‌। 

अपरिपक्वकषाय इति । अस्थैवानुपशान्तराग इति पर्यायकथनम्‌ । 

सर्वेषां स्विपक्षत्वादिति । येन बाधकेन नैरात्म्यदशनेन विपक्षा: सर्वे 
(आब्नवा रागादयः । तस्य बाधकस्याभ्यासाद नेरन्तर्येणोत्पादात्‌ सात्मीभावः तन्म- 
यत्वम्‌ , तस्माद बाधकसात्मीभावात्‌ | क्वचित्‌ सन्‍्ताने हि परं ते निहसातिशया- 
श्रिता अपक्ोत्कर्षस्वभावाः, तथा चापकर्षोत्कपेस्वभावत्वेन विपक्षामिभवस्याप्यपक- 
षोंत्कर्षसिद्धि: । निर्हासधर्मत्वे तेषां विपक्षकृतस्याभिभवस्योत्कष' । अतिशयधर्मत्वे तवनु- 
च्छेदाद विपक्षकृतस्यापकर्षस्तदुच्छेदासमर्थवात्‌ । आख्वन्ति भवाग्राद्‌ अवीच्यम्र 
पातादित्याश्नरवा रागादिदोषाः, आसयन्ति वा55संसारमित्याखवाः | तदुक्तमू-- 

आसयन्त्यास्रवन्त्येते हरन्ति श्लेषयन्त्यथ । 

उपगृह्वन्ति चेत्येबमास्ततादिनिरुक्तवः ॥ [आभि० को० ५.४०] इति। 

न जातु कामः कामानामिति । काम्यन्त इति कामा विषयाः तेषाम्‌ । 

“भोगाभ्यासमन्रु भोगाभ्यासानन्तरमेव पुनस्तदुपभोगविषया रागा अभि- 
राषा:। कौशलानि चेन्द्रियाणां यदबलादनिच्छया5पि तेषु विषयेषु प्रवर्तन्ते । 

अत एव केचनेत्यादि अहद्दृष्या55ह । यथोक्तस्य तचतज्ञानलक्षणस्य । 
मलानामागन्तुकत्वादिति । यथा स्फटिकस्य ख्वच्छस्यौपाधिको वर्णान्तरानुरागः, 
एवं स्वच्छस्यात्मनों मिथ्याज्ञानप्रभवों मलसम्भव इति। सूर्यस्येवाश्रादिकावरणापगमे 
स्वरूपेणावस्थानमिति' । 

१ तैक्षि०सं०५ ७.२.८। २ प्रमाणवा०३ २२० ३ तुलना--आसयन्ति संसारे आल्बनिति 
भवाप्रादू यावद्‌ अवीधि पढ़्भिरायतनत्रणेरित्यालवा. । अश्वि०्को०्मा०५.४० | हरन्तीति 
ओघाः । शेषयन्तीति योगाः। उपगृहन्तीति उपादानानि। अभि०्को०भा ०५.४०। ५ मनुस्म॒ति 
२.९७। ५ मुद्रितमजर्या' तु 'मोक्षा ” इति पाठ:। व्यासभा०२.१५। ६ तत्‌ सर्वधावरणविलये चेत- 
नस्य स्वरूपाविर्भावों मुख्य केवल्म्‌। पध्र०्मी० १.१. १५। अथ प्रकाशस्वभावत्व आत्मनः कषमाव- 
रणम्‌ : आवरणे वा सततावरणप्रसज्ञः, नेवम्‌; प्रकाशस्वभावस्थापि चन्द्राकदिरिव रजोनिदहारा- 
अपटलादिभिरिव ज्ञानावरणीयादिकर्ममिरावरणस्य सम्भवात्‌ । चन्द्राकदिरिंव च॑ प्रवलपवमानप्रायै- 
्यानभावनादिभिषिलयस्थेति । प्र०मी०बू०१.१. १५। प्रभास्वरमिद चित्त प्रहत्याइप्मन्तवों मलाः । 


प्र०्था"१.२१० । ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ले- 
यमल्पम्‌ । योगस्‌०२.५२, ४.३१ । 


का०पू०९१, थि०पृ०५२३] . न्‍्यायमश्जरीप्रन्थिमज्ञः २१७ 


अल्लुबन्धवृत्तितवात्‌ क्लेशानामिति । अनुबन्धेनैकस्योत्पत्तौ पुनरन्यस्योत्य- 
त्तिरित्येव॑रूपेणोत्पन्नस्यथ च तस्थेव पुनरुत्पत््या सदा55त्मनस्तैरवियुतत्वात्‌ तदनुबन्धि- 
त्वम' । अहरहभैलह्यलोक॑यान्तीति । सुपुप्तावस्था[35)भिप्रायेणाह । 

न॒प्रवृत्ति; प्रतिसन्धानाय' हति परद् "न देहेन्द्रियजन्मने प्रभवति' 
इत्यनेन व्यास्यातम्‌ | 

अविद्यातृष्णे इति । तृष्णाशब्देन रागादयः क्‍्लेशा अभिहिताः । 

आत्मन्ने चेतदस्तीत्यस्य पूर्वमर्धम-“प्राध्यैमानं फर्ूं ज्ञात नानिच्छोस्तद्‌ 
भविष्यति” ॥ इति [“लो०वा० संबन्धाक्षेपरिहार १११] ॥ उत्तरस्यथ भाविनः 
कर्मप्रचयस्याकरणादेवा सत्तात । 

वीतायां फलेच्छायामिति | तथाहि-फलेच्छया कर्मणि प्रवृत्तस्य यदि मध्ये 
फलेच्छा व्यपेयात्‌ तथाप्यसौ शिष्टविगहणभयात्‌ कर्म समापयति एवं वृष्टयथे च 
कारीर्या प्रस्तुतायां मध्ये वृश्टिसम्भवेषपि तां समापयत्येव शिष्टविगहैणभयादेव | 
कि स्या ज्ञातमधुनेव हुंकृत्येति'। हुंकत्येत्यनेन रैवशास्त्रप्रसिद्धं दीक्षाविधान- 
मन्त्र सोझ्यास दरशीयति । ते हि विशिष्टमन्त्रोपपादितदीक्षासमनन्तरमेवाशेषपाशविमो- 
चनाद्‌ मुक्तिमभिमन्यन्ते | 

ज्ञानकमेसम्रच्चयात्‌ । ज्ञानेन नित्यकर्मानुष्ठनेन च । 

मोक्षपथम्रुपदिशद्धियाज्ञिकेरिति । भद्रान्‌ (भाद्नन्‌ !) परामृशति । 


१ उत्पवतामीदरृशाभ्यासात्‌ तत्त्वज्ञानमम । तथाप्यनादिना भिथ्याज्ञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञान 
ज्नयितव्यम्‌ू । तथा च तन्निमित्तस्य संसारस्यानुच्छेदप्रसज्ञ इति । सां०्तत्वको०६४ । ऋण- 
क्लेशप्ररत्त्यनुबन्धादपवर्गाभाव: । न्‍्यायख्‌ू०७.१ ५० । २ न्‍्यायसू०४.१.६७४ । ३ तुलना-- 
अविदया कम तृष्णा च केचिदाहुए पुनर्भवे । कारण लोभमोहों तु दोषाणा तु निषेबवणम्‌ ॥ 
अवियां क्षेत्रमाहुहि कर्ममीज तथा कृतम्‌ । तृष्णासज्षनन स्नेह एप तेषां पुनभव' ॥ महाओा- 
रत १२.५१८.३२५-३४३ । अथ चेमान्यस्य द्वादशाह्स्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य चत्वाय्रज्नानि सनच्चात- 
क्रियातरे हेतुत्वेन प्रवर्तन्ते । कतमानि चत्वारि * यदुत अविद्ा तृष्णा कम विज्ञान च। तत्र 
विज्ञान बीजस्वभावत्वेन हेतु. । कम क्षेत्रस्थभावत्वेन हेतु: । अविद्या तृष्ण च क्लेशस्वभाव- 
स्वेन हेतु: । कप्रक्लेशा विज्ञानबीज जनयन्ति । तन्न कम विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकायथ करोति । 
तृष्ण विज्ञानबीज स्नेहयति । अविद्या विज्ञानवीजश्मवकिरति । मध्यमकवृत्ति (प्रसन्‍नपदा) 
२६.१२ । तस्य निर्वतिेकमसाधारणकारणम्‌--अविदधातृष्णे धर्माधमौं चेति । सम्यगध्यात्मविद्धिः 
प्रदर्शितार्थविपरीतज्ञानमविद्या. सह संस्कारेणेति | पुनर्भवप्रार्थना तृष्णा । सुखदुःखयोरसाधारणों 
हेतू धर्मार्माविति । न्‍्यायसार पू०४४४ | ५ द० शाबरभा०८६२३.१३-१५। ५ 
ग्रन्विरय मुद्रितप्रश्नर्या' नाम्ति। ६ हत ज्ञानं कियाहीने हता चाज्ञानिनां क्रिया । धावन्‌ किलान्धको 
दर्घः पश्यन्नपि च पढयुलः ॥ तत्त्वार्थराजवार्तिके (१.१) उद्धतः । 

श्दध 


२१८ भद्दभ्नीचक्रधरप्रणोतः [ का०पू०९१, वि०प्‌ृ०५२३ 


अध्यात्मविदश्चेति । यथोक्तं प्राक्‌ श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानातू कषाय- 
परिपाकद्गारेणोत्पन्नातिशयस्य आत्मज्ञानेबईघिकारातू। “तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति ब्रह्मच्येंण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन च”' इत्यादिविधिभिश्व कर्मणा- 
मात्मज्ञानसहका रित्विन विनियोगात्‌ । यथा प्रतिपादितम्‌--“महायज्लैश्व यज्षैश्व ब्राह्मीय॑ 
क्रियते तनुः” इति । [ मनुस्मृति, २. ३८ | 

आत्मसंस्कारपूर्वमिति । आत्मसंस्कारस्य के(कै)वल्यप्राप्तियोग्यताया: कारणम्‌ | 

इतिकर्तव्यताफलोपदेशश्चेति। उपासनादिक(क्र)मप्रतिपादकवाक्यव्शिषा: । 

महतो वंशस्तम्बादिति । वंशस्तम्बं महान्तम्‌, त॑ छित्वा मध्याद्‌ बालक्रीडन- 
कस्य लट्वामिधानस्य निष्कर्षणं यद्वदिति । 

ब्रीहीन प्रोक्षतीति त्रीहीणां पुरोडाशसाधनत्वाद भाव्युपयोगित्व॑_संस्कारवि- 
[96|घित्वमेव जहाति । 

सक्‍तून जुहोतीतिवदिति | अन्न सक्‍तूना मृतभाव्युपयोगाभावेनानपेक्षणात्‌ 
संस्कार्यत्वाभावम | न च प्रयाजादीनामिवेतिकर्तव्यताया [अपेक्षणम्‌ , होमसस्क्ष- 
तानामक्रियारूपलेनेतिकर्तव्यतात्वाभावात सक्तुनाम्‌ , होमस्य तु क्रियारूपलादिति- 
कर्तव्यतात्वेनानवयो युक्तस्य(क्त. स) च व्व्यापेक्षित्रात्‌ तादथ्य॑मेव सक्‍तूनामिति । 
अत एव न कामश्रतिप्रयुक्तत्वमाधानस्थ तत्संस्कार्यस्य प्रयोजनवच्वेनेव तदर्था- 
नुष्ठानसिद्धे: । 

मृत्तिके त्ये|बे सत्यमिति | “वाचारग्भणं नामघेयं विकारों मृत्तिके[स्ये]|व 
सत्यम”इति [छान्‍दों ०उप०, ६. १. ४. । नामधयय घट इति, विकारश्व॒ प्रथुब॒ध्नो- 
दरत्वादिसन्निवेशविशेषः, वाचारम्भ्ण वागिन्द्रियस्य शब्दों च्चारणे प्रवर्तकम्‌ , वस्तुतस्तु 
न किजड्चिद मृत्तिकेव परमार्थ इति। वाचेति परष्ठचर्थ ततीया । आरम्भणम्‌ 
आलम्बनम्‌ । 

१ तुलना-तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यक्ञेन, दानेन, तपसानाशकेम .. 
बृहदा"उप०४.४. २२९। १२ तस्माद्‌ यज्ञादीन्याश्रमकर्माण च भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति 
निश्चिम्‌ । ब्रण्सुन्‍्शां्भा०३४३५। तद्बत्‌ कर्मणोषपि ज्ञानसयुक्तस्य मोक्षकायोंपफ्तेः । 
ब्र्सू"शांग्भा० ४.११६। ३ तस्मात्‌ किमपि वक्तव्यम--यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपद्श्यित 
इति। डच्यते--नित्यानित्यवस्तुविवेक', इहामुत्रार्थभोगविराग , शमदमादिसाघनसपत्‌, मुमुश्॒त्व॑ 
चे। ब्र:खुन्शां>्भा०१ १ १। ४ भूतभाव्युपयोग हि सस्काये द्रव्यमिष्यते । सक्तवों नोप्योक्ष्यन्ते 
नोपयुक्ताश्व ते कचित्‌ ॥| यस्य हि द्रव्यस्य क्चिदुपयोगो निश्नेत्तो भविष्यतीति वाइवधार्यते तत्संस्कारा- 
हत्वात्‌ कम प्रति प्राधान्य प्रतियद्यते । यत्‌ पुननोंपयुक्त नोपयोक्ष्यते वा तध्ष्य संस्कारों निष्प्रयोजन 


इति तद्विधानवाक्यानर्थक्यप्रसज्ञ । ते चामी सक्तवो न होमात्‌ प्रागुपयुज्यस्ते नोध्वे, भस्मसाद्भावादू 
भस्मवितियोगवचनाभावाच्च । तन्जबा" २१४१२ । 


का०पू०९८,वि०पृ ०५३० ] न्यायमच्जरीग्रन्थिभड़ः २१९ 


सल्लक्षण ब्रह्मेति । ब्रह्म हि व्यापक सूच्यते | सत्तायाश्व सकलव॒स्तुउयापक- 
त्वातू तत्तम्‌। न तु 'एकमेवाहितीयमेव” [छान्‍दों० उप० ६. २. १. ) हत्यादेरा- 
गमस्य सिद्धार्थप्रतिपादकत्वेन ग्रामाण्यमेव नास्तीति तदाह--वेदस्य च 
सिद्धेष्प्यथे हति। 
ततस्त्य एवं चायमिति | ततस्वयो5विद्यात आगतः । 
न हि दहनपिण्डादिति तथा च श्रुतिः -“तदेतत्‌ सत्यम्‌-- 
यथा प्रदीप्तात्‌ पावकाद विस्फुलिड्ना: 
सहसर्रश: प्रभवन्ति सरूपा: । 
तथा5क्षराद विविधा:, सौम्य, भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापयान्ति |” 
[ मुण्डकोप०, २. १, १. ) इति॥ 
अस्यायेवादत्वान्न यथाश्रुत एवेति। आत्ममाहास्म्यप्रतिपादनेन तदधिगमार्थे 
शास्त्रार्थ प्ररोचनार्थमिमे अर्थवादाः । 


तस्मात्‌ सुखदुःखाद्यवस्थाभे देउपी त्यादिना सालम्बनत्वमर्थवादानामाह । 

ग्रहणप्राग भावो5पीति । अभेदग्रहणस्यानुत्पत्तिमेंदग्रहण चेति द्विविधा अविद्या 
तैरुक्ता । 

तत्कृतः परमात्मनो5वचछेद इति | अभिन्‍नस्य भेदेन प्रतिभासनम्‌ | वाद्य- 
न्तरोपगतसंसारबच्चेति । नैयायिकोक्त: संसा(37)रों यथा&नादित्वात्‌ तालिकः 
तथेय॑ स्यादिति । 

विलक्षणोपपाते हीति । यथा अग्रिसंयोगोपपाते परमाणुगताया: श्यामताया: 
निदृत्ति: । एकात्मविषयो<म्युपायो5भ्युपगमो येषां तेषां मते न विलक्षणो द्वितीयों 
हेतुरस्ति, आत्मैवाभ्युपायः । अविधानिवृत्ती विद्या हि तदभ्युपायः, सा चात्मनो न 
भिन्‍नेति । 

१ तुलना-'भों तत्‌ सदिति निर्देशों ब्रह्मगः... ।' गीता १७.२३ । २ तुलना-- 
'सोइस्मान्‌ बुद्धिगुणे. स्वयं निगडितान्‌ स्वाशान्‌ कृपासागरो, दौनान्‌ मोचयतु प्रभुगुणमय पाएं दहन्‌ 
लील्या । योगवातिकमडलण्लोक ।...वलबडद्धिरग्निविस्फुलिज्ञादिभि'. साशदशन्तैविरोधादा- 
काशहूर्याद्दिशन्ता अखण्डतापरा न भवन्ति...योगवारतिक, १२१७ | ३ तुलना--'तामसो 
हि प्रत्यय. आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या विपरीतग्राहकः संशयोपस्थापको वाइग्रहणात्मको वा । 
भगवदूगीता शाइरटीका १३ २ । ४ मुद्वितमज्जर्या' तु 'वेयान्तर” इति पाठः। ५ श्छोन 
वा०सम्बन्धाक्षेपपरिदार ८६ । 


२२० भद्ट्नीचक्रधर प्रणीतः [ का०पू०९८, थि०पृ०५३१ 


सहसख्यैकान्तासिद्धिरिति' । अथेमे सइख्यैकान्ता' सर्वमेक॑ सदविशेषात्‌, 
सर्व द्वैतं नित्यानित्यमेदात्‌, सब त्रिधा ज्ञाता ज्ञेयम्‌ ज्ञानमिति, सवे चतुर्धा प्रमाणं प्रमाता 
प्रमेथः प्रमितिरिति | एवं यथासम्भवमन्ये5पि । ताम(न)नेन सूत्रेण [ न्या०सू० 
४. १. ४१ ] निराकरोति । 

अनादिनिधनमिति यद्‌ अक्रैवंरूपं तस्य प्राप्युपायो5नुकारश्व॒ वेद इति 
सम्बन्ध, | तथा चैतच्छलोकपाठोत्तरकारं कतिपय*लोकव्यवधानेन -- 

प्राष्युपायो5नुकारश्व॒ तस्य वेदों महर्षिभि' । 

एको5प्यनेकधर्मेव समाम्नात' प्रथक्‌ पृथक ॥ [वाक्यपदीय, १. ५ ] 


इति पढितम्‌ । तत्रानादिनिधन ब्रह्मेति स्वयं व्याख्यातम्‌। प्रत्यक्चैतन्या- 
त्मना विवृतस्थाकारहेतुत्वादक्षरमित्युक्तम | तच्च तस्यापारमाथिक रूपमद्वैतावस्था[या|- 
मभावात्‌, ण्वमर्थाकारो5पि तस्यामवस्थायां नास्ति | तदेवाह---विवर्ततेडर्थभावनेति । 
ननु यथा प्रधान साइख्यद्श्या तत्तदाकारपरिंप्रहाद्‌ विपरिणामि तथा ततो<थोत्पत्ति- 
विंपरिणामिल्व॑ पग्राप्तमित्याह---अक्रिया जगतों यत इति । उत्पत्तेरवास्तवत्वात्‌ 
प्रक्रियामात्र संब्यवहारमात्रमेव ततो जगतो न पुनः परमार्थत. किचिदुत्पथते । 
माययेव व्यवहारपदवीमवतरन्तोडमी जगदाख्या विकारा', न तु ब्रह्मणा 
जन्यन्ते, विश्वुद्धादविशुद्वोपत्ययोगात्‌ । विवर्तलक्षण चाह हरिः “शकस्य तत्त्वा- 
द््रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्यविभक्तान्यरूपोपग्राहिता. वबिवर्त', . स्वप्नविषय- 
प्रतिभासवत्‌”इति [ हरिवृत्ति, वाक्यपदीय, १. १. १| । एकस्थान्यरूप- 
स्वीकारं स्वरूपविनारेन प्रतिपचन्ते प्रतीत्यसमुत्पादवादिन' इति तदव्यवच्छेदाथ 
तत्तवादप्रच्युतस्येति विशेषणम्‌ । एव्मपि कारणस्य स्वात्मसम[38]वायि यत्‌ 
काये तस्यापि परिग्रह. स्यादिति विभक्तप्रहणम्‌ । विभक्तस्थ नानामभूतस्थेत्यर्थ: | तथापि 
तत्तादग्रच्युतस्य धर्मान्तरतिरोधानाविर्भावाम्यां विभक्तान्यरूपो यः परिणामस्तस्यापि 
प्रसन्न इत्यस्य(इत्यसत्य)प्रहणम्‌ । ए्व्मपि तत्त्वतस्तत्तमधिजहतो<्न्यरूपेण वितथ- 
त्वात्‌ समारोपवशेन पररूपावेशाद गोत्वस्येव वाहीकाथोंपग्रह इति तद्व्यवच्छेदार्थमाह 
--भेदानुकारेणेति । 
हि ) न्‍्यायसखु० ४१४१ : ९ तच्चाक्षरनिमित्तत्वाद्‌ अक्षरमित्युच्यते | प्रत्यकृचैतन्येडन्तः- 
नेवेशितस्य परसंबोधनार्था व्यक्तिरभिध्यन्दते । हरिवृक्षि, वाक्यप» ११ । अक्षरमिति 


भकारायक्षरस्थ निमित्तत्वात्‌ । तत्वस० १२८ (पृ०६७)। अक्षर चाकारायक्षरस्य निमित्तत्वात्‌। 
स्थादाद्र॒त्ना०पू० ९० । ३ सौगताः । 


का०्पृ० १००, वि०पृ०५३३ ) न्यायमश्जरीग्रन्थिनडइः २५२१ 


शब्दोपग्राह्मतयेति' । शब्द उपग्राह्मः स्वीकर्तन्योउस्यथ तदाकारस्यात्मनि व्यव- 

हारावस्थायां प्रकाशनात्‌ । शब्दे ततो(दु)पग्राह्मत्वेन विशृतस्थ तेन प्रतिपाद(पाद्य)- 
तया55हम्बनात्‌ू । [ शब्दोपग्राहितया चेति ] शब्दमुपगृद्षात तदाकारमात्मनि 
स्वीकरोति। शब्द: उपग्राही वाचकत्वेन वा<स्येति | 

अविद्योपाधिदर्शितविचित्रभेदर्मित । तदाह-- 

यः सर्वेपरिकल्पनानामभावेडप्यनव(प्यव)स्थितः । 

(िर्कागमानुमानेन वहुघा परिकल्पितः ॥१॥] 

अभितों भेद-संसगै। भावाभावो क्रमाक्रमौ । 

सत्यानृते च विश्वात्मा प्रविशे(वे)कात्‌ प्रकाशते ॥२॥ 

अन्तर्यामी स भूतानामाराद दूरे च दृश्यते । 

सोध्त्यन्तमुक्तो मोक्षाय मुमुक्षुभिरुपास्यते ॥३॥ 

प्रकत(ति)त्वमपि प्राप्तानू विकारानाकरोति यः । 

“ब]मसुधामेव घर्मान्ते' महतो मेघसम्प्लवात्‌ ॥४॥॥ 

तस्थैकमपि चैतन्य बहुघा प्रविभज्यते। 

अज्ञाराड्लितमुत्पाते वाग्रिशरिवोदकम |।६॥ 

तस्मादाकृतिगोत्रस्थाद व्यक्तिग्रामा विकारिण: । 

मारुतादिव जायस्ते वृष्टिमन्तो बलाहकाः ॥७॥ 

यथा विशुद्धमाकाश तिमिरोपप्लृतो जनः | 

सह्लीणमिव मात्राभिश्वित्राभिः प्रतिपयते  ॥८॥ 

तथेदममल्ल ब्रह्म निर्विकारमविद्यया । 

कल॒षत्वमिवापन्न भेदरूप॑ प्रतीयते' ॥९॥' इत्यादि । 


वाच्यतदुद्धिवाचिनामिति । वाच्ये च तदबुद्विथ्व वाची चेति वाच्यतदबुद्धि- 
वाचिनः । अस्य पूर्वमर्धम्‌-- 
शब्देनैव हि निर्देशों गृहीतेडर्थेंअवकल्पते । 
[ श्लोकवा ०, प्रण्सूण, १८२ | इ्ति 
१-२ वाक्यप०स्वो" १.१। ३ “माभासे' मुद्वितहरिशतौ । ४ “ब्यतीतो” मुद्वितह- 
रिशततो। ५ ऋतुधामेव” मुद्रितहरिशत्तो। ६ 'भ्रीष्मान्ते' मुद्रितहरिदत्तो । ७ 'अभिमन्यते' मुद्रि- 
तहरिर्तो । < 'अम्ृतम' मुद्रितहरिदतततौ । ५ “बिवर्तते” मुद्गितहरिरत्तौ । १० एते सर्वेदपि 


*लोका वाक्यपदीयस्वोपज्णत्तो (१.१) उद्धताः। ६, ८, ९ रूलोकाः बृहदारण्यकभाष्यवा- 
तिके (३.५. ४५, ४३, ४४) सन्ति । 


२२२ भद्दधीचक्रधरप्रणोतः [ का०पू० १०१, च०पू० ५४४३ 


गवि सास्नादिमद्रपेति'। सास्नादिमदाकारा। अर्थेन स्वप्रकटनायै गृहीतत्वाद 

बुद्धेस्तदाकारप्वमुच्यते, न पुनर्वेस्तुत , निराकारज्ञानत्रादित्वाद मीर्मांसकस्य | [१9 ] 

द्वे ब्रद्मणी वेदितव्ये इति । वैखर्याववस्थात्रयेण विद्वतं शब्दब्रह्म, परं तु 
अविश्वतावस्थ सकलूपरिकल्पनातीतम्‌ । 

अविधामायाविनिर्मितेति । अवियेव मायेन्द्रजालप्रस्या । 

एतेन परमात्मोपादानत्वमपी ति। पूर्व वभेदादर्शि(शै)नमविदेत्युक्तम्‌, अधुना 
तु भेदानां परमात्मैवोपादानकारणमित्यभिधीयते। मा भूद्‌ भेदप्रप>चस्य मायाप्रदर्शित- 
व्वमसत एवं । तस्मात्‌ परमात्मेव तथाविधस्थभेदप्रपज्चस्योपादानमिति । पूर्वत्र 
केबलावियावशादमेदा ग्रह इह तु परिणत्या अविय्या चेति । सर्वत्र चैतन्याभिव्यक्ते- 
रचेतनाचचैतन्यो त्पतेरयोगाद्‌ व्यापकत्वात्‌ तस्थैत्र कारणत्वं युक्तम्‌। प्रकाशात्मिकरय्रैव 
गक्त्या पदार्थान्यचे(र्थानामचे)तनानां सत्तव्यवस्थापनात्‌ तच्छक्त्या अविनिर्भाग इति। 

प्रत्यगात्मबृत्तेरिति प्रति शरीरस्‌ अच्चतीति प्रत्यड नियतशरीरवर्त्ती य 
आत्मा तदुत्ते: । 

परिस्फुरदित्यादि प्रस्फुरन्‌ शब्दविविक्त स्वाकारों यस्य । 

कथमेव(मिव ) विक्रृतित्रनह्लणो वेहशी स्थाद(दू) अविशुद्धा विशुद्धस्य । 
विकारा हि द्यादयो न सर्वात्मना ग्रकृतिधर्मविसद्शा इश्यन्ते | अमी तु जीवादयों 
विकारा: नित्यप्रबुद्रशुद्धस्वभावस्य तदीयधर्माननुवर्तनात्‌ कथ विकारा: । 
पुनः प्रत्यवतिष्ठते । स्वमते विशेष पश्यन्‌ । 

ने ग्रहणग्रहणम्‌ स्वरूपग्रहणमित्यर्थ. । 

येन ग्रतिकर्म विभज्यते' प्रतिकर्म प्रतिविषय विभज्यते विभक्त उत्पयते । 

वाह्मसिद्धि: स्याद्‌ व्यतिरेकत इति । असति वाह्मे तदाकारस्प ज्ञानस्पानु- 
त्पादादित्यर्थ: । 

पृष्णगरीति च कथ॑ बहुनामन्यलिज्ञानामिति । अन्यरिज्ञानां नपुंसकलिल्लानाम्‌ 
8 2 परैकस्थानारम्भात्‌ तेघामपि समुदायरूपल्वात्‌ परमार्थलतामभ- 
भा)वात्‌ । 


हस्व-दीपेयोश्र प्रस्परापेक्षग्रहणयोरिति । किज्चिदन्यापेक्षया हस्वमपरा- 
पेक्षया च दीधैमिति । हु 


१ श्लो०्वा०्प्रत्यक्ष० १८० २ मैत्ना० उप» 


६२२ । ३ मुद्रितमण्जर्या तु 'नाग्रहणम्‌' 
इति पाठ: । ४ प्र० बाए २३०२ । डर कक 


काण्पृ०११२, वि०पू०५७८ ] स्यायमज्जरोप्रन्थिभहः २२३ 


तस्या नाज्ुभवो5पर इति' । अनुभव इति भ्राहकांशमाह। ग्राह्मग्राहकबैधुर्या- 
दिति' ग्राह्मग्राहकलक्षणवैकल्यादित्यथः । [40] उत्पत्तिसारूप्याम्यां हि. बाह्यस्य 
ग्राह्मत्वं व्यवस्थापितम--तत उत्पत्तेस्तत्स्वरूपत्वाच्च बाय ग्राह्मे ज्ञानं च ग्राहकमिति। 
तदेतत्‌ ग्राह्मग्राहकयोर्॑क्षणं विधुरम्‌ , व्यभिचारादसम्मवाच्च | तथा च समनन्‍्तर॒प्र- 
व्ययादुत्पयते तज्ज्ञानं तत्स्वरूपं च, अथ तस्य न ग्राहकमिति व्यभिचार: | असम्भ- 
वस्तु ज्ञाने स्थूलस्या55कारस्य प्रतिभासाद बहिस्त्ववयन्यादेरसत्त्वादिति । 


अहंँ नील[मित्य]प्रतिभासादिति । ग्राहकस्याप साकारलााभ्युपगमात्‌ 
तदीयस्य नीलाकारस्य “अहं'शब्दसामानाधिकरण्येनाप्रतिभासनात्‌ । 


तदिदमथेस्य मूर्तिद्रवत्वेति । तद्िपरीतस्य गुण-कमे-सामान्यादेः । 
भवेदर्थालुमेयत्व॑ यत्‌ त्वयैव च दृषितमिति। “बाह्यसिद्धि' स्थाद व्यतिरे- 
कतः” इति [ ] सौत्रान्तिकमर्त दूषयता त्वया दूषितमिति । 


से एवं घटादयः स्वप्रकाशाः स्युरिति। यदि हि दीपो दीपान्तरं 
नापेक्षत इति स्वग्रकाशस्तहिं मार्जारचक्षुषा प्रकाशनिरपेक्षेण मृह्मन्त इति अन्येनापि 


पदार्था गृद्यमाणा: स्वप्रकाशा: स्युरिति । 


न च ज्ञानत्व॑ सामान्यभिति | यदि हि ज्ञानलवमुभगोरनुगर्त प्रतिभासेत 
ज्ञानयोर्रद्मग्राहकर्त कथज्चित्‌ कल्प्येत | अतो विच्छिन्नश्चेदिति । यत एव 
ज्ञानत्वे च ग्राह्मांगस्य परामशों नास्ति तत एवं । 

दृष्श्न चित्रादावनेकवर्णसमावेश इति । न चासौ दृश््वादेवापारमार्थिक इति 
रोष) । 

तथा शकक्‍नोति भाषितम्‌ बहुवचनादियुक्तो नान्‍्यथा । 

किश्व भिक्षुपक्षे क्षणिकत्वेन ज्ञानानामित्यादिना वास[ना]मात्रिण] शब्दा- 

र्थाघटमानतामाह । 

१-२ प्र०“चा०२ ३२७ । ३ तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि सवेयलक्षणम्‌ । संवेध स्यात्‌ समानार्थ 
विज्ञान समनन्तरम्‌॥ प्रन्चा" २र२८ए५३२। ४ सरूपयन्ति तत्‌ केन स्थुलाभास॑ च तेडणव. । 
प्रत्या० २३२१ । ५ किन्च, यदि वाद्य नास्ति क्रिमिदानीं नियताकारं प्रतीयते नीलमेतदिति । 
वित्ञानाकारो्यमिति चेन्न, ज्ञानादू बहिर्भ[तस्य संवेदनात्‌ । ज्ञानाकारत्वे तु अह नीलम! इति 
प्रतीतिः स्यात्‌ न तु॒ हद नीलम्‌' इति। न्या“कंश्पृ०३१०। ० स्थाद्धादम"पृ०११२, 
सर्वेदशनस+० पृ०३४। ६ मुद्रितमजर्यातु “अनेकबल” इति पाठ: । 


२२५७ भइश्लीयक्रधरप्रणीतः [काण्पू०११२५, बि०पू०५४८ 


दौ हि विज्ञाससन्तानौ - शक्तिविज्ञानसन्तान. प्रवृत्तिविज्ञानसन्तानश्व । तत्र 
प्रवृत्तिविज्ञानं शक्तिविज्ञानातू सहभाविनों लब्धपरिपाकां वासनामपेक्ष्य विशिष्मुत्तरं 
प्रवृत्तिज्ञान जनयति । शक्तिविज्ञान॑ च सहजप्रदृत्तिविज्ञानसहित विगिष्टमुत्तरमालय- 
विज्ञानमित्येवमुत्तरोत्तराण्यपि ज्ञानानि | वासनापरिपाकहेतुश्व क्वचित्‌ तदेव सहभावि 
प्रवृत्तिज्ञामम, यथा धूमज्ञान॑ स्वयमालयविज्ञानगतामग्निज्ञानवा सनामुद्रोधयत्‌ तया 
सहितमभिज्ञानं जनयतीत्येव॑ं च ज्ञानवैचित्र्यस्यापि न निर्हेतुकत्वम्‌' | यदाह---[4।] 

अनादिवासनहेतुरलीकस्यावभासनम्‌ । 

आल्यज्ञानसन्तत्या ततो नाहेतुक भवेत्‌ ॥ [ ] 


तावुभौ ज्ञानसन्तानावेकत्रावस्थितावपद्धत्वात्‌ तु शक्तिरूपविज्ञानसन्तानान(व) 
नुभवपटुत्वेन चेतरस्य सवित्तिरिति, एवं च कथ निराधारत्वादिचोद्यावकाश इत्यागड्‌- 
क्याह-- न चालयविज्ञान नाम किश्विदस्तीति। आलीयन्ते प्रदृत्तिज्ञानेजेनिता 
वासना एकत्र यरिमिस्तदाल्यविज्ञानं शक्तिविज्ञानमिति चोच्यते । 


१ यत्रात्माद्यपचारों धर्मोप्चारक्ष स पुन्हेंतुभावेन फलभावेन च विययते। तत्र 
हेतुपरिणामो याउडलयविज्ञाने विपाकनिष्यन्दवासनापरिपुष्टि । फलपरिणाम पुनर्विपाकवासना- 
बत्तिताभादु आलयविज्ञानस्थ पूर्वकर्माक्षेपपरिसमाप्ता या निकायसभागान्तरेष्वभिनित्र ति' निष्य- 
न्दवासनावृत्तिकाभाच्च या अ्रत्त्तिविज्ञानाना क्लिएस्थ च मनस आलयविज्ञानाद्‌ अभिनित्व त्ति । 
तत्र प्र्धत्तिविज्ञान कुशलाकुशलम्‌ आलयविन्नाने विपाकवासना निष्यन्दवासना चा$5घत्ते । अव्याकृत 
क्लिष्ट च मनो निष्यन्दवासनामेव । अि-्विज्ञप्तिग्भा० १। आलयविज्ञान हि विज्ञानान्तराणा 
हेतुप्रत्ययविज्ञानमित्यालीयन्ते सवेसालबधर्मास्तत्र फलभावेन तनन्च तेषु हेतुभावेनेत्यालय. । स्तन 
भाजनलोकविज्ञापनात्‌ तन्निर्भासतथा विज्ञानम्‌। तनल्चेकान्तविपाकत्वादव्याकृतमेव । सर्वसाखवर्धर्मा- 
णा बीजानुबद्धमन्येषा च प्रदृत्तिविज्ञानाना हैतुप्रत्ययत्वेन प्रत्ययविज्ञानम । तत्प्त्यय प्रवन्तिविज्ञानमौप- 
भोगिकमिति । तस्मादालयविज्ञानात्‌ ग्रत्येति इति तत्ग्व्ययमुत्पद्यत इत्यर्थ । कथमुत्पद्यते ? प्रदत्ति- 
विज्ञान हि आलयविज्ञानात्‌ प्रवर्तमानमनुत्पन्नस्य तज्जातीयस्य प्रग्गनत्तिविज्ञानस्योत्पादक बीजमालय- 
विज्ञाने विस्तारयति । तस्मादू्‌ विस्तारितबीजोत्पन्नविशेषलाभात्‌ पुनस्तज्जातीय प्रश्नत्तिविज्ञानमुत्पयते 
इत्येवं तत्प्रत्यय प्रद्वनिविशान भवति । मध्यान्तवि०स्‌* भा० टी "(स्थिरमति)१ १० । 4० लड्ढा- 
बतारसूत्र २९८, न्‍्यायकणि०पूृ ०२५८-५९ । अथ पूर्वचित्तसहजाब्चेतनाविशेषात्‌ पूर्वशक्तिवि- 
शिष्टे चित्तमुत्ययतें सोधस्थ शक्तिविशिश्वचित्तोत्पादों वासना। तथा हि पूर्वेचित्त रूपादिविषय 
प्रदत्तेषिज्ञान यत्‌ तन षपुविधम्‌ । पश्च॒ रूपादिवित्वानान्यविकत्पकानि पष्ठं च विकल्पविज्ञानम्‌ । 
तेन सह जात समानकाल'चेतनाविशेषो 5हड्ढारास्पदमालयविज्ञानम्‌ । तस्मात्‌ पृवशक्तिविशिष्टचि- 
त्तोतपादों बासनेति | स्थाद्ादमं० १९। 4० (ि९७58प्रत१0का5 एक050909 9. 253 
३ तत्र सतेसाइक्लेशिकथमेबीजस्थानत्वाद्‌ आलय । आल्य स्थानमिति पर्यायौ। अथवाड5ली- 
यन्‍्ते उपनिब'यन्तेइस्मिन्‌ सर्वर्मा' कायभावेन तद्भा5लीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सर्वधर्मेषु 
इति आलय । त्रि"विज्षप्तित्भा० २। 


का०्पू०११७, वि०पृ०७८५३ ] न्यायमज्जरोप्रन्थिमज्ः र्र५ 


धारणा55कर्षणादि त्विति | एकस्यावयवस्य धारणे सर्वस्य धारणमेकस्य, चा55- 

कषेणे सर्वस्या55कर्षणमसत्यवयविनि न स्यादिति!। काष्ठेति काष्ठ[मूल|के5नारब्धका यै- 
त्वम्‌ अन्त्यावयवि(वा)नामनारम्भकत्वात्‌ । पट्केन युगपद्‌ योगादि्यस्योत्तरमर्धम्‌--- 
(तिषां] समानदेरत्वे पिण्डः स्थादणुमात्रकः ॥ [ विज्ञप्तिमात्रताविशतिका १२] इति ॥ 
दिक्चतुष्यादूर््धभागादधोभागाचागतैः परमाणुमिरेकस्य परमाणोरवर्श्य योगो 
वक्तव्योडन्यथा सञ्चयाभावाद । तत्र भिन्‍नैभगियोंग: परमाणो: । सावयवत्वात्‌ तस्या- 
न्येब्बयवाः कल्प्याः, तेघामपि कल्पितावयवानां परस्परमयमेव न्याय इत्यनवस्था | 
अथ निर्भागत्वात्‌ परमाणोयथ्रेकेन सम्बन्धस्तथाउपरेणापीति, तदेवमेकदेशत्वादणुमात्र- 
परिमाणस्तत्सञ्चय. स्यादित्यथे: । 

अवयविविनाशो5पि नानुल्‍्लिखितो भवेद्‌ अवयवविभागहेतुत्वात्‌ तन्नाशस्य। 

वृत्तिश्न व्यासज्यैवेति । कार्त्स्येन सकलावयवेषु न, एकैकपरिसमाप्त्या । 

किसम्ुदायालम्बन इति । केषां समुदाय इति किसमुदायः । 

तस्मात्‌ प्रमाणतो5शक्‍्य इति। यदि ग्रामाणिको वस्तुनिर्णयस्तत्तृष्णी स्थात- 
व्यम्‌ , अग्रामाणिकश्चित्‌ प्रमाणाभाव णवोड्भाब्य इति। 

कस्तां नियन्तुं क्षमः इति यदुक्तं तदेव स्फुटयितुमाह--पुंसा न किश्विदि- 
व्यादिना । 

यदपीह केचिद्त्यादिना पाशुपतमतमाह । महेश्वरप्रणिधानात्‌ तदेह(तदेह)- 
प्राप्ति मोक्षमाहु: । 

भट्टश्रीशडुरात्मजचऋषरकृते 
न्यायमज्जरीमन्थिभन्ने 
नवममाहिकम्‌ 
१ धारणाकपेणोपफ्तेश्व । न्‍्यायसू० २१५२५ । घारणाकर्षणोपपत्तेश्व अवयव्यर्था- 

न्तरभूत इति चार्थ'। किसिंद धारण नाम * एकदेशप्रहणसाहचर्यें सत्यवयविनों देशा- 
न्तरप्राप्तिप्रतिषिधो. धारणम्‌। यदाब्यमवयविन एकदेश गरह्माति तदेकदेशप्रहणेन सहावयवि- 
नमपि गृहाति । तेन च ग्रहणेन यदवयविनो देशान्तरप्राप्तिमिराकरण तद्धारणम्‌ । आकर्षण 
नाम एकदेशभहणसाहचर्येण यद्वयविनो देशान्तरप्रापण पूर्ववत्‌ । कुत एतत्‌ १ लोकतः । लोकः खल 
घारणाकर्षणे एवं प्रयुक्के इति। ते एते धारणाकषणेडबयविन साधयतः | कथमिति ? मिरवयबरे 
चावयवे चादशेनात्‌ । न हि धारणाकर्षणे निरवयवे अवयवे च दृष्टे, दष्टे च घारणाकर्षणे, तस्मा- 


दवयविधर्माविति । न्यायवा" २ १ ३५। २ मुद्रितमज्र्या तु 'अवयव' इति पाठः । ३ अन्यत्र 
दुःखनिद्ृत्तिरिव दुःखान्तः। इह तु पारमैश्वयेप्राप्तिश्व । .. अन्यत्र पुनरावृत्तिरुपस्वर्गादिफलको 


विधि: । इृह पुनरपुनराइत्तिरपसामीप्यादिफलक' | सर्वदशन्स० पृ० १७१। 
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॥ दशममाहिकस ॥ 

तच्चाज्ुुगतं वा भवतु व्याबृत्ते वेति। सवेथा याह्कृताब्ग भवतु सामा- 
न्यरूपतामात्मनोडनाक्षिपन्न संशयः जन्मनि समथे भवतीति आत्षिप्तसामान्यवाचक:; 
यत्पुनः साक्षादेवोभयदृत्तित्वेन सामान्य नाक्षेपवृत्या तदाचकः अनुगतसामान्यत्रा- 
चको विशेषलक्षण हति । 

नाथॉन्तरविशेषत्वादिति(42] । प्राक्तनचोद्रपरिहाराय भाष्यक्षतोक्तम्‌ । 
तदेव भाष्य॑ पटठित्वोत्तरग्रन्थेन व्याचष्टे अर्थान्तरविशेषश्च धर्म्येवेव्यादिना। तथापि 
प्रेह््खारूढस्येति । प्रेड्वारूढो हि द्वुततरं गच्छन्‌ वृक्षत्व॑ धवि]खद्रिसामान्यधर्म 
पश्यति, अनध्यवसायाच्च व्याक्षेपेण दृश्यानपि विशेषान्‌ नावधारयति, न च संशय'; 
विशेषस्मृत्यभावादिति । चलद्बृक्षादिज्ञान वा यतू प्रेड्खाारूढस्य न तत्‌ संजय- 
ज्ञानम्‌ अनध्यवसायरूपत्वातू तस्येति' । 

इच्द्रियाथसन्निकर्षो त्पन्नग्रहणवद्ति । यथा प्र[त्यक्षकक्षणे इन्हियार्थ- 
सन्निकर्षोत्पन्न'प्रहणमसाधारणलक्षणमुक्तम्‌ , न तु कारणान्तरव्यवच्छेदकम्‌ 'इन्दिय- 
सन्निकर्षदिव” इति । 

एकैकपदोपादानफर्ल च पूवेवद्‌ अत्रापि दशयरितव्यमिति। पनसत्वाब- 
साधारणधर्मिदशनादुपलब्ध्यनुपलव्ध्यव्यवस्था[त:. अनेकधमोंपपत्ते. . इत्येता वदस्तु 
[मा भूद विशेषापेक्ष” इति पदम्‌ । उक्तमत्र | --विशेषानुपलम्भादपि न संगय इति 
विशेषापेक्षया इति पदम्‌ | यवेवमनेकधमोंपपत्तेविंदेषापेक्ष इत्यतावदस्तु मा भूदुपल- 
व्थ्यनुपलब्ध्यव्यवस्थापदम्‌ । उक्तमत्र-असाधारणधर्मनिश्चये व्रव्यत्वाबनुस्मृतावपि अधि- 
गतविशेषस्य सञयाभावात्‌ । यथेवं विशेषापेक्ष इति न वाच्य॑ पूर्वोक्तादेव पदद्यात्‌ 
संशयो<स्तु । न, पनसत्वाद्यसाधारणधमंदर्शने5पि विशेपस्मृत्यभावाद न संशय' किन्त्व- 
नध्यवसाय एवं । अनेकघमोंपपत्तेरिति पदं विना उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातों विशे- 
षापेक्ष इत च पदढयं संशयहेतुत्वेन नाशइकनीयम , अनेकधर्मोपलब्धि बिना कस्य 
द्वितीयपदेनाभिधानम्‌ , पूर्वपदाथस्यविशेषणल्वेनोत्तरपदार्थस्यव्यवस्थितत्वादिति । 
तदेवमत्रापि पदत्रयसाफल्यम्‌ । 





१ एवं समानधर्मोपपत्तरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्रेति पदढये5उपि नौयानप्रेडखादिगतस्य न 
भवति संशय. । न्‍्यायवा० १. १ २३ । नोौदोलाद्याब्डो हि गच्छन्‌ विदूरे आरोहपरिणा- 
हवद्वस्तुदशने सत्यपि च साधकबाधकप्रमाणाभावे विशेषस्मृत्यमावान्नग इति वा नाग इति वा 
न सन्दिग्वे। न्‍्याय०्वा०तात्प० १. १. २३। २ कि तावदय कारणोपदेश आहो संशय- 
स्वरूपावधारणमिति ? । यदि कारणनिर्देशः अत्यल्पमिदमुच्यते समानानेकर्मादिभ्य इति, अन्या- 
न्यपि सशयकारणानि तान्युपसड्झ्येयानि । यथा5बत्ममनःसंयोग आन्तरस्य, आत्ममनःसन्निकर्ष: 
इन्द्रियार्थसन्निकर्षो बाह्यत्येति । स्यायबा०१ १. २३ । 


का०्पृ०१२५, बि०पृ०५६२] स्यायमण्जरीग्रन्थिभज्ञ* ._ २२७ 


कारणाकारणविभागपूर्वकस्त्विति । हस्तस्थ कारणमहुंलडयः, आकार 
व्वकारणम्‌, तयोविंभाग:ः कारणाकारणविभाग इति' | 

विरुद्धदिग्वत्ते! संयोगस्य निवतेकमिति नातिप्रसड्ृ इति | यदि हि 
कर्म स्वाश्रयादन्यस्य संयोग निवर्तयेत्‌ तदा विभागजविभागानभ्युपगमः, न तु 'अह्लुलि- 
विभागः कुण्डबदरसंयोगोपमर्दाय प्रभवति' इति सूचितो यो5तिप्रसज्ञ: स आपतेद 
न त्वेमस्तीति भावः | [43] एवं कर्माविष्टस्थोत्तससंयोगदशनमद्षणमिति । कर्मा- 
विश्स्य कर्म विनोत्तरसंयोगाभावात्‌ संयोगोत्पत्ती कमंण एवं कारणत्वमवगतम्‌ । 
यच्च यस्योत्पत्तिकारणं तदेव तस्य विनाशहेतुरिति न वाच्यम्‌ , विरुद्धदिगूसंयोगो- 
पमद विनोत्तरसंयोगस्यैव कृतुमशक्यलवादिति भाव: । 


कमेणां विचित्रकायेहेतुत्वादिति | न हेकेन कर्मणा नोदानाख्यः संयोग- 
विशेषों जनित इत्यन्येनापि जनयितव्यों नाभिषातादिरिति | 


कार्यकारणेकाथेसमवायेन तु प्रत्यासन्नमिति । कार्यस्य पटरूपस्य कारणं 
समवायिकारणम्‌ , यः पटस्तेन सहैकस्मिस्तन्तुलक्षणे5्थ समवायस्तन्तुरूपस्य । 
अत्रापि जिपदपरिग्रहेण लक्षणवर्णनमिति । तथाहि--विश्रतिपत्ते: संशयः 
इत्युक्ते अग्रहणेडपि तस्या' संजयप्रसक्तिस्तदथ विग्रतिपत््युपपत्तेरिति | तथापि वि्र- 
तिपत्तिशब्दाथमुपलभमानस्थावि(व)गतविशेषस्थ न संशय इति तदश्थेमुपलब्ध्यनुपलब्ध्य- 
व्यवस्थात॒ इति । तथापि द्वुततरं गच्छतों विप्रतिपत्तिशब्दार्थोपलम्मे उपलब्ध्यनुपल- 
ब्थ्योश्वाज्यवस्थाने न दृष्ट: संशय इति। तद्थ विशेषापेक्ष इति पदम । ननूपलव्ध्य- 
व्यवस्थात*चेत्‌ संगयस्तदानीं स्वेत्र संशयप्रसन्न इत्याशइक्यातिप्रसन्नं निराकर्तुमाह-- 
अव्यवस्थापदेनात्र पूव्रेमिति । पूर्व सदाश्चिता विशेषा अथेक्रियासमथत्वाच(द)यो- 
उसदाश्निताश्व॒ तद्दिपरोता उपलूब्धा' पुनयेदा सदाश्रितान्‌ अभेक्रियासमथेत्वादीन्‌ 
विशेषान्‌ नोपलभते तदैव संशयो न सर्वदेति तात्पर्यम | एतदेव च न चेब सति 
सर्वत्रानाश्वास इति हत्यादिना55ह । अत्रापि पदत्रयेणेति। नोपलब्धिमात्रं संशयजन- 
कमिति । तदर्थमुपलब्ध्युपपत्तिरिति । उपलूब्ध्युपलम्भादित्युक्तेडघिगतविशेषस्यापि संशय- 
प्रसन्ञ इत्यतस्तदन्यावृत्तये उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थात इति। तथापि कुतम्चिद्‌ 
३ प्राप्तिपूषिकाडप्राप्तिविभागः । स च बत्रिविधः---अन्यतरकमजः, उभयकमज:, विभागजश्व विभाग 
इति । तत्रान्यतरकभैजोभयकर्म जी संयोगवत्‌ । विभागजस्तु द्विविधः--कारणविभागात्‌ , कारणाकार- 
णविभागाच्च । ,. ... कारणाकारणविभागादपि कथम्‌ * यदा हस्ते कर्मोत्पन्नमवयवान्तरादू विभा- 
गकुवैदाकाशादिदेशेस्यो विभागानारभ्य प्रदेशान्तरे सेयोगानारमते तदा ते कारणाकारणविभागाः 
- + प्रशस्तपादभा० पृ० ४०५ | २ मुद्रितमज्जर्या तु ' ब्रिरूप ” इति पाठः। 


२२५८ भद्दश्नीचक्रधरप्रणीतः [ का०पू०१२७, वि०पू० ५६४ 


विक्षेपादनर्थित्वाद्य विशेषस्मृत्यमावे न संशय इति तदर्थ विशेषापेक्ष इति पदम्‌। 
एवमनुपलब्धावपि पदत्रययोजना कार्या । 

॥ सिद्धान्तलक्षणे ॥ इस्थम्भावव्यवस्थेति' अस्य विवरणं धमेनियम' इति । 
शब्दस्य सामान्येन सिद्धस्येत्थम्मावव्यवस्था अनित्य एवं शब्द इत्यनित्यत्वाख्यधर्म- 
नियम: । इतरेतरसम्बद्धस्याथसमूहस्येति । नासम्बब्बस्थ दशदाडिमादिवत्‌ । 

ब्रह्मवादिनां हि सर्वेवेयमविद्येति | ग्राह्मस्थ प्रपश्चस्यासत्यत्वात्‌ । तदग्रा- 
हकस्य ज्ञानस्थाविद्यालम्‌ । सछख्या-लक्षण-विषयविश्रतिपत्ति[ स्त्विति | । सड्ख्या- 
विप्रतिपत्ति:--'द्टे एवं प्रमाणे”' इत्यादिका । लक्षणविग्रतिपत्ति:--- प्रत्यक्ष कल्पना- 
पोढम्‌'' इत्यादिका | विषयविप्रतिपत्ति' -- 'स्वलक्षणविषय प्रत्यक्षम! इत्यादिका । 

इच्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञातेति। ण्कार्थप्रहणादेकाथताप्रसाधकातू प्रतिसन्धा- 
नलक्षणाद हेतोरित्यथ' । यदि हि एकमिन्द्रियं स्थात्‌ तदा यमहमद्गाक्षं ते स्पृा- 
मीति तत्कृतमेव प्रतिसन्धान॑ भवेत्‌ | यदि वाउनियतविषय स्थात्‌ तदा«्प्यनियतवि- 
पयत्वादेकेनेवेन्द्रियेण प्रतिसन्धानं सिद्धय्ेद्‌ विनाड्प्येकेनानियतविषयेण ज्ञात्रा | यदि 
गुणन्यतिरिक्ते द्रव्य न स्थातू तढा विषयश्यन्यत्वात्‌ प्रतिसन्धानस्थ अग्रमा्ण ततू 
स्यादेकार्थसिद्धों । 

अभ्युपगमाथ: कीह्श इति। प्रमाणनेव स्वार्थम्य साधयितुममिग्रेतत्वा- 
दिति । अन्यत्रैब तेः सत्राथों नीत इति | आकाशविशेषगुणल्वादिभर्मपरीक्षार हित- 
स्याभ्युपगमादित्यत्रार्थ तेः सूत्रार्थो योजित' । 

॥ अवयवलक्षणे ॥ साध्यनिर्देशस्त्वनियमित इति ।तमपहायापि भवेदित्यतित्र्यापर्क 
लक्षणमिति। एवं हि सति यः सानयनिर्देश सा प्रतिज्ञेति न स्थाव्‌, अग्रतिज्ञारूपस्यापि 
साध्यनिर्देशस्य सम्भवात्‌ । यथैप पन्‍्थाः खुध्न॑ गच्छतीति । नन्‍वत्रापि वाक्‍्ये 
गच्छत्येवेति अवधारणमस्त्येव । नैतदेवम्‌ | अवधारण हि विशेषणेन समानविषयम्‌ । 
नच एप पन्था: खष्मे गच्छति' इति अतन्र विशेषणं सफलम्‌ | तस्य हीष्टानिष्ट- 
संदेहेडनिष्टव्यवच्छेद: फलम्‌ | यथा च विशेषणस्येष्टानिष्टप्रसक्तो 'नीलमेवोत्पर्॑ नानी- 

लग! इत्यनिश्व्यवच्छेद' प्रयोजन तथा5[45]वधारणस्य । न चोत्पलछस्येव नीलानी- 


१-२ न्‍्यायभा० १ १ २६ ( उत्थानिका ) । ३ न्‍्यायभा० १. १. २६ । 
४ “अनर्थकानि--दश दाडिमानि षड़पूपा कुण्डप्ज्ाजिन पललपिण्ड । अधरोरुकमेतत्‌ 
कुमार्या' स्फैयकृतस्थ पिता अ्रतिशीन ॥” इति पातञज्जलमहाभाष्ये १. १. १ ,+ ६. ४. 
४५ । एतन्महाभाष्यपाठ हरिभद्वत/रेन्‍ा-आवश्यकनियुक्तो (४० ३७५) 'होकरूपेण लब्धः । 
तदथा-- दश दाडिमानि षडपूपा कृुण्डमजाजिंय पललपिण्ड.। चर बीटके दिशमुदीरची स्पर्शनकस्य 
पिता प्रतिशीन. ॥? ५ बौद्ध-वैशेषिकयो: सिद्धान्त: ६ दिवनागसस्‍्य प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । प्रमाण- 
समु० १.३ । ७ बौद्धराद्चान्त । < दरीनस्परीनाभ्यामेकार्थप्रहणात्‌ । न्‍्यायस्‌० ३. १.१। 
$ द० न्यायवा० १. १ हेई । अत्रान्यव्यवच्छेद वाक्याथ मन्वानों अद्त- अति शाला: 
तिव्याप्तयव्याप्तिभ्यामाक्षिपति | न्‍्या०वा०तात्प० १, १. ३३ । 


का०पू० १३०, चि०पृ ०५७४ ) न्यायमज्जरीग्रन्थिभक्नः २२९, 


रत्व॑ गमनस्य द्रैरूप्यमस्ति येन गच्छत्येवेत्यनेन रूपान्तरस्य व्यवच्छेदः क्रियेत । 


न हि तज्रष एवेति | एप एवेति नियमों मार्गान्‍्तराणामपि खुध्नगामिनां सम्भ- 
वाद वक्‍तुं न पाते । खुप्नमेवेति वेति। न चासौ नियमेन खुप्तमेव गच्छति, 
प्रातू परतो5वस्थितानामपि नगरान्तरग्रामान्तराणां तेन मार्गेण प्राप्यलात्‌ । 

नियमस्तद्विपक्षादिति । तस्यानित्यत्वस्य विपक्षों निव्यववम्‌ | ततो नियमः 
क्रियते अनित्य ए्वेत्यनेन। नाविरोधिनों गुणवत्वादे: । 

बाधो5लुमानसारूप्येति । सारूप्यक्त उपमानकृतः । 

पक्ष-विपक्षवृत्तेस्तत्साधम्येस्वभावत्वादिति । विरुद्धस्य असति पक्षवृत्ति- 
त्वेड्सिद्धत्व॑ स्थान्न विरुद्ध्वामति । तदुदाहरणसाधम्थ साध्यरष्टान्तधर्मिसाधा- 
रणों धर्मों हेतुरिति | ननु साधम्येशब्देन कथ धर्मोईमिधीयते । समानों धर्मों 
यस्यासौ सघर्मा तद्भावः साधम्य॑मिति सधमंशब्दस्य धर्मिणि प्रवृत्तिनिमित्त धर्म णवेति 
स एवं साधम्यैशब्देनोच्यत इत्यदोषः । 


सो5पि च ग्रयोज्यप्रयोजकभावगरभः साधनाड्तामेतीति । असति साधन- 
धमेस्य साध्यधर्मप्रयोजकत्वे हेतुत्वाभावात्‌ | न वाक्यांशो न पश्चमीति' । साध- 
म्यप्रतिपादक॑ हि वचो वाक्यांगो न साधम्यमित्यथे' । 


१ सर्वस्मिन्‌ वाक्येध्वधारणमिति नु न बुद्धघामहे । तथथा --गोपालकेन मार्मेडपदि्ट 
“एप पन्था- श्रष्न॑ गच्छति” इति नावधारणस्थ विषय पर्याम , अवधारणस्य तु विषय* सामा- 
न्यश्रती नियम' | न्‍्यायवा०१ १ ३३। २-३ श्लो०बा० अलु० ५७५। ४ मुद्वितमण्जर्या 
तु बाधोउनुमानरूपस्यथ” इति पाठ । ७५ दिउनागवचनमभिदम्‌ । उदाहरणसाधम्यच्च किमन्यत्‌ 
साध्यसाधनमिस्येके । न किलोदाहरणसाधम्यव्यतिरेकेणष साध्यसाधनमस्तीत्यत एवं सूत्र कतैव्य 
“उदाहरणसाधम्य॑ हेतु” इति । अथ पुनः साभ्यसाधनशब्दोपादानमुदाहरणसाधरम्य॑विशेषणार्थम , 
एवमपि पश्चम्यपदेशो5नर्थकः इति । न हि भवति नीलादुत्पलमिति। अन्ये तु पण्चम्यपदे- 
शानथैक्यमन्यथा वर्णयन्ति । अर्थान्तरे इदृष्त्वादिहानर्थक इति । अर्थान्तरे किल पथ्चमी 
रक्षा यथा प्रामादेति । न पुनरिहोदाहरणसाधम्यव्यत्तिरेकेण साध्यस्य साधनमस्तीत्यतः 
पश्चम्यवदेशो5नथेक.. । न्‍्यायबा[ू० १ १. ३७ । एततू किल हेतुलक्षणं. भदन्तो 
दूषया बभूव--साधन यदि साधर्म्य न वाक्याश., न हाथ पश्चावयववाक्यस्थावयवः । 
न॒ पच्वमी, यदि साधनसाधर्म्ययोरत्यन्तामेदो यदि वा सामान्यविशेषभावेन कथखिदू 
मेद उभयथापि न पश्चमी, साधनसामानाधिकरण्येन प्रथमाप्रसज्ञात्‌ । अत्यन्तामेदे चेकत- 
रपदाप्रयोगात्‌ । वाक्य चेत्‌ तत- पश्चम्युपपथते, साधन हि वाक्यरूप साधर्म्यादर्थादुत्थित यतः 
तद्विशेष्यं स्थात्‌ । न हि वाक्यमेवार्थादुत्यितम्‌, अपि तु विवक्षायपि इति न विशेष्यम्‌ , कुतः १ 
साधनत्वादसम्भवः । अर्थसमुत्यानामपि ज्ञानविवक्षादीनामप्रसह्ो इसाघनत्वादिति, न, तम्नापि द्विधा 
दोषात्‌ साक्षात्‌ साधनम्‌ * पारम्पर्यंण वा ? यदि पारम्पर्येण बकतृज्ञानं तहि साक्षात्‌ साध- 
म्येसमुत्थ पारम्पर्यंण च श्रोतु साभ्यविज्ञानससाधन हेतु" स्थात्‌ । अथ साक्षात्‌ साधनम्‌ तहिं 
श्रोतृज्ञान पारम्पर्यण साधम्यप्रभुत्थ साक्षात्साधन द्वेतुः स्थात्‌। प्रकृते त्वन्यसंभव', यदि तु पश्था- 
वयवषाक्यस्य प्रकृतत्वाद्‌ शानादिव्यवच्छेदः, तथाप्यन्यसंभवः, उपनयस्यापि साधम्यंसमुत्यत्वात्‌ । 
स्वलक्षगेन बाधा चेत्‌, न, विकल्पादिसंसघात्‌ । तस्मात्‌ षष्ठथस्तु, तत्रापि विशेषणमनर्थकम्‌ , 
'साधम्यैस्य देतुः” इत्येतावन्मात्र वक्तव्यमिति । तदेतदू दिछनागदूषणमुपन्यस्यति--उदाहरणशा- 
धरम्यच्चेति । ब्यायबा० तात्प० १. १. रे४ । 


२३० भट्टभीयक्रधरप्रणीतः [ का-पृ०१२६, वि०पू०५७६ 


विशेषविधिरूपेणेति । साधम्य वैधर्म्यम्यां पूर्व प्रतिपाद्य केवल वैधर्म्थणैव 
प्रतिपादन॑ विशेषविधिः शेषप्रतिषेघफलो वामेनाक्ष्णा पश्यतीतिवत्‌ । 

अत एवं च भाष्यकार इति। स हि “उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधन 
हेतु” इति सूत्र न्यायसूत्र १.१.३४| व्याख्याय 'तथा वैधर्म्यात्‌' इत्यस्य सूत्र- 
स्य॑_्यायसूत्र १.१.३०] अवतारणाय किमेतावद्वेतुलक्षणम्‌' इत्याह | 'अनित्यः 
शब्दः' इति च प्रतिज्ञामुक्तवा “उत्पत्तिधर्मकत्वात' हत्युभयत्रहेतुमाह | 

यथा कथश्विद्‌ व्याख्यास्थाम इति | अन्वयव्यतिरिकिणो यल्लक्षणं प्राक्‌ प्रति- 
पादितम्‌ आहोस्विद अन्यस्यापि हेतोरन्यत्‌ क्िश्विल्लक्षणं विद्यत इति--प्रश्नभाष्यमेवव 
ब्याख्येयमुत्तरभाष्यं तु स्पष्टमेव । 

'समानो धर्मों लिड्डसामान्यमिति । लिक्लसामान्यधुमत्व॑ दयो' सम्भवति न 
घूमव्यक्तिरिति [46] लिल्नलसामान्यग्रहणम्‌ । दृष्ठान्तोदाहरणशब्दयो; समाना धिकर- 
णमविरुद्धमिति । दृशन्त उदाहरणग्रतिपाथों दृष्टान्त इत्यर्थ । 

नन्वेबं यत्र हेतुकृतेति । साध्यसाधर्म्याद लिश्लसामान्यात्‌ तस्य साध्यस्य 
धर्मस्य भाव' ख्यापते(प्यते) यत्र स दृष्टान्त उदाहरणमिलि तत्र व्याख्यानात्‌ । 

प्रयोजकत्वमर्ने श्चेति । साध्यन धर्मिणा साधम्थ समानों धर्मोडनुमेयसा- 
मान्य तस्मादित्येवं व्याख्या । न चेव॑ युज्यते वकक्‍्तुमनेकान्तिकदोपत इति। यत्र 
यत्राग्निस्तत्र तत्र धूम इति बोच्यमाने शुप्केन्धनप्रभवेझनौ धूमस्याभावादनैका- 
न्तिकेत्वम्‌ | 

सपश्षेकदेशबृत्तेरित । धूमो हि हेतु' सपन्नैकदेशबृत्ति, अग्निमन्तो हि 
प्रदेशा: सपक्षा,, न च सर्वेष्वसावस्ति, शुप्केन्धनप्रभवेड्नावसम्भवात्‌ । व्योम्नि 
नित्यलाद मूतत्व॑ विद्यते इत्यनन्वय इति । एवं दुच्यमाने प्रकृतेन हेलुब्चनेन 
साध्यसम्बन्धेनान्वयों न प्रदर्शितो भवति । यन्नित्य॑ तदमूतेमिति विपरीतान्वय 
इति । व्याध्यस्य प्राथम्येन यच्छब्देन च निर्देशः कर्तुमुचितो व्यापकस्य तु पश्चाद्‌ 
निर्देशस्तच्छब्देनेव कार्य:---यत्र धूमस्तत्राग्निरितिवत्‌ । तदुक्तम्‌--- 





१ मुद्रितमज्जर्या तु 'समानधर्मों' इति पाठः । 

२ सो दृष्लान्त' साध्यसाधम्य/त्‌ तद्धमंभावित्वेन विशेषणेन युज्यमान उदाहरण भवति, 
उदाहयतेइनेन धमंयो साध्यसाधनभाव ईत्युदाहरणम्‌ । ननु चे करणकारकपरिग्रहाद्‌ वचनमुदा- 
हरण्ण दृष्टान्तश्लाथों न चानयो. सामानाधिकरण्य युज्यते, न हि विषाणादिभदित्यभिधान गवा 
समानाधिकरण भवति । नैष दोषः बचनविशेषणन्वेन दृशन्तस्योपादानानत स्वतन्त्रा दृशम्त 
उद्ाहरणम्‌ , किन्तु साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धभभावित्वे सति अभिधीयमान इति | न्यायबा० १ १. ३६। 


का०पृ०१४४, वि०पू००८७ ] - न्यायमज्जरीपग्रन्थिभन्नः २३१ 


उद्देश्यों व्याप्यते धर्मों व्यापकश्चेतरो मतः । 
यददृत्तयोग: प्राथम्यमित्यायुद्रेश्यलक्षणम्‌ ॥ 
तद्वृत्तमेवकारश्व॒ स्थादुपादेयलक्षणम्‌ । 
लो ०वा०, अनुमान०, १०९-११०] इति। 
दोषश्व स्फुट एवं मनसो नित्यस्याप्यमूर्ततवाभावात्‌ । 
पक्षपर्मोपसहारः पक्षधर्मस्य हेतोरुपसंहार: “तथा चाय कृतकः' इति। 
नन्वाधारविवशक्षायामिति । अथास्यानाघा(श्रा ?)स इतिवत्‌ । सम्बन्धमात्रा- 
पेक्षया पष्ठया निर्देशस्तथाप्याधाराघेयभाव ण्वासौ सम्बन्ध इति कुतो लम्यत इति 
तदेवाह--सम्बन्धमात्रे वाच्ये वेति । स्तर विशेषो5न्तव्यवस्थित इति । 
राज(जा) पुरुष बिभरति यतो राजपुरुष इति। 
अतश्र धर्माय जिज्ञासेति । यथात्र सामान्येन भाष्यकृता 'सा हि तस्य 
ज्ञतुमिच्छा/ [गाबरमा.१.१.१.] इत्यनेन पष्टीसमासनिर्देशाय प्रदर्शिता, “धर्माय 
जिज्ञासा' [(शाबरभा. १.१.१.] इति तवनेन तादर्थ्याख्यसम्बन्धविशेषपर्यवसायित्व॑ प्रति- 
पादितम्‌ , तदुक्तम्‌--'सा हि तस्य! इत्यनेनोक्तधर्मस्येत्येष विश्रहृः, 'धर्माय” इति तु 
पूर्वोक्तमस्थैवार्थोपवर्णनमिति । [47] तद्॒दिह । 
डिण्डिकरागं परित्यज्येति । क्षपणकामिनिवेश व्यक्वेत्यथे:' । 
विद॒पां वाच्यों हेतुरेवेति । 
तद्भावहेतुभावी हि इशान्ते तदवेदिनः । 
ख्याप्येते विदुषषां वाच्यों हेतुरेव हि केवछः ॥ 
[प्रमाणवा ०, ३.२६) इति परिषृ्णेः *छोकः । 
प्रतिज्ञायास्तावदागमो 5लुग्राहक उपेयत इति। सर्वा एवं हि प्रतिज्ञाः 
प्रथममुच्चरन्त्य आग[म]वर्त्‌ प्रतिभान्‍्तीति तत्तुन्यविषया एवं भवन्त्यतः तेनानुगृ- 
हन्‍्ते । आगच्छति [आगमततू “] प्रतिभानेन तद(द)विषयोपादेयतासभवादागमानु- 
ग्रह: । यथेवमागमवत्‌ प्रतिभानात्‌ ग्रतिज्ञाया: कथ हेतुवचनमित्याह--उक्त्वा ल्विति। 
१ डिण्डिकराग परित्यज्य ... । हेतुबि० पृ०"८६। डिण्डिकाः नग्नावार्या:। हेतुबि०्टों 
पू० ७१ । तत प्रविशति डिण्डिकबेधो विदूषकः । प्रतिशायोग ० ठ॒तीयो5ड्डः । डिण्डिकादीनां 
त्रिपादाब्डानाम्‌ । प्रश्नापनाणहरि० पू० १३७४ | डिण्डिको नाम रक्तवर्णों मूषकविशेषः । 
डिण्डिका हि प्रथमनामलिखिने विवाद कुर्वन्ति | प्रमाणमी* (सिंघी ) टिप्पण पृ० ५१। 


२ आयगमः अतिज्ञा। न्‍्यायभा" १. १. १। तत्र आयम' प्रतिज्ञेति न युक्तम, आगमस्य तत्त्व- 
व्यवच्छेदकत्वात्‌ प्रतिज्ञार्थ्य च अतिपायत्वात्‌ । आगमाधिगतस्य ग्रतिपाद्रत्वात्‌ आगसः अ्तिहेति 


२३३२ भद्दश्रीचक्रधरप्रणीत:ः | का०पूृ०१४४, वि०पूृ०५८७ 


तत्पतिन्नायाः शब्दविषयत्वादिति | शब्दप्रमाणविषयत्वादिति | इयं [तद]विष- 
यमूतेन शब्देनानुगृह्मते, स [शब्दो] द्यमिघेयत्वेनास्थां प्रतिज्ञायां स्थित इति । अय॑ तु 
सर्वप्रतिज्ञासम्भवी न भवत्यागमानुग्रह इति भाष्यक्रन्मतं त्विदमपीति कृत्वा केवर्ल 
दर्शितम्‌ । हेतुबचन त्वनुमानेनालुगल्यते | सत्यथरूपेडनुमाने तत्मतिपादकस्य वच- 
नस्य सम्भवोश्नुग्रह: । 
इत्यारब्धोपषकारा इति प्राइनीत्या कृतानुग्रहा: । तदनुगरणफलेरिति । 
तथाहि प्रत्यक्षेण व्याप्तिग्रहे सन्युदाहरणं प्रवर्तते, इतरथा व्याप्त्यग्रहाद उदाहरणा- 
प्रवृत्तिरित्युदाहरणानुगुण प्रत्यक्षफलं व्याप्तिपरिच्छेद इति | इति हि व्याहरद 
वृत्तिकार इति । वृत्तिकारों भाष्यकार. । स ह्याह-- “न बेतस्यां हेतूदाहरणवि- 
शुद्घो साधम्यवैधर्म्याम्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्जाति[निग्रहस्थान]बहुलुत्वं प्रक्मते | 
अव्यवस्थाप्य खलुधर्मयो. साध्यसाधनभावमुदाहरणे जातिवादी अ्रत्यवतिष्टठते । 
व्यवस्थिते तु ख़ड़ धमंयो' साध्यसाधनभावे दृष्टान्तस्थे ग्रृद्मगाणे साधनभृतस्य 
[र्मस्य | हेतुत्वेनोपादानं न साधम्थमात्र[स्थ न वैधम्यमात्र स्य [वा|" इति न्यायभाष्य, 
१,१.३९|। अस्य पश्चावयवस्थ वाक्यस्य लोकिकत्वाद नाग्निहोत्रादिवाक्यवत्‌ स्वत- 
न्त्रप्रामाण्यमपि तु प्रमाणोपस्थापकत्वेन, तम्कस्यावयवस्थ किप्रमाणो पस्थापकत्वमि- 
व्याशझ्ानिवारणाय प्रमाणानुग्रहचिन्ता भाष्यकृता5्मुना सूचितेति ॥ भद्ठम्‌ ॥ 





भद्नश्नीशड्डरात्मजचक्रधरकृ ते 
न्यायमज्जरी ग्रन्थिभन्ने 
दशममाहिकम्‌ 


न दोष", य एवाथ आगमेनाधिगतस्तमेव परस्मा आचष्ट हत्यागम- प्रतिज्षेत्युच्यते । न्यायवा० 


१. १. १। प्रतिज्ञा आगमाथ्थविषया साक्षाद्‌विषया55गमप्रामाण्यप्रतिपादकस्य च॑ परम्प- 
रया । न्‍्या०वा०तात्प० १. १. १। 


॥ एकादश्षम्‌ आहिकम ॥ 

॥ तर्कलक्षणे ॥ विज्ञाततत्त्वेषपि [पूर्व-]तकेणावमृछ् इति। यत्र तर्केण 
तत्त्वविज्ञानमभूत्‌ । 

जिशडु रिवेति | त्रिशडकुर्नाम राजा वसिष्ठशापाच्चण्डालतां प्राष्तो विश्ामि 
त्रेण थाजयित्वा स्वग प्रापितः, स्वर्गाच्च चण्डालत्वेन देवैः प्रच्याव्यमानों विश्वामित्रहें 
झारेण नाधःप्राप्तो भूमिम्‌, मध्य एवं व्योग्नो>्वलम्बमानो5्यापि निष्ठतीति । ज॑न्मो- 
च्छेददरशनात्‌ कृतकतत्कारण प्रत्यय इति । यदि हि जन्मकारणमक्तक॑ नित्य स्थात्‌ 
कारणानुच्छेदः स्यादिति क्ृतकधर्माधर्मकारणनिश्चय इति । तथा च भाष्यमू---तस्यो- 
दाहरणम--किमिर्द जन्म कृतकेन हेतुना निव्वैत्यते ” आहोस्विद्‌ अकृतकेन * अथाकस्मि- 
कम्‌ : इत्येबमविज्ञाततत्त्वे5रथे कारणोपपत्त्या ऊहः प्रवतते। यदि कृतकेन हेतुना निवत्येते, 
हेतुच्छेदोपपननो जन्मोच्छेद' | अथाकृतकेन, हेतूच्छेदस्याशक्यत्वादनुपपन्‍नों जन्मो- 
च्छेद: | अथाक स्मिक |म्‌, ततो5कस्मान्निवर्त मान पुनर्न निर्वस्स्थतीत्यनुइृत्तिकारण नोप- 
पद्मते इति जन्मानुच्छेद. । एतस्समिस्तर्कविषये कर्मनिमित्त जन्मेति प्रमाणानि प्रवर्तमा- 
नानि तर्कणानुयद्यन्ते, तत्वज्ञानविषयस्य च विभागात्‌ तत्तज्ञानाय कल्प्यते तर्क इति” 
(न्यायमा० १.१.१.]। अथवा कार्योंद्ाहरणत्वादस्येति | यथा इद्धसंज्ञायां 
शालामालेति रूपोदाहरणं गालीयो मालीय इति तु कार्योदाहरणं तथाऊत्र तर्कः 
स्वरूपेण न दर्शित' तर्ककार्य' पुनर्निणयों दर्शित इति | तथाहि--धर्माधर्मरूपकृतक- 
हेतुजन्यत्वे जन्मनो यावन्निणेयफलमनुमान सुप्रतिष्ठट नामिहित॑ तावन्मध्ये तक- 
दशाउन्र स्थितैवेति । 


हृदयशुद्धिप्रकाशनार्थमिति । मयैवमयमर्थो ज्ञात इति प्रकाशनेन हि वीतरा- 
गता ततो दर्शिता भवति । 
कापिलास्तु बुद्धिधमेमूहमिति । झश्रूषा-श्रवण-परहण-धारण-विज्ञानोहापोह- 
तत््वाभिनिवेशा अशी ते बुद्वेधर्मा उक्ता: | तथा च 'विज्ञानमूहन' इत्याबाहु: । 
तत्रापूवप्रयुक्तत्वेन धर्माणां प्रतिकरणं भेदे स्थिते इति प्रथमाहिके व्याख्यातम्‌| 
विध्यन्ताधिकरणसिद्धान्तन्यायेनेति । “इतिकतेव्यता5विधेय॑जतेः पूर्ववत्तम्‌” [मी० 
सू०-७.४.१.१] हत्यत्र विध्यन्ताधिकरणे चिन्तितम्‌ । 'सौये चरूुं निवपेद ब्रह्म 49]व- 
चसकामः” हत्यत्र तावद यागेनापूवेसाधनमिति प्रतोयते, ततन्र यागो लौकिकत्वाज्ज्ञायते, 


१ मुद्वितन्यायभाष्ये तु “निद्रत्तिकारणम्‌” हृति पाठः । 
डे ७ 


ररे४ भद्द्नीचक्रधरप्रणीतः ([का०्पू०१४६, वि०पू०५८८ 


कर्थ चापूर्व साधयेदित्येतन्न ज्ञायते। इह त्वपूवे साधयेदित्येतावन्मात्रमुक्तम्‌, कथं साध- 
येदितीतिकतंब्यता नोक्ता । येषां चार्थानां ज्ञायत एवेतिकर्तव्यता तेषां कर्तव्यतामात्र- 
मुपदिश्यते यथोदन पचेति । येषां तु न ज्ञायते ते सहेतिकर्तव्यतयोपदिश्यन्ते यथा 
दर्शपृणमासौ, एवं चेत्तन्‍न ज्ञायते यागेनापूर्वनिर्वत्तावितिकरतव्यता यस्मान्नोक्ता | सा 
चास्ति लौकिकी वैदिकी च | अत इतिकर्तेन्यताया अविधिः, अविधानेन यजतेः पूर्वे- 
वत्त्व॑ विहितेतिकर्तव्यताकत्वम्‌ | एवं च लौकिकी । सा कार्या स्थाद वैदिकी निःसंशया । 
“स॒ लौकिक' स्याद दृष्प््रवृत्ति[वा]त” [मी०सू०७.४.२.२] इति लौकिकीमाश- 
(डिक्य “लिप्लेन वा नियम्येत लिब्लस्य तद्गुणलवात्‌”(मी०सू ०७.४ २.४ |हत्यादिना 
वैदिक्येवेति सिद्धान्तितम्‌ | स कर्तन्यतोपायो छौकिकः स्यात्‌ पार्वणस्थालीपाकादौ 
तस्थवैव प्रवृत्तिइष्टेरिति पूर्वपक्षसूत्रार्थ: । लिश्लेन वेतिकर्तव्यता नियम्येत वैदिक्येव 
न लौकिकोति, लिज्ञ चा(च) सौर्य चरौ प्रयाजे कृष्ण]लं जुहोतीत्यादि, एवमा- 
दिभिलिज्ैज्ञायते वेदिकीति, कर्थ कृत्वा “, लिज्नस्य तदगुणत्वात्‌ । एते हि प्रया- 
जादयो वैदिकस्य दरीपृणमासापूर्वस्थ गुणा: | अतो वैदिकाः । पूर्वन्नित्वादेषां 
विकृतौ दशनमेवमुपपथते । यदि तद्‌ वैदिकमपूर्व तेभ्यों विक्ृतियागेभ्यों धर्मान्‌ 
प्रयच्छति, ते च तदग्रहणेन तत्पूर्वका भवेयु', नान्‍्यथा। अस्ति च दशैनम्‌, अतो 
वैदिक्येवेति द्वितीयसृत्रार्थ: । प्राकृतवद्‌ बैंकृत कर्म कर्तव्यमिति । विहितेतिक- 
त॑व्यताकस्य धर्मा अविहितेतिकतव्यताके कर्तव्या इत्यर्थ' । द्रव्यदेवतादिचोदना- 
सारूप्येति | तथा च सूत्रमू---“यस्य छिड्ठमथैसंयोगादभिधानवत्‌” इति [मी०- 
सू०८.१.२] । यस्य वैदिकस्य विध्यन्तस्य लिज्न किज्चिच्छद्वगतमर्थग्तं वा वैदि- 
क्यां कर्मचोदनायां तदगुणवाक्ये वा दास्येत, तत्र स विध्यन्तः स्थात्‌, कुतः १, 
अथैसंयोगात्‌ । तस्यार्थस्य लिज्लस्य तेन विध्यन्तेन संयोगो5नुभूतपूर्व: संयोगिनो- 
श्वान्यतरो दृश्यमान इतरदद््ा्यममानमनुमानाद बुद्रों सन्निधापयति, अभिधानवत्‌, 
यथाउग्निहोत्रमित्यभिधा(50]न॑ कौण्डपायिनामयने श्रुयमार्णं तैयमिकाग्निहोत्रधर्मान्‌ 
बुद्भावुपस्थापयति । 

ननूहप्रवरेति । तदुक्तम---“अनाम्नातेषृहमात्र(म्नातेष्वमन्त्र )ल्वमाम्नातेषु हि 
विभाग” इति [मी०्सू०२.१.९.३४]। ऊहः “अग्नये! इत्यस्य स्थाने 'सूर्याय' 
इति पदस्य प्रयोग । अध्वर्युणा प्रवरानुश्रावणे क्रियमाणे ये यजमानसम्बन्धिगोत्रप्रसिद्धाद 
उपयोगमि स्वैरु(मभिस्वरे: उ)च्चायन्ते ते प्रवरा: । सुब्रह्मण्य इन्द्र आगच्छेति सुब्र- 
हण्यनिगदे अमुकगोत्रों यजत इति । यद्‌ यजमानस्थ सकीतेनं तन्‍नामधेय येपू- 
हप्रवरनामधेयेषु । अमन्त्रत्व॑ शिष्टैम॑न्त्र्वेनानभिधानादिति । रथन्तरमुत्तरयोर्गाय- 
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तीति । यद्‌ योनिभूतायाम्‌ ऋचि कवतीषु रथन्तरं गायतीति वचनात्‌ “कया- 
नश्वित्र आभुवदूती” [सा०सं०3०१.१.१२] हइत्यस्यामुत्पन्नम, तदुत्तरयो: धातोरु- 
त्तराख्यग्रन्थविशेषविपठितयो, गायतीति प्राकृतं रूप॑ येन विशिष्टस्तोत्रसाधनता 
रथन्तरस्य प्रकृतो जाता उद्यते । प्रोक्षिताभ्यामुल्ूखलेति । प्रोक्षणाल्यों यः 
सस्कार: तुषकणविग्रमोकाल्‍ल्यसस्कारजनकयो रुछुखलमुगलयो: कृतः, स नखेषु तत्सं- 
स्कारजनकत्वादूह्मते । 


धर्मस्याथकृतत्वाद द्रव्य-गुणविकारेति' तत्र द्रत्योदाहरणं प्रतिपादितम्‌ । 
बाहैस्पत्य॑ चरुं नेवारं सप्तदशशराव निर्वषेदिति नीवारव्यक्तिरूपद्रव्याश्रयणेन तत्प्र- 
वृत्ते: | गुणोदाहरण तु सस्थिते षडहे मध्वश्नातीति, पडहेनोपासीतेति द्वादशाहे 
चोदना स्वतन्त्रा वा। तत उक्तमू-संस्थिते पडहे मध्वश्नातीति | यदि देवात्‌ पडह' 
संतिष्ठते न क्रियतेडगनम्‌ । मध्वशन कतैव्यमिति षडहकार्य मध्वशरन विधीयते। 
गुणत्वं तु मध्वशनस्य प्रदेशान्तरे षड़हाह्वत्वेन विधा[ना|त्‌ । यदा षडहेनोपासने 
क्रियते तदा तदज्जत्वेन मध्वशनमपि कचितू प्रतिपादितमिति । तद्‌ दृष्टा गुणशब्देन 
मध्वशनस्य प्रतिपादनम्‌ | विकारोदाहरणम्‌-नखनिर्मिन्नश्वरु भैवतीत्यत्र नखा विकार- 
शब्देनामिधीयन्ते, तुषकृणविप्रमोकलक्षणे वाधिकारें नखा: श्रुता' । ब्यतिक्रमः 
पुनरप्रागागम्यसमर्थस्य यूपस्य परिध्यागोअन्यस्यासमर्थस्याश्रयणं यथा परिधौ पहँं 
नियुज्ञीतेति । न हि परिधिरल्पपरिमाणस्य पणोरप्यागम्ये समर्थ: इति[5]। प्रति- 
पेधस्तु न गिरा गिरिति ब्रयादेरं कृत्वोद्नायेदिति ज्योतिष्ठोमे यज्ञ-याज्ञीय॑सामग्रकृ- 
व्यस्तुतं, न गिरा गिरेति कुर्यादिति। तत्र साम्नि यद्विरिति पदमस्ति तन्‍्न ब्रुयात्‌ 
कि तहिं कुर्यादित्याह-ऐरं कऋृत्वोद्रायेदिति इराशब्दस्य विकारमिरा ररेत्यादिकं 
कृत्वा गायेदित्यथेः । तदेतेषु नीवारमघुभक्षणनखपरिधीरापदेषु द्वव्य-गुण-विकार-व्य- 
तिक्रम-प्रतिषेधरूपेषु ब्रीहि-गडहोछूखलमुशलरू-यूप-गिरापदर्धर्मा: कर्त्तव्या: । नेति तत्र 
पूर्वपक्षवादी-ये त्रीहो विहितास्ते कथमविहितत्वाद नीवारेषु कियेरनू, ये च पडह- 
धर्मास्ते कं मध्वशने, ये चोढखलमुशल्यो: श्रुताः प्रोक्षणादयस्ते कथं नखेषु, 
यूपोपदिशश्च कर्थ परिधौ, गिरापदे च ये श्रुता गीत्यादयस्ते कथम्‌ इरापदे 
श्रुव्यभभावादनुष्ठीयेरन्नित्याह्‌ ततः सिद्धान्तसूत्रमिदं धर्मस्यार्थक्रतत्वादिति। एतेघु 
नीवारादिषु चोदनानुबन्धः । ब्रीह्मादिसम्बन्धेध या धर्माणां चोदना तया5नुबन्धः 
सम्बन्धः, तत्सम्बन्धेन नीवारादिसम्बन्धेन व्रीद्यादिगतलवचोदितधमेसम्बन्धः स्यातू | 


१ 4० मीमांसाकोश पृ० १२३१। २ मी० ख्‌० ९.२.१२.७४० । 


२३६ भहभ्नीचक्रधरप्रणोतः._[ का०पृ०१४८, वि०पू०५८९ 


कुछः ! समवायात्‌ । यतोञ्सौ धर्म: प्रोक्षणादि ब्रीहीन्‌ प्रोक्षतीति ब्रीद्मादिसम्ब- 
न्बेन श्रतः, तत्र तत्र समवैतीति सम्भाव्यते कारणान्तरादतः कारणास्तर- 
सम्माव्यभानात्‌ तत्समवायात्‌ कर्तत्या एवं ते धर्मा हत्थथेः। किन्तु कारणा- 
न्तरमित्याह-धर्मस्यार्थक्ृतत्वादिति । प्रकृती तावद घर्माणामर्थकृतत्वमपूर्वप्रयुक्तत्व॑ भ्रति- 
पादितम्‌ यो5सावपूर्वसाधनमूतों5शो जीद्यादे:, तमुद्िस्य धमप्रयोग', प्रयोजनत्वात्‌ । 
न स्वरूपोदे शेनानर्थत्वप्रसज्ञादिति। तस्य चांशस्य नीवारादीपु भावात्‌ तेषु तद्धमेप्राप्ति- 
रिति तत्र ताहथेम्‌ (नानथैत्वम्‌) । तदेवमुदाहरणपञ्चकेनोहपञ्चकमत्र सूत्रे दर्शितम । 
भट्रेन तु दृश्मुख्यार्थता-स्वार्थसमवेतार्थतादिभिः प्रयुक्ताः ग्रकृती मन्त्रागताः 
कार्यातिदेशतः विकारेष्वनिषिद्रोहकार्यापन्नेषु पश्चघेति पजु्चविधत्वं यत्‌ पग्रतिपादितं 
तद्‌ मन्त्रोहस्येवेत्यलम्‌ । 
तदभावे5पि मन्त्रसंस्कारसमानयोगक्षेमत्वमिति उत्तराधरं रथन्तर्ं योना- 
विव विशिष्टस्तोत्रसम्पादकत्वेनोपकारि रथन्तरत्वात्‌ प्रकृतरथन्त[ 52 रवदिति । मन्‍्ते- 
संस्कारसमानयोगक्षेमलम्‌, यथा मन्त्रसस्कारयोरनुमानं प्रदर्शित तथाअत्रापीत्यथः । 
न च वित्कासहाय' शब्दस्तात्विकमर्थ प्रतिपादयत्यती वितक मात्रस्थ शब्द 
एवान्तरभावों वितर्कविशेषेडस्तृद्ो उनुमानमेवेत्याह-न्यायविशेषात्मकस्त्विति । अतो 
नास्ति मीमांसकद्श्या पथगूहः कश्चिंदेति | अथ 'सूर्यायेति पदग्रक्षेप ऊह ' स 
कथमनुमानं स्थादिति । तत्राप्याह--अग्नय इत्यस्य स्थाने इति । 
॥ निणयलक्षणे॥ मुख्यमभिधाय तदितरों लक्ष्यत इति । पक्ष-प्रतिपक्षाभ्यां 
पक्षप्रतिपक्षविषयाभ्या. साधनदूषणा भ्यां. पक्षप्रतिक्षयों' साधनोपलम्भाविति | 
विषयनिर्देशा[या ]भैपद्मति । अर्थ' पक्ष इति । 
अत एव हि मन्यन्त इति । यत एवं बुभुत्सा निवर्ततेउत ण्व बुभुत्सापूवेकत्वात्‌ 
संशयस्य, तदभावे तम्पूवेकन्यायप्रवृत्यमाव. । अविमृश्यापि भावादिति । इन्द्रि- 
यादिजन्मन इति अेपः । न निर्णय एवं तककि|स्थापि कचिदनिदव्तेरिति । 
प्रतिबन्धसतामग्रीवेकल्याभ्यामिति होषः । 
वस्तुयोग्यतावशेन सन्दिग्धविषयमेवान्यमानमिति । सन्दिग्ध॑ हि वस्तु 
परीक्ष्यते तत्तज्ञानाथ न निश्चितमिति वस्तुयोग्यता । 
संशयपूर्वकत्वमुपदेशातिदेशाभ्यामिति । उपदेशेन यथा संशयादीनां “समाना- 
नेकधर्माव्यवसायादन्यतरधर्माष्यवसायाच्च न॒ संशयः”  _्यायसू० २. १, १.] 
हत्यादिना; प्रयोजनादीनां तु “यत्र संशयस्तत्रेवमुत्तरोचचरपसक्लः” [ न्यायसू० २, 
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१. ७] हत्यतिदेशेन । बादेषपि विमशेरहितों भवति निर्णय इति। न हि 
तत्र सब्देहविषयः परस्मै निश्चितत्वेन प्रतिपद्चते, बीतरागकथात्वात्‌ तस्यः । 

॥ वादलक्षणे ॥ कतिपुयनिग्रहस्थानेति । पञ्चावयवोत्पन्न॑ब न्यून्ावय- 
वमधिकावशव वेति व्यवच्छेदी लूभ्यत एवं । 

विरुद्ध एवं हेत्यभासो वादे चोधते नानेकान्तिकादिरिति कथमे- 
तद्‌ युल्यत इति । प्राकूपक्षे हि विरुद्ध एवं हेत्वाभासो विशेषेणोषदिष्ट इतौतरा- 
नैकान्तिकादिहेत्वाभासप्रतिषेधो3र्थादायात इति स्थितम्‌, तदनेन निराकरोति । नन्ु 
यथष्टी निग्रहस्थानानि पञ्च हेत्वाभासा हीनाधिकापसिद्धान्तै: सह तदा भाष्यविदोध: | 
भाष्यकारेण हि. सिद्धान्ताविरुद्धपदत्याख्यानावसरे[१.२,१] “सिद्धान्तमम्युपेत्य 
तद्दिरोधी[53] विरुद्ध:” इति विरुद्ध एवं हेत्वाभासों विशेषेण संगृहीत इति । नेवछू । 
'प्िद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाग्रसज्नो5पसिद्धान्त! इति भाष्यकारेण पठितस्‌, सूऋ 
प्रतीकसाम्यात्‌ लेखकदोपेणासौ पाठो नास्त्यत्रेति अष्टनिग्रहस्थानवाबभिप्रायः । 


॥ वितण्डायाम्‌ ॥ 'तहिं साधनाद्‌ बिना पक्षो5पि सो5स्य नास्तीति। साध्यों 
हि पक्षों भवति न साधनशनन्‍्य इति ।ओपचारिकों वा परमतनिशकरणरूप 
इति । परमतनिराकरणं परमतम्रतिपेधवाक्यम्‌, तस्थ च यर्याप स्वतः साध्यत्का- 
भावात्‌ पक्षत्व॑नास्ति तथापि पक्षसिद्धिहेतुत्वेनोपचरितं पक्षत्वम्‌, पक्ष एवं च 
प्रतिपक्ष: । तदेबं पक्षोउस्यास्तीति वदत्‌ । सम्रतिपक्षस्थापनाहीन इत्यनेन 
प्रत्रिपक्षस्य स्थापना प्रतिपक्षस्थापना, तया होनम्‌ | न प्रतिपक्षेण स्वपक्षेणापीलि 
प्रतिपादितं भवतीति मन्‍्यते, अन्यथा हि स्थापनापदं निरर्थक॑ स्यादिति । 

॥हेल्वाभासलक्षणे॥ यथा नेक्षेत्रोथ्न्तमादित्यमिति । अतन्र हि ऐ(ई)क्षणसम्बद्धेन;, 
तक्तोक्ष(त्तत ईक्ष)णादन्यों धात्वथे: प्रतिपयते सड्डल्पाख्य:, नेक्षेत्ानीक्षणसड्डल्पं कुर्यादिल 
व्यर्थ: । प्रकरणसामर्थ्यानुरोधादिति । तत्र हि तस्य वजतानीत्युपक्रामः) नेक 
क्षि|केबन्तमादित्यमित्यादीनां अ्जापतिब्रतानां प्रतिपादनात्‌ । व्रतदब्दध किशि 
एवं सझ्लल्पे रूढ इति तदृ॒शानन्तः(शात्‌ ततः) प्रकृतिप्रतिपादितेषर्थ बृत्तिः । 

नह्सु पद्पकाराः परेरनैकान्तिका इृष्यन्त इति । सपक्षैकदेशबृत्ति:, 
यथा अगौरय॑ विषाणित्वादिति; विपक्षव्यापी चायम्‌, सर्वेषु गोषु विषाणित्वस्य 
सद्भावादिति । विपक्षेकदेशइत्ति: सपक्षव्यापी यथा गौरये विषाणित्वादिति, सर्देषु 
गोषु सपक्षेप विषाणित्वस्थ भावादगोषु च विपक्षेषु केषुचिन्महिषादिषु भावादश्वा- 
दिषु चाभावात्‌ । उभ्रयपक्षैकदेशइूतियंथा नित्य: शब्दः स्पशत्वादिति, नित्येष्क- 
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काशादिषु सपक्षेषु स्परीत्वस्थ अभावात्‌ परमावो(माण्वा)दिषु च भावात्‌ सपक्षैकदे- 
शतृत्तिता, विपक्षेषु चानित्येषु बुद्धयादिषु(ष्वः)भावात्‌ घटादिष्व(पु/) भावाद विप- 
ज्लैकदेशबृत्तित्म्‌ । उभयपक्षव्यापी यथा नित्यः [54] शब्दः प्रमेयत्वादिति । 

विरुद्धश्वतुष्प्कार इति । धर्मस्वरूपविपरीतसाधनः, यथा नित्यः शब्दः 
कृतकत्वादिति । धर्मिस्वरूपविपरीतसाधनः, यथा समवायों पधर्मी द्वव्यादिभ्यो व्यति- 
रिव्यत इति साध्यम्‌, इहग्रत्ययहेतुत्वात्‌ संयोगवद्ति; इृहमप्रत्ययहेतुत्व॑ संयो- 
गत्वेन सह व्याप्तमुपलब्धं दृष्न्त: इति समवायस्यासमवायरूपतां साधयति | 
धर्मविशेषविपरीतसाधनः, यथा परार्थाश्चक्षुरादय: सड्घातत्वाद्‌ शयनासनादिवदिति 
सड्घातत्वस्य संहतपराथेलेन शयनादिषु व्याप्तस्योपलम्भाच्चक्षुरादिष्वपि संहतपरा- 
थेत्व॑ साधथयन्नसंहतपराथतारूपधर्म विपयेयसाधन: । धर्मिविशेषविपरीतसाधन , यथा 
न द्रबव्यं न गुण: कमे वा भावः सत्प्रत्ययहेतुत्वात॒सामान्यविशेषवदिति, अयं॑ 
हेतुयथा सत्ताया हब्यादिवेलक्षण्य साधयति तथा सत्प्रव्ययकलेत्वं विशेषमपि बाधते, 
गोत्वादिषु सामान्‍्यविशेषेषु तस्यासम्भवादिति । 


सो&य॑ विकारो व्यक्तेरपैतीति | तथा च भाष्यम्‌ू--“सोअय विकारो 
व्यक्तेपैति नित्यत्वप्रतिषेधातू, न नित्यों विकार उपपद्चते । अपेतोडपि विकारो- 
5स्ति विनाशग्रतिषेधात्‌ । सो<य॑ नित्यत्वप्रतिषेधादिति हेतुब्यक्तेरपेतो5पि विकारो- 
उस्तीत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । कथम्‌ : व्यक्तिरात्मलाभ: । अपाय:ः प्रच्युतिः । 
यवात्मल्मभात्‌ प्रच्युतो विकारो5स्ति नित्यत्लप्रतिषिधो नोपप्यते | यत्‌ खु ब्यक्ते- 
रपेतस्यापि विकारस्यास्तित्वं तत्‌ खल़ नित्यलमिति | नित्यत्वप्रतिषेधों नाम विकारस्था- 
व्मलाभात्‌ प्रच्युतेरुपपत्ति: । यदात्मलाभात्‌ प्रच्यवते तदनित्यम्‌, यदस्ति न तदात्मढाभात्‌ 
प्रच्यवते । अस्तित्व॑ चात्मलाभात्‌ प्रच्युतिरिति च विरुद्धावेती धर्मों सह न सम्भ- 
बत इति । सोथ्यं हेतुयँ सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्तीति ” न्याय- 
भाष्य, १.२.६] | परिद्श्यमानो5य॑ महाभूतादिविकारों व्यक्तेर्पैल्यभिव्यक्ताद रूपात्‌ 
प्रच्यवते, श्रतिषिद्धनित्यधर्मकत्वादिति साड्ख्यप्रयोगः । 

विशेषबाधादिनिबन्धनमिति । यथा [55] प्रतिपादित॑ धर्मविशेषबाधादि । 

विशेषानुपलब्धेरप्रत्यार्येयत्वादिति । अयमाशय: । उभयधर्मानुपलब्ध्या 
तावदुभयो: संशयोड5स्ति, यस्य चोभयधर्मानुपलन्धि: संशयहेतुत्वेनाभिप्रेता स कथ- 
मन्यतरधर्मानुपलन्धि: प्रत्याचक्षीत, यो ह्ुमयधर्मानुपलब्धिमभ्युपगच्छत्यभ्युपगच्छ- 
त्येवासौ अन्यतरधर्मानुपलनन्धिमपि, तया विनोभयधर्मानुपलब्घेरभावादिति । 
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इतरतद्विपरीतविनिम्नुक्तत्वादिति सच्तवस्य साध्यत्वादितरतद्विपरीतमसच्तम्‌, 
तेन विनिमुक्तत्वादिति । अन्यत्रापि असन्‌ सर्वज्ञ इत्यत्राप्यसत्व॑ साथ्य॑ तदितरतद्दि- 
परीतं॑ सचमेवं केचिद्‌ व्याचक्षते । तच्चायुक्तम्‌, एवं हि सत्तात्‌ सन्नित्युक्ते स्थादि- 
तरशब्दवैयध्ये च । तस्मादेव व्याचक्षते---सर्वज्ञ: सन्‌, कुतः ?, इतरतद्विपरीत- 
विनिमुक्तत्वात्‌ । इतरो द्वितीयों यः सर्वेज्ञ एवं तद्विपरीतः सन्‌ सर्वज्ञविपरीतः असन्‌, 
तेन बिनिर्मुक्तत्वात्‌ तदभावोपलक्षितत्वादित्यथै: | यदि हि इतरो द्वित्तीयः कश्चिद्‌ 
विपरीतो5सन्नपि सर्वज्ञश्ब्दवाच्यः सर्वज्ञतया सिद्धः स्थात्‌ू तदा म(अ)सतो5पि 
सर्वज्ञगया समुपलम्भात्‌ प्रकृतेषपि सर्वज्ञया असच्वमासंष्येज(सज्ध्येत ) । ननन्‍्व- 
स्ति इतरो5सन्‌ सर्वज्ञः कश्चितू, अतः सनन्‍्नेव सर्वज्ञ इति, यथा इतरेणासता 
घटराब्दवाच्येन घटेन विनिमुक्तों घटः सन्‍नेव नासन्‌; यः पुनरसन्नेव सोडपि 
इतरेणासता विनिमुक्तो, यथा काचिच्छशविषाणव्यक्तिः शशविषाणत्यक्त्यन्तरस्या- 
सत्ततभूतस्योपलम्भान्न सती । एवं द्वितीयप्रयोगे असन्‌ सर्वज्ञः, द्विंतीयस्य सत्त्वेन 
सिद्धस्य सर्वज्ञस्य उपलम्भाद्‌ यदि सननपि सर्वज्ञतया सिद्धः स्थात्‌ तद्मरकृतेडपि 
सत्तमाशड्क्येत, नत्वसावस्ति; यथेतरस्यथ शशविषाणस्य सि!द्र]|स्थाभावादसन्नेव 
शशविषाण इति । अन्राष्याक्षेपः प्रतिसाधन चेति । अत्रापीतरशब्दश्च(स्य १) 
प्रकतपरामशक॒त्वात्‌ तेन कि सर्वज्ञस्य परामशी उत घटस्थेत्यन्यतरशब्दवदाक्षेप- 
प्रतिसमाधाने । सत्ते च सा(56]धये 'नासिद्रे भावधमोंउस्ति! [प्र०वा>३.१९०]- 
इत्यादि परिचिन्तनीयम्‌ । किमस्ति न वेति तत्नाक्षेपे वायस्तीत्याह, ग्रतिसमा- 
धानवादी तु बुद्धययारूदस्य बाह्यानुपादानत्वसाधनाद बौद्गरेन च रूपेण सत्त्वा- 
न्तास्ति धर्मीत्याह धर्म्यसिद्धतेति । 


हेतुस्वरूपे तावदन्यतरस्य वाचिनो द्योवा अन्नान सन्देहों विषयेय 
इति । अज्ञानमसिद्धत्व॑ यथा अनित्यः शब्द: कृतकत्वादिति, कृतकत्वे मीमांसक- 
स्यासिद्धता । अनित्यः शब्द: चाक्षुपत्वादित्युभयासिद्धः । किमय॑ बाष्पो धूमो वेति 
हेतुत्वेनोपादीयमानो दयोरेकस्य वा संदिग्ध: । वहिने दाहकः रैध्यात्‌, अनित्यः 
शब्दो5श्रावणल्वादित्युभयोविंपयेयः । तथा तदाश्रयेषपि पधर्मिण्येकस्थ वेति । 
आत्मा धर्मी सर्वगत इति साध्य॑ सर्वत्र दृष्टकार्येत्वादित्यन्न हेत्वाश्रये आत्मनि अज्ञानं 
बौद्धस्य, लौकिकानां तु संगयः। अस्मिन्‍्नेव बौद्धेन चार्वाक॑ प्रत्युक्त उभयोरज्ञानम्‌ । 
तदेकदेशे कचिद्‌ ब्ृत्तिः यथा नित्या: परमाणवों गन्धवत्त्वादिति। गन्धवत्त्वस्य 
पार्थिवेषु परमाणुषु वत्तिस्तदितरत्रा5ःप्यादिष्वदृत्ति:। एकदेशवृत्तावषि इयोरेकतर 
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है वैति। यथात्रेव योगाचारस्याज्ञानं तस्य परमाणूनामसिद्धत्वादिति, तस्थ माध्य- 

मिके प्रत्येत ब्रुवत उभयोरज्ञानम्‌ लौकिकानां तु संदेह, कस्यचिद्‌ विपर्थय ईंति। 

पदांसिद्धाद्पेक्षया वा अज्ञान-संदेह-विपर्यया व्याख्येयाः, यदाह भटट:--- 
अल्क्षणमसिद्ध॑ च पदाभासं स्वगोचरम्‌ । 


सिद्धपोषधविज्ञप्तिपश्यनादि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
हेतौ विवक्षिते तत्र पदासिद्धोंइमिधीयते । 


अन्यस्य वाचकों यत्र अब्दोच्न्यत्र प्रयुज्यते ॥ 

तत्रासिद्धाभिधा हेतुविज्ञाने कायशब्दवत्‌ । 

प्रामाण्यं बुद्धवाक्‍्यादे: सर्वज्ञोक्ततया यदा ॥ 

साध्यते तत्र हेत्वर्थस्वरूपासिद्धता मता । [बृहड्ीका “| इत्यादि ॥ 

यत्र सड्गोचप्रमितसिद्ययोगत्वाच्चेतनास्तरवों जज्लमणरीरवत्‌, चतुदश्यां हलेष्व- 
योजरनन दृषाणां धर्म' पोषधत्वाद यवसादिदानवदित्यादौ सिद्ध-पोषध-वि्ञि्ति|पस्यनादि- 
पदानां साधनग्रतिपादकत्वैन प्रयुक्तानां पदासिद्धताव्यपदेश: | तत्र बौद्धसिद्धान्त- 
समाश्रयणेन प्रयुअझजानस्थ वादिन एव स्वाज्ञान-संदेह-विपरयया:, प्रतिवादि-स्तु बौद्धस्या- 
ज्ञानमेव, बौद्धेन वा प्रयुक्तेपु प्रतिवादिनो5ज्ञानादय इति । एवंग्रकारभेदोषवर्णनम- 
स्पप्रयोजनमिति । तथा च प्रकारभेदानाह भट्ट---- 

पदासिद्धादयजेघा भियते वाद्यपेक्षया । 

कश्चिद्धि वादिनो5सिद्धः कश्चिद्धि प्रतिवादिनः ॥ 

उभयोरपषि कश्चित्त सो5पि भिन्‍नः पुनसखिधा । 

प्रत्येकाज्ञानसंदेहविपर्यासनिरूपणात्‌ ॥ 

वादिना कश्चिदज्षातस्तथाउन्य' प्रतिवादिना । 

उभाभ्यामप(र|स्तद्गत्‌ तत्सदेहविपर्ययों ॥ 

संदिग्धो वादिनों वा स्यादज्ञातः प्रतिवादिन' । 

तथैकस्य पदासिद्धस्तदाउज्ञानादिभिस्त्रिमि: ॥ [ बुहड्ीका ? ] 
इत्यादि वितायमानं ग्रन्थगौरवमावहतीति अलम्‌॥ 

सिध्यन्त एवं च सावयवकार्यातुमानमार्गेणेति । तत्र यावत्‌ कार्यजातस्य 
प्रत्यक्षेण प्रहणम्‌, तत्र तदेव प्रमाणम्‌, तत ऊर्ध्वमनुमानम्‌; तदपि हि “कार्य स्वावयवा- 
श्रितम्‌, सावयवत्वातू परिद्श्यमानकार्यव॒त्‌! इत्यादिना अष्टमाहिके5नुमान प्रतिपादितम्‌ । 


शक तत्त कचित्‌ केवलमेव दृश्यत इति। यत्र केवर्ल दृस्यते तत्रासिद्ध एवॉ- 
न्तेर्भीव इति भाष: । 
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सामान्य तु विशेषरूपरहितमिति । यथा प्रमाणेषु न प्रत्यक्षादि[57]विशे- 
पशृन्यमन्यत्‌ प्रमाणं पञ्चममस्ति तथात्रापि विरुद्धादिविशेषरूपशून्य कथमन्यथासिद्ध 
सामान्यभूत॑ प्रथग्‌ हेत्वाभासों भवेदिति एवंविधस्य चोथस्य वस्तुस्थितिन विषयः; 
वस्तुस्वभावो5यं यद्‌ विशेषरहितमपि सामान्य दृश्यत इत्यर्थ: । 

अयसा पथि गच्छन्तीमिति । यस्वमय[सा] औषधी छुनासि स त्व॑ं मम 
प्रियां दृष्वानिति सम्बन्ध: । किंभूताम्‌  पथि गच्छन्तीं दीर्घलोचनां च्‌ । 

अवगतिनियमितानन्यसड्कीर्णरूप इति । अनन्यसड्कीणंमेषां परस्परं 
रूपमित्यत्र कि प्रमाणमिनि चेत्‌ तदाह--अवगतिनियमितेति । रूपमेषामुपलमभ्यमान 
यतः परस्परासड्लीणमवगम्यते तथा सिद्धमेव तेषां रूपमसडकीणेमित्यर्थ: । 

पक्षादों वृत्ति पक्षैकदेशबृत्तिर्य॑ तु पक्ष.... ...इत्यादिना वृत्तिभेदेन । 
छलस्तु एवं .. . अन्यथासिद्धात्माविशेषनिष्ठम्‌ । ब्राह्मगणान भोजयेत्यादो 
तद्बालेन शिक्षितमिति ।.. . ....... 

केनेदशी सबेजनालुकूलेति ... 

सहचरणादिसजनिवेदितेति । “'सहचरण-स्थान-तादश्य-बृत्त-मान-घारण- 
सा्माप्य-योग-साधनाधिपत्यि भ्यो | ब्राह्मण-मज्च-कट-राज-सक्तु-चन्दन-गद्ढा-शाकटा -5न्‍्न- 
पुरुषेष्वतद्भावेडपि तदुपचार ॥' न्यायसूत्र, २.२.६१] इति ॥ सर्वीत्र] यश्साह- 
चर्याद यष्टि' ब्राह्मण' | मज्चा: क्रोगन्तीति] मम्चस्थाः पुरुषा: | कटर्था वीरणाः 
करटरशब्देनोच्यन्ते । बृत्ताद यमों] राजा इति | आढकमिताः सक्तव आढकरशब्द- 
वाच्या: । तुलया ध्तं चन्दनं तुलाचन्दनम्‌ । गन्लायाः समीपे गलन्नायाम्‌ । कृष्णेन 
गुणेन युक्त: शाटक' क्रष्ण इति | साधनातू--अन्‍्नं ग्राणा इति | कुछाधिपत्याद 
अय॑ पुरुष. कुलमित्युच्यते । 

स तु सामानाधिकरण्येन वाहीकेडपि श्रवर्तत इति | वाहीक॑ विशिष्ट- 
गुणसम्बन्धेनान्यस्मात्‌ पुरुषादवच्छेत्तुमति | गोणे हि प्रयोगो न लक्षणायामिति 
प्रभाकररूघुटीका । यस्य वाहीकस्य जाडग्यादिगु्ण॑ प्रतिपादयति गो[शब्दः तस्य 
मामानाधिकरण्येन] तस्य प्रयोग: गौणे, न पुनलैक्षणायां गन्नाशब्दोष्न्यत्र सामानाधि- 
क्रण्येन प्रयुज्यत इत्यथे: । 

भद्श्रीशडूकरात्मजचक्रधर कृते 
न्यायमज्जरी ग्रन्थिभन्ने 
एकादशमाहिकम्‌ । 
३१ 


॥ द्वादशमाहिकस ॥ 


आंध] जातिरक्षणे | तैकाल्यसमादिष्वयपि यादशस्थ ताइशस्प साधम्थ- 
वैधम्यप्रकारस्थ योजयितुं शक्यत्वादिति । अहेतुः काल्त्रयेड प्यसाधकः, एबमस्य 
रोदाहरण दर्शितमिति | “तेन हि क्रियावान्‌ आत्मा द्र॒व्यस्थ क्रियाहेतुगुणयोगात्‌ । 
द्रव्यं लोष्ट: क्रियाहैतुगुणयुक्तः क्रियावान्‌, तथा चात्मा ।” ्यायभा०, ५.१.२] 
इति जात्युदाहरणरूप॑ (थापनावाद्य(यु )दाहरणमुक्तम्‌ । 

चलनादिकर्मयोगेन गौस्तथात्वेन तत्साधर्म्यात्‌ सिध्यतीति । गौरय॑ 
चल्त्वाद्‌ बाहुलेयवदित्यादि । 

तेनाविपरीततया शब्दो5तिदिश्यत इति । तेन दृष्टान्तेनाविपरीततया 
तुल्यतया यथा घटस्तथा शब्द इत्यतिदिश्यते । 

यश्रोत्पत्तिधमंकस्तस्योत्पत्तेरिति । अस्य व्याख्यानम्‌--पूर्वमुत्पत्या भवित- 
व्यमिति । 

प्रागुत्पत्तेरलब्धात्मनः किमुदिश्यते किमुच्यते । नास्त्यत्र विमतिरित्यर्थः | 

उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धेरिति | उभयेन नित्येनानित्येन च साधर्म्यात्‌ 
प्रतिपक्षपक्षयो' प्रवृत्ति: प्रक्रिया । प्रकरणमनतिवतेमान इति । निर्णयोत्पत्तौ प्रकर- 
णनिवृत्तिभवति, प्रतिपक्षदेतोी च सति कुतो निर्णय इति । मूलहेतावि साघर्म्ये- 
णेति । यदा स्थापनावाधेष साधम्य[58]मात्रे नित्यः शब्दोडस्पणत्वादाकाशबदिति 
मूलहेतुत्वेन प्रयुडक्त तदापि अनित्य' शब्दः प्रयत्नान्‍्तरीयकत्वादित्यादि प्रयोक्त- 
व्यमित्यर्थ: । 

तदिह प्रकरणझुत्थापयता भवतेति | प्रकरण प्रतिपक्ष: । निर्णयोत्पत्ति- 
निमित्ते प्रकरणोपरमायेति | एवं हि प्रतिषेषः सिद्धद्यति यथेकतरपक्षनिणये व्यव- 
स्थित॑ प्रकरण भवति, न च निणयनिमित्त किश्चिदुक्तम्‌; उभयसाधर्म्याभिधानाद्वि 
संशयो भवति न निणैय इत्यर्थ: । 

अर्थादापद्यते आकाशसाधर्म्यान्नित्य इति | ननु साधम्य॑समाभ्यो(मातो) 
धस्या: को भेद इत्याह-- उद्धावनप्रकारभेदाच्चेति । 

अस्ति हि प्रतिषेधवाक्यस्य प्रतिषेप्रे(ध्ये ?)न साधम्यैमिति । प्रतिज्ञा 
यवयववाक्य पक्षनिवर्तक॑ प्रतिपक्षरक्षणं प्रतिषेध:, तस्य पक्षेण प्रतिषेध्येन साधम्ब 
प्रतिज्ञादियोग: | 


कान्पू०१९४, वि०्पृ०६४२ ) स्पायमध्जरोग्रन्किकः खरे 


अविशेषसभायां च यः समाधिरुक्त: 7“-कबिद्धर्मानुप्रपतेशित्यादि । 

अनित्यत्वोपपत्तेश्व तत्मतिषेघो नोपपद्चत इति । तानित्यः शब्द इत्पेव॑ 
रूपः प्रतिषेष: । अनित्यत्वादभाव इति तु व्यवहास्मात्रमिति । अस्तत्यप्ति ओदे 
राहोः शिर इतिवदिति भाव: | घटाभाव इति नास्माद व्यपदेशादाअग्राथमिमात: 
सिद्धथति, प्राग्वद्‌ व्यवहारमात्रत्वादस्येति तात्पयेम्‌ । 


आम्रसेकपितृतपंणन्यायेनेति । जातयोः्प्यवरस्यं व्युत्पाधाः व्युत्पौदिता), 
परोक्तदूषणाभासानि च सिद्धान्तसारमूते शब्दानित्यत्वसाधन उद्धर्तव्यास्युदंघृतांमीति । 
विविध: प्रतिषेधो विप्रतिषेध इति। अनित्यः शब्द: ग्रयत्नान्तरीयंकत्वा- 
दिति स्थापनावादुक्त: प्रथमः पक्ष:, प्रयत्नकार्यनेकत्वादिति प्रतिषेधवाद्रक्तो द्वितीयः 
पक्ष), स च्‌ ग्रतिपेधास्यस्तस्यास्य ग्रतिषेधस्य प्रतिषेघेषपि समानो दोष हत्ययं 
तृतीय: पक्षः विप्रतिषेघ इत्युच्यते, 'विशब्दश्रात्राविवक्षिताथैः | तत्मामाण्ये वा न 
सर्वप्रमाणविश्रतिषेधः इतिवत्‌ । सो5पि पूर्ववदनेकान्तिक एवं । प्रतिषेघस्य साध- 
कत्व॑ निषेधति न स्वरूपभित्यादिना | 
स्वपक्षतल्लक्षणापेक्षोपपत्त्युपसंहार इति । स्वपक्षरुक्षणेड्पेक्षोपपत्तियेस्य । ग्रति- 
पेधेषपि समानो दोष इति । अस्यानेकान्तिकत्वदोषस्य स्वपक्षेणापेक्षोपपत्तिस्तस्यों- 
पसंहारस्तथात्वेनोद्भावंन(वनं “) । तस्य च हेतुनिर्देश:, इस्थमनेकान्तिकः प्रतिषेध 
इति । इत्यमिति कोर्थ: ? साधकत्व॑ प्रतिषेधति न स्वरूपमिति । पृष्ठेषपि तथैवे- 
त्यतः पर समान तृतीयपञ्चमयोरिति सूत्रम्‌ | 


॥ निम्रहस्थानेषु ॥ अत एवं कर्मकरणयोने निग्रहमादिशन्तीत्यनेन वार्ति- 
ककार॑ निर्दिशति | स हि परपक्षो5पि दृष्यत इति पराभ्युपगर्म निराकतुमाह 
“एतत्‌ तु न सम्यक्‌, कर्मणस्तादवस्थ्यातू । न हि दूषणाभिधानेन कमंणोड्न्यथात्व 
भवति यथाभूत ण्वासोौ दृष्यमाणस्तथामूत णएवादूष्यमाण इति न करणस्य विषया- 
न्तरेडसामर्थ्यातु, साधनमपि प्रतिज्ञादिकं न दृष्यते विषयान्तरेडसामर्थ्यात्‌ । न हि 
किड्चित्‌ साधन यद्‌ विषयान्तरे समथे स्थात्‌ सर्वे साधनं सविशेषणं विषये सम- 
थैमिति । तस्मादसमर्थयो: कर्म-करणयोरुपादानेन क्॒तुरनिग्रह:” इत्यादि [न्यायवा० 
५.२. १] | तच्ववादिनमतस्त्ववादिन चाभिप्लबन्ते व्याप्नुवन्त्याक्रामन्ति । 

साध्यते चेत्‌ तह प्रतिन्वान्तर [मे ?]वेति । कर्थ ज्ञायत इत्याह - हेत्वाद- 


वयववैलक्षण्यादिति । 


१ मुद्वितमछर्या तु अधिशेषसमायां जातौ यत्‌ साधनम्ुक्तत/ हति पाठः 


२७४७ भदश्नीबक्रधरप्रणोतः [ का०पू० १९७, वि०पू० देछे 


इह तूपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यातुपलब्धिन सम्भवतीति | अर्य भावः-- 
नानुपलब्धिमात्रादसत्तवं सिद्धयति, अपि तूपलब्धिलक्षणप्राप्तेडनुपल्ब्धे: । न चात्र 
रूपादिपृथग्भूतस्यो [59]पलब्धिलक्षणप्राप्तत्वमस्तीत हेतोरभाव', निर्विशेषणाया अनु- 
परब्घेरभावसाधने सामर्थ्यभावाद हेतोरभाव हइत्यथे: । वैधम्यदृष्टान्तस्यानेन 
प्रकारेण कुशिक्षितेरभिधानादिति | अये भावः-- नित्य: शब्दः सर्वस्य्स्या-) 
नित्यत्वादिति । यदि राब्दस्य नित्यत्वे साथ्ये सर्वेस्यानित्यत्वं हेतुरुच्येत स्थात्‌ 
प्रतिज्ञा-हेतुविरोध: । सर्वश्चेदनित्यः कर्थ शब्दों नित्य: “ तस्थापि सर्वमध्येडन्त- 
भावादिति । यावता तु नित्य: शब्दो<मूर्तव्वादिति हेतुस्तस्याभिमतं सर्वैस्यानित्य- 
व्वादिति वैधम्येद्शन्तः सर्वशब्द सावयवरपर्यायमाश्रित्य, यत्‌ पुन सावयवं तदनित्य- 
मिति, एवं च प्रतिज्ञा-हेतुविरोधस्य किमायातमिति । अथ यदि वेधम्यद््शन्तो 
विवक्षितः स्थात्‌ साथ्याभावे साधनव्यावृत्तिप्रदशनेनानित्यस्य सर्वत्वादिति ब्रुयातू । 
नैवम्‌ । एवं दृष्टान्तानुभणनमस्य, न लेतावता हेतुपदत्वमस्थ सिद्धबमति | स हि 
इृष्ठान्त एवोक्त हत्यस्य पूर्वमर्धम्‌ू-- 


“हेतुप्रतिज्ञाव्याधाते प्रतिज्ञादोष इत्यसत्‌" [ग्रमाणवा०भा० ०.२८६| इति । 

सिद्धसाध्यत्वदृष्ठान्तही नतादिदोषान्तरसम्भवेडपि इति । नित्य. शब्द' 
कृतकृत्वादिति साइुख्य॑ मीमांसक॑ च अ्रति सिद्धसाध्यत्वम्‌, क्ंतकस्य निष्यत्वेन 
व्याप्तस्थान्यत्रानुपलम्भाच्च दृश्टान्तहीनता । 

यमरष्टा परेरुक्तमद षणमिद किलेति । गुणव्यतिरिफं द्रव्यम' [न्यायभा ०, 
५.२.४| इत्यादि यद्‌ भाष्यकारेण प्रतिज्ञाहेतुविरोधार्य दूषणं निग्रहस्थानमुक्त न 
तैरदूषणतया समर्थितम्‌। इदं तु स्पष्टमुदाहरणम्‌ , अस्यादूषणत्वं॑ नवोद्धावयितु 
शक्यत इत्यर्थ: | ये च अद्ष्ट्वा दिग्नागेन 'स हि इृष्टान्त ण्वोक्तो वैधर्म्येण सुशि- 


क्षितैः इति वदता नित्य: शब्द: सर्वस्यानित्यत्वादिति प्रतिज्ञाहेतुविरो धाख्यमि द दृष- 
ण(ण) न भवतीव्युक्तम । 


प्रकृत्यन्तररूपसमन्चया भावादिति । सुखदु 'खमोहात्मिकाया' पग्रधानरक्ष- 


80480: प्रकतेरन्यत्‌ प्रकरत्यन्तरम्‌ । विशेषणमाह समन्वयादिति । एकप्रकृतिसमन्बये 
सति विकाराणां परिमाणादिति सविशेषणो हेतु: । 


कीरतिना5प्य[नु])मोदितम्‌ । स द्याह---“कश्चिदाह नास्त्यात्मेति वय बौद्धा 
ब्रूम: । के बौद्धा' ", ये बुद्धस्य भगवतः गासनमभ्युपेता' | को बुद्रों भगवान्‌ ? 


१ सव्वेत्वात्‌ सावयवत्वात्‌ । 
२ *लो० वा० मिरालम्बनवाद १५४ 


को०पृ०२०७, वि०्पृ०६५७५] . न्यायमण्जरीप्रन्थिभन्नः शछ५ 


यस्य शासने भदन्तः अश्वघोषः प्रत्रजित: । कः पुनभदन्‍्तः अश्वघोष' ८, यस्य राष्ट्र- 
पाले नाम नाटकम्‌ । कीद्श च राष्ट्रपालं नाम नाटकम्‌ * इति प्रसन्न कृत्वा 
नान्धन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार इत्यादिक॑ पटेन्नृत्येच्च ।” [वादन्याय, प्रृ० ६७]| 


प्रकृते विवादास्पदीभूते वस्तुनि को विशेष इति। यथा निरथेकस्य 
प्रकृतासाधकत्व॑ तथाअस्यापीत्यर्थ: । 


माध्यमकानामाकारशुन्ये स्वच्छज्ञानमात्रमेवेत । ज्ञाने स्थूलस्याकारस्य 
प्रतिभासनात्‌ तस्य वृत्तिविकल्पादिना असत्त्वाज्जञानस्थेव परमार्थसत्त्वं नाकारस्येति। 


प्रपठ्चकथायां न दोष इति | यत्र प्रप"्चेन कथा प्रस्तुता तत्राधिक्य- 
मदोषमिति वदता। यत्र तु नियमेनेक एवं हेतुः प्रयोक्तव्य इति परिभाष्यकथा, 
तत्र दोष एवेत्युक्त भवति | तथा च स आह--- प्रपञ्चकथायां न कश्चिद्‌ 
दोषो नियमाभावात्‌! विदन्याय प्ृ० ११०) इति । 


जात्यपेक्षश्र शब्दपोनरुक्तयव्यवहार इति । यज्जातीयः प्रयुक्तस्तज्जातीय- 
स्थैव पुनः प्रयोगेण तस्थेव्ेति । अनुवादे तु पोनरुक्तयमदोषः । अभविशेषोषपत्ते- 
रिति शेष: | तमेव दरशीयरितुमाह--हेश्वपदेशादित्यादिना । 

स्मरत गिरिश गिरीशो नगरीति | गिरि स्वाश्रयमुपभोगेन स्थति तनू- 
करोतीति गिरिशः शर्व, तं समर ध्यायत | कीद्शम्‌ * यस्य गिरीशो नगरी, 
गिरीणां पर्वतानामीशों हिमवान्‌ नगरी स्थान यस्य इत्यथे. । कौद्गस्य [60] 
सतः ?, सातत्यस्थानमाह--असमस्मरद्वेषश्य असम. अतुल्यः: अनन्यसाधारण. 
सस्‍्मरं काम प्रति उेषो यस्य ताइशस्थ,....यदीयस्य वेषस्थ गरीयस्या गुरुतरया 
मुदा हर्षेण संस्मृतवानित्यथे: । 


अतिप्रसब्श्चेपंप्रायाणां निर्देश भवेदिति। असम्बद्धप्रतिपत्तिरूपत्वादेते 
अप्रतिपत्तावन्तर्मवन्ति। प्रथक्‌ ल्ोबंग्रायाणां निर्देशे क्रियमाणे नेयत्तानिर्देश: क्रिये- 
तेत्यव्यवस्था । किमस्य कार्येव्यासड्डस्य । 


अह्ेतोहेंतुबवदाभासनं कीर्तिना दृष्टमिति। ननु धर्मकीर्तिनापि कि 
निरनुबन्धनमेव कथाविक्षेपस्य हेत्वाभासत्वमुक्तम्‌ 2“, अस्ति तस्याभिग्राय: | स 
हि प्रकृतसाधनासम्बन्धप्रतीते हेत्वाभासतां मनन्‍्यते | प्रकृतस्य साध्यस्य साधने 
यस्य सामथ्य नास्ति तस्य सर्वस्य हेतल्वाभासतेति हि तत्पक्षः। तथा चाह--- 


श्डद भटटशीजकथरजजीतः [ काण्यू ०२०७, वि०चू ०६५७ 


परद्ठार्मस्तदंशेन ब्याप्तो हेतुस्तिविव सः | 
अविनाभावनियमाद हेत्वाभासास्ततो5परे। [प्रमाणबा०, ३. १] 
तदा नासतो विद्यते भावों नाआावों विद्यते सत्र इति। पूर्वर्र्मा- 
न्तरनिरोधाभ्युण्ग्मे हि. सतः अभावोःम्युपगत , अपूर्वधर्मान्तरप्रादुर्भाब चासतो 
भावोडम्युपगत इति | 
अव्यक्तधर्मान्यये' हि विकाराणां प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकत्वं न स्थादिति । 
प्रधानस्थ नित्यत्वे तद्रमैस्य नित्यत्वस्यान्यये विकाराणामंपि नित्यत्वादुत्पत्तिनिरों- 
धयोरभाव: स्यादित्यथे' | 
पूर्योक्तलक्षणेरेव लक्षिता इति । पूर्वोक्तानियानि हेत्वाभासानां लक्षणानि 
तैरेब, न निम्रहस्थानत्वेन प्थग्‌ लक्षणान्तरप्रणयनं कार्यस्‌ | प्रमाणस्थ अंमिति- 
विषयत्वेन प्रमेयत्वम्‌, प्रमेयस्य प्रमितिकरत्वेन प्रमाणत्वं थथा न स्वरूपेणैव नेवं 
हेत्वाभासानां निग्रहस्थानत्वम्‌, हेत्वाभासरूपतयेव तेषां निम्नहस्थानत्वमित्यथे: | 
धमकीर्तेरपि च न पिमतिः इति | स ह्याह-- हेल्वाभासाश्र यथान्या- 
याद निग्रहस्थानमिति एतावन्मात्रमिष्टमिति”। [वादन्याय, प्र०. १४२] ॥ 
भइश्रीशाडूरात्मजचक्रधर कृते 
न्यायमज्जरीग्रन्थिभन्ने 
द्वादशमाह्विकम्‌ 
१ मुव्रितमज्ञर्या तु अव्यक्तान्क्ये” इति पाठः । 


१. पत्रलष्ट्रामि 
यथा फिमृषिणा.... बाहुल्‍वेब हि वा.... ति। अहन्यम्रि.... तिः सूर्य: ... 


यैस्थामि....काइछ्ष .. . ..[(]8]यात्म... त्मकत्व....युणाश्र ..नु ज्ञातः | अ.. . 
स्योपदेश: दे....लि कर्तव्य प्रबरानु.... [08] टए] . पि मांजवान्‌... स.... 


योतनादिभिश्च....मातातपपरास ...वैथकादीनां भ....प्रामाण्यं प्रतिपा.... [20] 


.... ४०४) मुख्यानि प्रयोजनानि पग्रतिपाण्रेमानि च....मिकरत्व॑ चैषामन्यपरेम्यों 
वाक्वेम्य: प्रती.. हन्तेडस्थ यज इमां वाचम ...छुरा हेलय.... .. .[छ3#&] लाघव॑ 


त्विति | जा . [स]हायेन कश्चिदिति। असंदेहाय वा ..आहोस्वित स्थूलानि प्रथवन्ति 
यस्या इतिबन्नवैय....रथान्तोदात्तत्ब॑ ततस्तत्पुरुष इत्यसंदेहस्य प्रये(यो ?).... .... 


[& १४) थ्थल्वात्‌ । नेब ध्यज उत्पत्ति: प्राप्तोति ..हु स हि रित्येवंप्राथ व्यधिकरण- 
वचन ....ततः समाससंज्ञया गुणवचनसंज्ञ ..या गुणवचनसंज्ञाया वाचित्व....र्थक्तो 
गुणवचनमित्युक्त पुनर,...(4%] न्ति । तत्र अर्थवृतः ग्रातिपादिकस.... पु गुणवचन- 
निबन्धनष्यञ्ञ भवति ,तः पश्चकपाल इति प्रजु्चकपाल ...त्रावेर्मा समिति विशृ्यावि- 
कश ...इति वियृद्य वाक्यमेतलयैदब्द्‌य॑ थे . .[48] स्वत द्वीपगतस्तत्रस्थं केनचिद्‌ 
देवताविशेषेण ब्रह्मादिना5प्यदष्टचरं बिष्णुं ददशी ...त्यादिदशयंस्तात्पयेत: पज्चरात्र- 
प्रामाण्यमेव प्रतिपादयामास्ेत्यादि बहु भारते तत्मरामाण्य]....द्िः शैवादीनां विस्लरतः 
प्रामाण्यं प्रतिपादितमेव । न च- - है 

वक्तारो धर्मशाख्राणां मनुविष्णु .. । व्यासा: कात्यायनबृहस्पती । गौतमः शह- 
खलिखितौ हारिशो5श्ि रहं .... [प्रामा |ए्यमज्लीकरणादत एबाया(पा)स्ले लेन सामान्ये ऋषे 
पमेज्समग्रलेति न चा .. [&5&] ...ततः साध्या वेदादीनां प्रमाणता इति न्या- 
येन स्वतः प्रामाण्यस्थ स्थापिसत्वा.... ....नकशडुका केन वायेते । अथास्य स्वत 


एब ग्रामाण्यमग्रामाण्ये कृथे....ण॑ तदस्य प्रामाण्यं केन वार्येत। अपि च लिक्भद रीनप्रयो- 
जकत्बे छिल्नद्देतुत्वा... स्मृतीनां प्रामाण्यं हीयेल । बेदसंयोगसम्भबत्य ब्रेवर्णिकादरस्य 


च लघ्यामाण्य हे........ [भ्र)थर्वविदादाबधि तुल्यं लन्नापि नास्ति सकले त्रेवणिकादर :। 
कजि्न....[58]....ति । अत्र झृण्या इस्यादावौकरस्य छान्‍्दस आकार: ।.... 
जर्महीतुर्फरीतू इतित हिघचनान्ताविव शब्दों छक्ष्ये.. ., [अस्वि(श्वि)नोईयोरन्ते 


प्रशिधादमाहम्यते कक्षमनयोवरेसि: ।....नायं जमेजनिधित्त: शब्दों जभेण गातविनाम: 
सर्वा.... ... हो3बमणि तुर्वेशनिम्ित्तो हिंसानिमित्त इति व्याख्या........ त्तावित्यादिना । 


यदापि जरामरप्निम्ित्ताबिति वर्ञाम,.. [&68]....द्विपं यथा या द्विपं द्षति परि- 
१ $ #कव्कम्‌ 





श्छ्ट पत्रखण्डानि 


वेश्या च्‌ तिष्ठन्ते तदृदन्नाथानि....फटीतू नैतोशेब तुर्फरीपर्फरीका उदन्यजेव जेम- 
नाम....नो5श्रिनौ स्तौति सणिमड्रशमहतः सृण्यौ कुझ... [अत्र हिसा विवक्षिताइनन्तरं 
वधाभिधानात्‌ | ततो सो वधस्तत्क ... . उदन्यजे च उदन्यजो प्राइषि जातौ.... 
यथा मदे ऊ उदकलालेन मत्तो दाष्टो . भव 768] त्वीतद .पर... रौ.. .ह 
[78] , सथा ति .स्था ...दात्वों. थंमिह 78] उतावाप्तिस्तु नाझं.... 
, , क्षत्ट नियम, त्यस्येति। उचितं यु शेषात्मना त्वस्थ, प्रत्यवस्था- 
मेपर्प ,... [88] .. रवाप्त' पुरुषार्थ ..णे प्रयात्‌ । मीमां ौ्छेद सम्यम्मीमां 

ब्दनस्वर्गादिफला.. स्विर्गादिफेलजनक [[(88| ब्राह्मणेन निष्कारणः 
परडद्नी वेदोष्थ्येयः प्रधान पषडब्नेषु व्याकरणं, प्रधाने च कतो यत्नः 
फलवा... (्राह्मणेनावश्य॑ अब्दा ज्ञेया'। न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन 


शक्या रब्दा विज्ञातुमिति | लाघव॑ प्र. य व्याकरणम्‌ | याज्षिकाः पठन्ति 
स्थूलपृषतीमालभेतेति । तस्या सन्देह: कि स्थूछा चासौ प्रषतती करण: 
स्वरतो व्यवस्यति । यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वेगण स्थूल' गब्दाकार उदात्त' परिशिष्टम- 
नुदात्त .. जनता उक्ता भाष्ये आनुपन्विकत्वाच्चोपेक्षणीयानीति । यत ण्जैतान्यानु- 
पद्चि 90) य शब्दानुशासनस्थ प्रयोजनानीत्यभिधीयतेड्सुरा हेलयो हेलय 
इत्यादीनि प्रथगूबर्गतयो. स्तथाहि क्रष्णविषाणयाक॑ हयतीति यजमानकण्ड्ूयन- 
साधनस्य कृष्णविषाणद्रव्यस्योत्पादकका दध्यौ मिथुनीभवेयमिति | यज्ञद्वारश्वत्पत्ति: 
दर्शिता क्रष्णविषाणायास्तदेवमन्यपरादस्मा . इति | ते असुरा हेलयो हेलय इति 
कुरवैन्तः पराबभूवुस्तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवे नापभाषित रणम । आदि ग्रह- 
णेन दुष्ट: शब्दों वर्णतों स्वस्तो वा इत्यस्यथ परिग्रह: । तथा यदधीतमविज्ञातं 
निगदे . [98] [वा] भवत्यत आ ...ि)थास्वं प्रवर ति)श्राय) नृषी ... 
[दार... . [(08] ..दि ज्यों जे,. च। मिश्रल्ति , वम्नि तस्मादघूम.... 
[छू08] यंवागौरिति प्र....रिव्यत आह समवायि तदाकारस्तत्सद्श: | नश .., 
यध्साइश्ये व्यक्तिसद्रश कृत ...म्मतोदुम्बरीभमवतीत्यादा युग |[(48] नात्मक- 
व्वातू सड़ंख्याया जातेश्रैक्व्वा तोपचय । वर्धते गौरपचीयते .. भेद इत्युपपन्न 
णकत्वात्ु जा ...तस्य वाच्यत्वेन व्यवस्था कादित्रयवाचक[(]]8) अन्यस्व- 
भावों भवन यस्मादिति वाभ्युपगमे वास्तवगुणवचनत्वात्‌ । पष्वजञ॒त्प .[बॉहुब्रीज्यादा- 
श्रयणेन यत्‌ समासकल्पन तदेव क्लेजेत समाससंज्ञयेत्यनेनो . या बाधितत्वादित्यादि 
वा पाठोअत्ानुसन्धेथस्तन्त्रटीकायामेवंविधपाठदशनात्त, .दिति कडारसूत्र हिं। अर्थ- 
व॒त्‌ प्रातिपदिकर्मित । अथेवतः प्रातिपादिकसंज्ञ विधा ...थेवत एवं संज्ञान्तराण्यु- 


१. पंजशण्डानि रे, 


क्तानि समासकृत्तद्विताव्ययसवैनामा सर्वनामासर्वलिक्ञाजाति72,/8 ]....जीक्ता। गुण- 
वचनसंज्ञा मा मूदिति गुणवचनसंज्ञाबाधनाथे तेन चित्रगुप्त कारकत्वमौ....अविरि- 
विकन्यायेनेति द्विगोरगनपत्य इत्यत्र सृत्रे भाष्यक्रतोक्तमिहास्मामि....यांसः कृत 
इंति । तत्र दयोः शब्दयो: समानाथेयोरेकेन विश्रहों5परस्मादुत्पत्तिमे ...[श]ब्दादुत्प- 
त्तिभवत्याधिकमिति । एवं पजञ्चखु कपाछेषु संस्कृत इति विगृद्य पञ्चकपार इ.... 
साथ्यं तच्चेव॑ सति सिद्धं भवतीति | अव्यविकन्यायेनेति प्राप्ते विरविकन्यायेने- 
[६28] .. नु ख्वाध्यायो5्ध्येतव्य....थाहि स्वाध्यायो5ध्येत,...धघायकेनापुरुषा.... 
त्युपबन्धादक्षरपह ....(3/ |देन वाहुश्रव्यस्तुतिर... सामि होते जुहोती. ..दमि- 
तिबत्‌ । वेदार्था ...[ह38]रतो वर्त....पचाग . सम्भव. ...दादौ सत्‌ ...त्यभावः । 
नत्‌ ...ति तत्सारूप्यस्य, [६।4५ ]म्यमानत्वादि .दौ प्रक्ृत्ति....ति । अ....प 
..-ताइ्श [$998] ...[उ]त्तरार्धेनोक्ता । तथा च जतिल्यवान्‌ वा जुहुयादिति 
जतिल्यवा गृहो मे ..भन्‌ श्र॒त्यर्थव्वेनास्योपादानात्‌ । प्रतरिष्यतीति च पुराणश्लो- 
के5रय॑ छडा संमा....पयोगिपदादिव्युत्पादनद्वारेणेति | यथाह भेई;:-- 

यत्तावत्पद विज्ञान ज्ञेयं व्याक ... 

घामथों न गम्यते । 

निरुक्तद्वारिका चैषामर्थाभिव्यक्तिरिष्यते । 

संदिह्यतेति सा . 

....त्राणामुदात्तादे: स्वस्थ च । 

प्रस्तादीनां च दोषाणां शिक्षातस्तत्र निरणयः । 

गायत्रीदू 

....रायणपुण्याह तिथिनक्षत्रनि्णयः | 

छायागणितमार्गेण ज्योतिषामयना ....[54] 

....स समाप्तयः । 

सट्लीर्णा विप्रकीर्णाश्व॒ वेदाध्ययनधारणात्‌ । 

कल्पसूत्रैविंविच्ये ... 

... ध्ययनेन कर्मावबोर्ध भावयेदित्यत्राध्ययनस्य करणांस(श)निशक्षिप्तलादबश्यमि 
,..डनादीतिकर्तव्यतापेक्षणम्‌ । तदत्र करणत्वाक्षिप्त ,इतिकर्तन्यतांशों यः सां.... 
इत्यस्य वातयस्य कथमयमथ्थों लम्यते ? स्वाध्यायाध्ययर्न करणं कर्मावबोधश्र ...ज्य 
हत्यध्ययनभावनायां विधिस्तत्र कि भावयेदिति किमंशापेक्षायामध्ययनमे ....साध्यायों 

श्र 


२५० १. पत्रखण्डानि 


भावनायां प्रवतेनाशक्तिविहतिप्रसज्ञात्‌ किमंशान्निष्कृष्याबिरो....ण॑ प्रश(सतक्तमप्य- 
पुरुषाथेल्वादुपेक्षपदादिज्ञानद्व रेणायात॑ धर्मज्ञानं.... 758] ...तदति श.... ...ते 
झाहु: यत्कर्मातीन्द्रियाधा, .न किम्चित्तेरव्यापृतस्य फला.,..सहकारिसन्निधानात्‌ । 
प्राग ....व्यापारादेव. फलोत्पतत्य ... लावच्छिन्नस्तत्सिद्धवचित ....तव॑ तस्यानुपलब्धे: 
..९68] ..वं तसस्‍्यानुपलम्भानपि तु नेकगुणजात्यादिकारका ..य इति 
यदाह । अनुष्ठेये....घिकरणे भाष्यं शब्दानि.. .मपि प्राज्ञैरिति प्राभाकरम....बितु 
लम्यत इत्यथ:। नाभा .768] .. बाहुल्याभिप्रायेणे गृह्मयते नार्चि: कस्मैचित्‌ 
प्रयोजना , भिज्योतिरग्निः स्वाहेति साय जुहोति. . वलीवर्दन्यायेन सामान्यव- 
चनेन....त्वादनयोरेकैकदेवता होमे क्थ . ण्वाग्नेदिवा दद्श इत्यादि एकैकस्या ... 
(7/)मभ्यां कतैन्य इति होमदेवतास्तुतय इति... न्‍्यायनिबद्धा अश््यादयः यजमा- 
नसम्ब.. यामीति त्रह्मानुज्ञालाभायोक्‍त्वा .,नत्वाचष्टे तदा तस्मिन्‌ प्रवराश्रवणकाले 
.--क्षायामस्य शोषो बाह्मणं न चैतद्विग्म ३... संजयरूपमज्ञानं अब्राह्मणो5प्यनेन ब्रा 

.(78] .द्डटमिति । नान्यतो वेदविदमभ्य इति तादार्थ्यचतुर्थी । 
अर्थसंशया्चेति। शड्कायां त्नर्थसंशयः । व्यापकानुपरब्ध्येति यो यरिमि- 
न्नियतस स्तदनुपलब्धी उपादेयताया अभावों इृक्षत्वानुपलम्भादि....य उदेति । 
तदो(दौ)चित्य॑ तक॑ इत्यपि द्वितीयनाम्ना प्रसिद्धम्‌ | सामा... प्रायमिति । स्वेन 
इष्टेन हेतुना वायुक्तस्थ हेतोय्रतिबिम्ब . .कृतकत्वात्‌ । नित्यत्वे साध्यते | शब्दस्य 
तदाकाशसाधर्म्यान्नि. .(88&] .. नति न गण्यते मीमांसेति | यदाह अज्नमध्येत्‌ 
मीमांसा उच्यते .. वेदोरुमाग्राप्तकाष्टादिलक्षणात्मवत्‌ । किज्च वेदे वर्णपरि.... ति 
लोके परस्य पुरुषार्थस्य निःश्रेयस्योपायज्ञान विद्याशब्दे... च यज्ञेन यज्ञम- 
जयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । कर्मस्व.. प्रद्वत्तिग्रयोजनाविद्याकृष्पादिपरि- 
ज्ञान । वार्ताकुतर्ककण्टकेति . .णेन विवक्षिता:। तथाहि त आहुः--गिरां सत्य- 
त्वहेतूनां गुणानां पुरुषाश्रयात्‌ । [(88]... यदामिधेयार्थनि ,, शब्दवाच्यः करो- 
व्यथे... दः शब्दभावनाख्य इति। शब्दस्य भावनाग्रवृत्ते:... .प्रवृत््या कार्येण प्रबृत्ति- 
कारक ण्वानु.. .वगमादि....(0]98] अय॑ समुच्चय इतिवत्‌ सर्वनामग्रत्यव- 
मशयोग्यो ....त्वे सति भवति नान्‍्यथा प्रयोगनियमात्‌ पदान्तर. . गुणाश्रवणायदर्थप 
--चार्थ इति । तेषां हि सं.... . [798) .त्‌। सकर्मककर्तृरुकारापेक्षया तथाहि 
घर्ट करोतीत्यादो यद्‌ घटस्य कर्म॑ तदपेक्षया भविष्यति | प....कर्तत्व॑ तदपेक्ष- 
येव सेल्यति । एवं चान्यक्रियापेक्षया घटमित्यस्य यद्‌ हितीयान्तत्व॑ सिद्धमन्य.. 
“““वीरेयित न किम्चिल्लक्षणं विधते। अधैवमप्रयोगान्नाश्रीयते तहिं प्रयोगा- 


१. पत्रखण्डानि श्र 
घीनैंव व्यवस्था....मिति भवतेः स भाववचनत्वात्‌ तिष्ठतेश्व गतिवृत्तिवाचित्वेन 
क्रियावाचित्वाभावात्‌ प्रत्ययानुपप.... तिष्ठत्योः सोपसर्गयो: क्रियावचनत्वान्न 
पाठानर्थक्य॑ केवर्ल केवलामभ्यामक्रियावच....क्रियावचनत्वावाद्धा (प्वाद्धा)तुर्सज्ञाया 
अभावाद्धातुषु पाठ एवं निरथेक इत्यभिप्रायः । केचनेति [(204]....न सिद्धिरन्यथा 
घटामि स्‍्थात्‌ । घटंभूयत इति चर प्रभाकरमप्रन्थ । भूयते भूयत इति 
चोभय ...व्यास्यानम्‌ । यदा तु घटंभूयत इत्येबंरूपोध्प्यन्वयः प्रा........ 
प्रातिपदिक भूयत हति चाख्यातपदमास(श्रि ?त्य व्याचक्षते । यथा गण्ड- 
तीत्यनिष्टं.....इत्यपि रूपमनिष्टं प्राप्नोति तथाहि घटशब्दे द्वितीयान्तउपपदे भवतेः 
कर्मणि लकारों [अ]नमिहिते च कर्मणि द्वितीयादीनां प्रतिषेधी5स्ति न पुन- 
ऊुकारस्य । अकर्मकृत्वात कर्मणि छका. . कप्रविभागः प्रयोगाच्चेत्‌ तहिं प्रयोगा- 
धीनल्वं प्राप्त साध्वसाधुप्रविवेकस्य न शास्त्राधीनत्व॑ कमेणि.. [(208)भाव इति 
..--त्तिर्नासम्भवति .. त्क॑क्छे ..न्मूलत्वा ... यगुणव.. [(24॥| लक्षणा.... ... 
पगवत्त्त , ,शहय॑....साई....विष्पति ।१ ति भविष्य... [(28] हुः । यावज्जी- 
वेदिति | यावज्जीवेतू सुख....नस्येति । तथाहि-- विज्ञानघन एवाय॑ भूते . .मानम्र- 
न्थिरोपो घनीभावः स्वच्छस्वरूपातिरिक्त. ,सर्गाभावे तु संज्ञा तथाविधरूप॑ं 
नास्तीस्येवंविधा. .. तदगृहीतम्‌। तथा च तदह्म्ण श्रृव्वा साह अम्नैवमा .... 
स्मि मोहसागरमध्ये निक्षिप्ता इत्यर्थ:। अन्न राब्दो में ....(220] इति भरे 
हति तस्या आमन्त्रणम्‌ । मोहं मोहजनकमस्थ....युक्तम्‌ एवमिद ब्रह्मविदः 
प्रव॑पक्षोत्तरपक्षत्राह्मणं , .प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ उत्तरत्र तु॒मिथ्यासू.. हूं प्रति थागरय 
हेतुत्वाश्रयणात्‌ । आह चे....त्ति कपालेष्वधिश्रयन्तीत्यादिवाक्यैः स्था .. नौ विधि- 
स्तुत्यो: समावृत्तिरेति । न हा. ..(228] .नैव कथ्यते । अनग्नाविव 
शुष्केधनत ज्वलति -कथज्चिदित्यादे. ..अधीति च प्रकृतिभावे कतैन्ये तनकरणं 
म्लेच्छन॑ पदद्विवचने प्राप्ते ... व्येतस्थैव पर्यायों नापभाषितवे इति कत्यार्थे 
तवैप्रत्ययः यथेन्द्र ...वानित्यर्थ: । तत्रेन्द्रचुवैधेस्व इन्द्रशन्रुभेव वर्षेस्वेति । इन्द्रस्य 
शत्रु! सा... बुतात्र त॑ं प्रयुक्तमरत्विजा । उपयुक्तस्थ वा चालले कृष्णविषाणामि.. 
[छू 3५] ग्रक्षेपणलक्षणेन प्रतिपत्तिकर्मणा संस्क्रियते । भविष्यत्पुरोडाशसा....णेन 
ग्रहणेन यृक्ृतो वा। माणवकस्य संस्कारस्तत्संस्क्रतस्य विद्वान्य च्‌संस्कृत- 


पुरुष वैदुष्यापादक इति तदुक्तम्‌ - संस्कारगणनायां तु यु ...क्षद्रयेषपि बहु- 
वक्तव्यता सम्भवात्‌तदमिप्रायेणोक्तम्‌ --- महती चर्चेति । .... दर्थनिर्देशेष्पि 
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बिक्री के नियम 
(१ अग्रैठ १९७१ से ) 


पुस्तक-बिक्रेताओं को ला. द्‌. प्रन्थमाल (!,. [0). 80768) के प्रकाशनों पर साधारणतः 
२५ प्रतिशत कमीशन दिया जायगा । 

१,००० रु० या इससे अधिक के एककालिक आढेर पर रेलभाढ़ा तथा पैकिंग नहीं 
लिया जायगा । 

वर्ष भर (१ अप्रेल से ३१ मार्च) में ५,००० रु० या इससे अधिक को पुस्तकें खरोदने 
पर नियम १ में उल्लिखित कमीशन के अतिरिक्त ५ प्रतिशत अधिक और १०,००० रु० 
या इससे अधिक की पुस्तकें खरीदने पर १० प्रतिशत अधिक कमीशन वर्ष के अन्त में 
दिया जायगा। इस कमीशन की रकम नगद नहीं दी जायगी किन्तु आगामी वर्ष के 
बिल यथा बिलों में से काट दो जायगो । 

बिल भेजने के बाद एक मास को अवधि में पेमेन्ट हों जाना चाहिए । 


कि ् करन | 


बीर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालेय 
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